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ओर विश्वासघात-इन सवका समुचित न्ञान मद्दाभार्त ५ 
कराया गया है । मादय की एूट का दुष््रभाव श्रीर सत्य की विज्ञय , 
(अवश्य होती &ै-निरशुता कायरपन शौर सहनशीलता वीरता है-दन 
खव सत्य सिद्धान्तो को कथा कै रूप मे इतनी सुन्दरता से ए तिपा- 
दित किया मया है, कि जो पने के समय बड़ दी सचिकर भरत 
ते दै--इनके श्राधार पर दी च्रपने त्राचरण निमांस॒ कस्मै की 
“इच्छा प्रकट होने लगती है । मुञ्चे तो महाभारतः, ^श्राम के ध्माम 
{नोर रोटलि्यौ फे दाम” वाही कदावत फो चरिताथे करती 
दिलाई देती दै । उपदेश शरोर कथा का देसा अपूव सम्मिश्रण 
बहुत कय देखने मे आता है-यही नदीं -इछकरे दास्‌ हमरे क्ञान 
{की मो समुचित वृद्धि होती दै } क्या दशन, क्या सक, क्या 
चिज्ञान, क्या साहित्य, सभी ङु इस महामारतमें दै । 
मुञ्चे मह्यमारत श्न्य ग्रन्थो की शयेन्ता क्यो अधिक रुचि 
-:"कर प्रतीत हृष्मा तो इसका सीधा उत्तर है, किं मेरे विचार से ज्ञान 
¡का जैसा सनित कोश युस इस ग्रन्थ मे उपलव्य हृश्रा-वैसा 
अन्यत्र कदी प्राप्र नदी हो सका । 
। । मनोरजञकता के साथ ज्ञान वृद्धि का साधन महाभारत से 
अन्यत्र दलम हे 1 सुद्ञे महयसारत मे सभी उच गुण प्रतीव इुए-- 
इसी से भेने इसे इतना उच स्थान देने का साहस किया ह । 
; ये विचार एकं चिदरान्‌ क है, जिनको सत्य सममः कर हमने 
यह दत किया दे ओर हमने भी आयु का एक बूत वड़ा माग 


{हसी महामारच ३ 
| रसा सद्याभस्ते क समर्पित कर दियादहै। 


{ ५ ). 


इसकी छपाई मे हमको जो २ विध्न श्राए-उनकी समय 
पर पाठकों को सूचना दौ जाती रदी 1 अव महाघरुद् भीपण 
धारण करताजारदा है । कागज की मंदी से बहुत 
'श्रड्यन खड़ी हयो गई है । च्या फिया जावे, चव तो किसी भी 
भाव पर कागज वराजार मे नदी मिलता है । 

यदि इस समय छद दिन को सदामारत का प्रकाशन वन्द्‌ कर 
दिया-तो ये थोडे स माहक्र भी दरूट जवे श्रीर्‌ महामार के 
शेप योड़े से भाग प्रका्ञित न हो सकेंगे । श्रागे समय, की वयाः 
परिस्थिति ्षेगी- इसको भी कौन वता सकता है । पाठक कुच: 
सन्तोप से काम लेगे-तो हम शीतर ही सोलहवां भाग उनकी से 
मे प्रषयुत करगे । श्राशा दैः पाठक हमारी कठिनाय कर| 
चनुभव करके हमारी व्रदियों को कमा करते रहेगे- 


भवदीय- 
गङ्ाप्रसाद शास्र 
 मालीवाड़ा दिल्ली । ` 





प्रह्वं भाग फी विषय सवी 


षल्य पतव 
बलदेव जी का तीथं यात्रा के प्रसङ्ग का वणेन 
कुर्तेत्र की मिसा, गदा युद्ध का वरेन, भीमः 
दुर्योधन का युद्धः दोनों का रूच्छिव होना, दुर्योधन 
का वध) राजा युधिष्ठिर का विलापःयुधिष्ठिर को वल्लदेव 
का संममाना, श्री कषण, पाण्डव श्रौर दुर्योधन सम्वाद, 
्ीक्ृष्णजी को गान्धारी के पात भेजना, धृतराष्टः 
गान्धारी श्माएवासन, अश्रयामा को सेनापति वनानि 
का वणेन । १-~-१९४ 
सौिफपवं 
श्रश्वत्थामा की मन्त्रणा, छपाचायं का नीति वर्णन, 
श्रश्वत्थामा का भाव प्रगद करना, कृप-श्रश्वत्थामा 
सम्बाद्‌, अश्वत्थामा का रात मे आक्रमण करते का 
विचार, अश्वत्थाम। का शिव पूजन करना, रात्नियुद्ध में 
पत्चाल च द्रौपदी पुतो का साय जाना, धर्मराज क 


शोक करना, अश्वत्थामा के वध के लिए भीमसेन 
का जाना) 


अश्वत्थामा का ब्रह्मशिरा श्रख को भ्रहण करने 
शरीर श्रीकृष्ण से चक्र सांगते की कथा, ्र्वत्थासा का 
बरहमशिरा अख को छोड़ने का वेन, अश्वत्थामा की 
पराजय शौर द्रौपदी सास्ना का दर्णुल, धर्मराज, 


¦ श्री का सम्वाद्‌ रूप म शिव महिमा का वरन 
करना । 


१२५ -१४० 


१४१.१बद ` 


सीप 
रजा धृतरष्ट रा सक्षय द्वारा शोकापनोद्न का 
चरणन, विदुर का उपदेशा, रजा धृतरा कोवराग्यका 
उपदेशः; तोकं दटाने फा उपदेश्च, धृतराघ्र को शोक 
रदित करने का चरणन; विद्र का चाश्वान देना; 
धृतराष्ट्र का रण॒ गमनः, धृतरा का लोहमय भीम का 
णे करना, गान्धारी को युद्धभूमि दिखाना, दुर्योधन 
की स्यो को विलाप करना, गान्धारी का चिलाप करना 
द्रोणाचायं का शव-दान, गान्धारी का कृष्ण को शाप 
देना, कौरवा की पारलोकरिक क्रिया, कणं की उत्पत्ति 
के यणेन से युधिष्ठिर का विलाप करना । १८६-३६० 
शान्तिपवं 
` करए के जानने का वणेन, कणं को शाप देने का 
चन, कणे करा परशुराम से श्रख्लपरा्ठि, कणैः का 
पराक्रम, धमराज क्रा शोक करना, धमराज के 
-अवभूत दशा का वर्णन, मीमसेन का कमे-सन्यास्र का 
खण्डन, गरष्स्याश्रम के महत्व का वणन, नङल फा 
संन्यास विरोध का वणेन, श्रजुंन द्वारा दण्ड महत्व 
का वणन । २६१-५०६ 
देवस्थान ऋपि द्वारा यत्त का महत्व वणन, धमं 
निरूपण का वर्णन, ज्यास के संन्यास योग का खरएडन 


करने का प्रतिपादन, व्यास का धमज को समभाना। 
राजा सेनजित्‌. का वणेन | १०.५८४ 
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| जीवलोके । प्रमत्तमथां हि मरं समन्तात्‌ त्यजन्स्य- 


तर्थाश् समाविशन्ति ॥ र 
(महा० सोप्तिक पवं १०-१६) ८ 


अथीत्‌-प्रमाद से वदृकर संसार मे मलुप्य का घातक 
छन्य कड नदीं है । जो सरुष्य प्रमाद मे पड़ा रहता दै. उसके 
सारे काम नष्ट हो जाते ह, चौर उस प्र सारी विपत्तियं 
दह पड़ती हे । 
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तैवालीपवां अध्याय 

जनमज उचाच--श्मत्यद्भतापद्‌ चद्यच्‌ भ्रप्रवानस्पि तचत; 
प्रभिपेकं कुमोरस्य विस्तरेण यथाविधि ।९॥ 
यच्छता पूतमात्मानं. विजानामि तपोधन । 
प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रसन्नं च मनो सम ॥२॥ 
श्रभिषेकं मारस्य देत्यानां च बधं तथा । 
भरता मे परमा प्रीततिभू यः कोलूहलं हि मे ॥२॥ 
द्रप पतिः कथं रिमिन्नभिपिक्तः पर सुरः 
तन्मे बरहि महाप्र् इशलो धसि सत्तम ॥४॥ 





£. 
. ` मद्भाव [ गदायुद्धप> 


जनमेजय बोले-दे रहन ! मैने विधि पूवक हए छमार के 
| श्रभिषेक की अत्यन्त अदभुत कथा तत्व चौर विस्तार के साथ 4 
। सनी-दे. तपोधन ! शसक सुनने से मेरी श्चत्मा पवित्र दोगदै-सुनते 
` यद प्रतीत होरा है । मेरे रोमा्च खड़े दोगए श्नौर मेरा मन 
श्मानन्दित दोरा है । कुमार का श्रभिपेक शौर दैव्यो कावध 
खनकर मेरी कथा सुनने मे बड़ी प्रीति हरदी है । अच सुद्धे यद्‌ 
सुनने की बहुत दी उत्कण्ठा है, कि देवों ने जलपति वस्ण द्मा ` 
किस तरह चभिषेक करिया है । मदा वुद्धिमानों मे श्रेष्ठ ! आप मुच्च 
भ्व यह कथा सुनादए ॥९-४॥ 
वरंपायन उवाचशृणु राजज्निदं चित्रं पूर्कल्ये यथातथम्‌ । 
रादौ कृतयुगे राजन्वने यथाविधि ॥१॥ 
धरुणं देवताः सर्वाः समेत्येदमथाभुवन्‌ । 
यथाऽस्माच्‌ सुरराट्‌ शक्रो भयेस्यः पाति सर्वद्‌ा ॥६॥ 
तथा तमपि सर्वासां सरितां गे पति । 
वासश्च ते सदा देव सागरे मकरालये ॥७॥ 
सथुद्रोऽयं तव वशे भविप्यति नदीपतिः | 
सोमेन साधं च तव हानिब्द्धी भविष्यतः ॥८।) 
एवमस्त्विति तान्देवानयरुणो वाक्यमनरधीत्‌ । 
वैशम्पायन बोले-द राजन्‌ ! यह बड़ी अपू कथा है । पृ्व-: 
कल्प के सव्युग मे विधि पूरलीकं यज्ञ याग चादि दरद थे । उव ¦ 
समय चरण के पास इकः होकर देवता पचे रौर उन्दने यद : 


अव्वाय ४७ | शत्यपवे ३ 





नीम 


, वचन कटा--हे चरण ! जिस तरह देवराज इन्द्र हम लोगो फो 
सवदा विपत्ति से घाते रहते दै, सी तर तुम भी सारी नदि- 
योंके पतिब्नजाघ्नो! देव ! ठुन्शया बास भी मकरालय 
मुद्र मे ही शेना चादिए ! तुम जय नदी पति वन जाश्रेगि-तो 
समुद्र सम्धरे वश मेँ स्वयं होजावेग। चन्द्रमा के साथ समुद्र रूप 
धारी तुम्हारी हानि भौर पद्ध द्रया करेण । वस्ण ने देवों से 
क्‌ रिया-श्च्छी याति ई ॥५-०॥ 

समागम्य ततः सूरे वणं सागरालयम्‌ ॥६॥ 
` शपा परि प्रचक्रहि विधिद्ष्टेन करमंशा। 
अमिप््यि ततो देवा वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥१०॥ 
जगु; स्वान्येव स्थानानि पूजयित्वा जलेश्वरम्‌ ; 
इसके श्रनन्वर सरे देवों ने इक शकर विधि पूर्वक कमं 
करके वरुण फो जलपति बनाया नौर उतका निरास समुद्र में 
निध्धित फिया ! वरुण फो जलपत्ति पद्‌ पर ्रभिपिक्त करके, उष 
को सधरुद्र मे निवास करने को श्नुक्ञादी । इस प्रकार जलपत्ति 
रण॒ फी पूजा करके देवता अपने र स्यान को गए ॥६-१ए०] 
श्रमिषिक्तस्ततो देवैवंस्णोऽपि महायशाः ॥११॥ 
सरितः सगरे नदांश्वापि सरांसि च। 
पालयामास विधिना यथा देवान्‌ शतक्रतुः ॥१२॥ 
` जवर देवों से महायशस्तरी वरुण को भी अभिषेक प्राप्न दोगया 

, तो सरित्‌ सागर नदी सरोबयें को वरुण-दस तरद पालने लगा 

जैसे दें की शतक्रतु इन्दर पालना करते हं . ॥६१-१२॥ ` 


- मक्षामारत [गदायुद्धपव 


0 
.“ ततस्तजाप्युपर्पृर्य दत्वा च विविधं वस । 
. . . अचिती्थं महाप्राज्ञो जगामाथ प्रलंदह। ॥१३॥ 
भ्रलम्बराघुर नाशक बलराम ने इ व्ण तीथं पर भी स्नान 
श्ाचमन किया । इसके बाद महाद्धिमान्‌ बलदेवे, अग्नि तीथे 
पर पहुचे ।॥९३॥ 
नष्टो न दश्यते यत्र शमीगमे हुताशनः 
सोकालोकषिनाशे च प्रादुभू ते तदाऽनष ॥१४।॥ 
उपतस्थुः शुर यत्र सवलोकपितामदम्‌ । 
अभ्चिः प्रणष्टो भवान्‌ कारणं च न पिदूमहे ॥१५॥ 
 सरवभूतक्षयो राजन्‌ संपादय भरिमोऽनलपू । 

ह अनघ ! एक बार साया जगत्‌ विनष्ट होने लगा-तो अग्नि । 
शमी दक के गभे म चाकर अलक्तित होगए आर वदं दिखा 
न दिए । देवता व्रह्मजीके पास पहुचे हे महाराज ! भगवान्‌ चग्नि 
अलक्ित दोग श्चीर इसके कारण का कुद भी पता. नदीं लगता 
है। भवतो सारे प्राणियों का क्तयदहोनेको ्रारदाहै) हे विभो 
आप अग्नि उतपन्न कयो ॥१४-१५॥ 
जनमेजय उव्राच-ङ्गिमथं मगवानभिः प्रणष्टो सोफपावनः ॥ 

विज्ञात केथं देगेस्तन्ममाचच्छ त्वतः । 

जनमेजय ने कहा-है नक्षन्‌ ! लोक की रक्ता करने वाल 
भगवान्‌ अग्नि देव क्यों नष्ट होगए सौर फिर देषो को उषका 
केसे पता .लगा-घाप सुनने यह पतव पूनक बताए ॥१६॥ 


ष्याप ४० | शाल्यपं ४ 


येशस्पायन उवाय-- † 

भृगोः शापाद्‌ भृशं भीतो जातवेदाः प्रतापवान्‌ ॥१७॥ 

शमरीगभमथासाच ननाश भगवांस्ततः । 

प्रणष्टे तु वदा वही देगा; सर्वे सवासवाः ॥१८॥ 

धन्दौपत तदा नटं ज्वलनं गृशदुःखिताः । 

ततोऽधितीर्धमासाय शमीगभंस्थमेव हि 1१६॥ 

दृदशुज्य॑लनं तत्र वसमानं यथाविधि । 

घशम्यायन वोत्ने-र राजन ! एफ वार भगु मरि ने प्रमि 

फरो शाप द्विया । सदामतापो भगवान्‌ श्नम्निरैव, उक्त शाप से 
भयभीत होकर शमी के गर्म मे घुष कर श्रलक्तित दोगप। 
लग्र शनन थनर्हित पषेगप-तो श्र फो साय कर देवता्नो 
नि श्रवयन्त दुःखी होकर घलदित श्चग्नि का दू दुन प्रारम्भि 
देवो ने छम्नि तीर्यं पर पटच कर देखा, क्षि यथा विधि भरि 
देव शमीग्रह फे गमे मेँ निवास कर रहे द ॥१०-१६॥ 

देवाः सरे नर्या दृस्पतिपुरोगमाः ॥२०॥ 

व्वलनं तं घमापठाच प्रीताऽभूत्रन्सवासवाः; । 

पुनर्यथागतं जगुः सवंभव्श्च सोऽपवद्‌ ॥२१॥ 

भरूगोः शाप्रासहाभाग यदुक्तं ूहवादिना । 

ह नर ज्याघ्र }जव दरे फो पता लगा-तो वृहस्पति धादिक 

सारे न्द्राददेव, उ श्रसिनि का पता लगा फएर वदे दी प्रसन्न हुए 


£ भकश्षमा९८. | गदागु पबे 
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 देषता तो श्रमिन का पता लगाकर चले गए, परन्तु श्रगिन शगु के 


, शापक कारण सर्थभसी दोगए ६ दे महापा ! यशु ने उनको 


। इसो तरद क। शाप दिया था ॥२०-२६॥ 


तत्राप्याप्टुत्य मतिमान्‌ बूह्ययो्िं जगाम ह ॥२२॥ 

ससज भगवान्यत्र सर्वलोकपितामहः 1 

तत्रप्ठस्य ततो बृह्या सह देवैः प्रयः पुरा ॥२३॥ 

सघजं तीर्थानि तथा देवतानां यथाविधि । 

तत्र स्नात्वा च दत्वा च व॒घ्ूनि विपिधानि च ॥२४॥ 

वकं भी मतिमान्‌ व्रलपम स्नान करञ़े ब्रह्मयोनि तीथे पर 

पर्ुचे जदा पर भगवान्‌ सव लो के पिताप्रद व्याने स्ट 
कगे रचन। कौ थो। शक्तिशाली पितामह न्या ने देर्थो के साय 
पृषेकल में इसी स्यान्‌ पर खयं भी सनि किया 1 उन्दोनि यथा 
विधि छन्प्र देवों के भी तीथ बन.ए। वहां पर सी स्नान च्राचमन 


. करके बलराम ने विधिपूेक श्रनेक प्रकार के दून दिए ॥२२-४॥ 


| कोवेरं प्रययो तीथं तत्र तप्ता महत्तपः | 
धनाधिपत्यं सम्प्राप्नो राजनेलविलः प्रभुः ॥२५॥ 
ह राजन्‌ ! वदां से बलराम द्वे८ के तीयः पर गए} जां 


उन्दानि वड्ा तप शिया । शक्तिशासी कुवेर ने यदीं 
ह्यं पर धनपति क 
पदवी प्रप्र की ॥[२५॥ । 


रत्र्थमेव र राजत धनानि निधयस्तथा । 
उपतस्थुनरभे् तत्तीथं लांगली ब्त: ॥२६॥ 


। धष्याय ४७] शत्यपवं ७ 
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गत्वा साप्य! च विधिवदवूेम्यो धनं ददी । 
ददथ तत्र वच्‌ स्थानं कोवेरे काननोत्तमे ॥२७॥ 
पुरा यत्र तपस्तप्तं विपुलं सुमहात्मना । 
यच्राज्ञा कुवेरेण वरा लन्धाश पुष्कलाः; ॥२८॥ 
धनाधिपत्यं सख्यं च रुद्रेणामिततेजसा । 
सुरत्गं लोकपालत्नं पुत्रं च नरद्रप्‌ ॥२६॥ 
यत्र सेमे महाश्रह्ि धनाधिपतिरंजक्ा । 

क द] प्ररुहणे 
छमिपिक्तशच तत्रैव समागम्य ¦ ॥३०॥ 
वाहनं चारप ततं दंसयुक्तं मनोजमम्‌ । 

[9 # # दन्य ¢ 
विमानं पुष्पकं दिज्यं द्ेयमेव च ॥२१॥ 

ह राजन्‌ ! इसी स्थान पर वेर के समीप निधि शरीर सम्पूणं 
धन चले श्राए । हे नमे ! उसी तीथ पर हलधर बलराम पच 
वसां रन्धोने सान करॐे विपि पूवेक बरार को दान दिए । इस 
चेर के उक्तम चन में वद्‌ स्यान देखा-जदां पर॒महात्मा यत्तराज 
रवेर ने विपुल तप किया था । बं पर उनको पृष्फल वरे की 
भराि हृई। शरत्यन्त तेजसी सदर से यद पर मित्रत ननोर धनाधि- 
पि पद्‌ की प्रधि इ । हे सदाय ! देवप ञमोरलोकपाल पर्दवी 
मौ यह पर बहुत शीघ्र ` धनाधिपति कुवेर ने पाई थी। नल- 
कूर पुत्र मी यदं पर उलन हृता 1 मशद्रणे ने धाक्रर यं पर 
हसक धनाध्यत् पद पर शभिपेक किया । मन के समान वेगवारी 


८. मक्षमारव [ गदायुद्धपवर 


का नाम पु्मक था । देवों का सार देशव भी वेर को यदं प्र 
मिला ॥२६-३१॥ 
तप्राष्ठुत्य वतो राजन्‌ दस्वा दायांश पूष्कलतोच्‌ । 
लगाम त्वरितो रामस्तीथं धेतादलेपनः ॥३२॥ 
निषेवितं सर्वसत्मेनाच्चा बदरपाचनम्‌ । . 
नानलुकवनोपेते सदापूष्पफलं शभम्‌ ।३३॥ 
इति भीपहामारते शतसादस्यां संहितायां चैयासिक्यां 
शन्यपवोतगंतगद।पवंणि .बलदेवतीर्थ ° सारखतो ° 
स्छन्दाभिपेके सप्रचत्वारिंशोऽध्यायः 1४७१ 
हे राजन] यजं पर स्नान करके बलराम ने देने योग्य पुष्कल 
दान दिए । यद श्वेत चन््रन से चित होकर फिर वेग से बदर- 
पाचन नामक तीथ पर पहुचे, जिल पर सव प्रकर ऊ प्रणो, 
निवास करते थे । इसमे अनेक ऋतु चनौर अनेक प्रकार क सुन्दर 
पष्पफ़ल सदा छ रहते थे ॥३२-३३॥ १ 
इवि श्री महामार शल्यपवान्तमैत गद्‌ मे वदेव ` 
सीथथातरा भङ्ग मे सारस्वतो गाख्यान का से तालीव 
ध्याय समाप हुमा] 


(~ 1 
रद) 
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श्रडतालीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-ततस्तीथंबरं रामो ययो बद्रपाचनम्‌ । 
तपसवितिद्धचरितं यत्र कम्या धरततरता ॥१॥ 
सरहाजस्य दुहिता स्पेणाप्रतिमा श्वि । 
भरूतावती नाम विभो इमारो वृक्यचारिसी ॥२॥ 
वैशमगयन वोले-दे राजन्‌ ! दस अनन्तर बलराम ज 
वद्र पाचन न।मक तीथ पर पहुचे जो तपश्ची श्नौर सिद्ध र 
सेभित था । वहां पर एक धारिणी क्न्याथी जो मरदराज्ञ क 
पुत्री ज्नौर प्रथिघ्री पर अदसुत रूपवती थी । इसका नाम श्रुता 
वती था जो अजन्म ब्रह्मचारिणी थी | ॥१-२॥ 
तयशथचार साध्यं नियमेव ता । 
भतां मे देवराजः स्यादिति निश्चिस्य भामिनी ॥३॥ 
यह कन्या वहन से जपनिथमों से युक्त होकर उग्र तप 
रदी थी इसी इच्छा थी, कि मेरा पत्ति देवराजन्द्र दवे ॥३। 
समस्तस्य व्यतिक्रान्ता बहयः इरुडलोदरह । 
चरस्य नियमांस्तास्तान्‌ ज्लोभिस्तीव्रान्‌ सुदुधरान्‌ 
हे कवछलोद्धव ! उ्को एेसे कठिन रघ तप करते हए ` १ : 
से वं व्यतीत होगए इन तीत्रत्रतो को अन्ध स्रौ करने ` 
असमथ थी ।।४॥ 
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`स इन दतेन तपता च विशांपते । 

भक्त्या च भगवास्प्रीतः परया पाकशासनः ॥*५॥ 

ह विशस्पते ! उसके उस नियमाचरण तप परम भक्ति से 

[गवान पाकशासन इन्द्र प्रसन्न शेगए ॥५॥ 

आजगामाश्रमं तस्यासिदशाधिपतिः प्रथः । 

स्थाय सूपं विपर्पवंसिष्ठस्य महात्मनः ॥६॥ 
। अव देवा धपति, भगवान्‌ इन्द्र, उस श्रुतावती क आश्रम मे 
बमं महात्मा वसिष्ठ ऋ रूप धारण करके पहुंचे ॥६॥ 

सा तं इषटवोप्रतपसं बसिषटं तपतां चरम्‌ । 

आचरैनिभिरषटेः पूजयामास भारत ॥७॥ 

उवाच नियमज्ञा च कल्याणी का प्रियवदा । 


भगवन्ुनिशाद्' ल किशज्ञापयसि प्रभो ॥८॥ 
हे भारत ! जब उस कन्था ने अपने घाश्रम मे तपल्ियों में 
भ्ठ, उपर तपधारी ्रहमपिं वसिष्ठ को देखा-तो सुनयो दारा उप- 
| दिष्ट पूजा धियि से उसने उनकी पूना की नौर काद भगवन्‌ 
भ्रमो ! सुनिशदल ! क्या चाक्ञा है ? यह्‌ कन्या बडी दी नियम 
चारिणी; कल्याणी चर मघुर भाषण करने बाली थी ॥<->॥ 


सर्वैमध् यथाशक्ति तव दास्यामि सुव्रत | 
शक्रभक्स्या च ते पाणि न पास्यामि कथंचन ॥8॥ 
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हसफे ्ननन्तर फिर कन्या ने कदा-दे सुत्त ! मै ५ २ 
श्रापको इच्चानुसार सव कुद मैट कर सकती हूं, परन्तु इन्द्र॒ % 
भक्तिके कार्ण तुमको पना पाणि प्रण नदीं करा सकती 1६] 
व्रतैश्च नियमेशवेष तपक्षा च तपोधन । 
शक्रस्तोपयितव्यो गे मणा त्रिथुषतेधरः ॥१०॥ 
हे तपोवन ! त्त; नियम रौर तप जो छुं भी मै करती हं 
उनसे व्रिभुवरनपति इन्द को ही मै सन्वुटर करना चाहती ह १० 
इत्युक्तो भगवान्देषः स्मयन्निव निरीचत्यताम्‌ । 
उवाच नयम ज्ञात्वा सांत्वयन्निव भार ॥११॥ ,, 
हे भारत ! जव उस श्रतव्रती कन्या ने इतना कालो] 
भगवान देवसज इन्र, कु य॒सङ्कश्र देखने तथा उसके इर 
नियम को जानकर कुञ्ग सममाते हुए कदने लगे ॥११॥ 
उग्रं तपश्वरकि गे विदिता मेऽपि सुव्रते 1 
यदर्थमयमारंभस्तव कल्याणि हदतः ॥१२॥ 
तच सं यथाभूतं भविष्यति वशनने । 
-तपसा लम्यते सवं यथाभूतं भविष्यति ॥१२॥ 
ह युत्रते ! उम वडा उग्रतप कर रदी हो-यह्‌ मुञ्चे ज्ञात दे । 
दृल्याणि ! वरानने ! जिस अभिलाषा को हृदय में स्कर 
यद भारस्भ किया दै, वह वैसा दी होग-तप से सय ऊढं 
है भौर इच्छालुसखार काये सम्पादित दोता दे ॥१२-१३॥ 
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यथा स्थानानि दिव्यानि बिबुधानां शभानने । 
तपसा तानि प्राप्यांशि तपोमूलं महस्स॒खम्‌ ॥१४॥ 
दे शुभानने ! जो देवों क अनेक दिव्य लोकद, वेमीत्पसे 
गप होजाति दहै, क्योकि तप तो सरे सुखो क मूल दै ॥१४॥ 
, इति कत्वा तयो षोरं देहं संन्यस्य मानवाः । 
देवसयं यान्ति कन्याणि शुर्णेकं बो मम ॥१५॥ 
हे कल्याणि ! इस प्रकारका घोर तप करने के नन्तर 
भयुष्य देह ोड्कर प्राणी, देव पद्वी प्रप्र करते दहै । अव तुष 
मेरा एक वचन सुनो ॥१९॥ 
पंच येतानि सुभगे बदराणि शुभे । 
पचेत्युकरा तु भगत्रान्‌ जगाम बलघ्दमः ॥१६॥ 
आस्यतां त॒ कल्याणीं ततो जप्वं जजाप सः | 
अविदूरे ततस्तस्पाद्‌।श्रमासीर्पत्तमम्‌ ॥१५७॥ 
इद्ररीर्येऽतिवरिष्यातं निषु लोकेषु मानद । 
है शुमत्रते ! सुभगे ! यह पांच वद्र फल द, तुम इनको 
प्रका दो हे मानदं ! इतना ककर असुर बल नाशक भगवान्‌ इन्द्र 
उस कन्भ से आज्ञा लेकर चले गए । इस कन्या के च्राभ्रम के 
समीप ही तीनों लोको मे निर्यात इनदर तीथं था, व पर वै जप 
करने रगे ॥१६-१७] | 
तस्य जिज्ञाघनाथं स भगवान्पाकशानः ॥१२॥ 
वदराणामपचसं चार षिदुधाधिपः | 
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अत्र देवराज भगवान्‌ पाङुशासन श्नद्र ने, उतत कन्या . 
जिक्नाप्ता ऊ लिए उन वेरो का पकना असम्भव कर पिया ॥१८॥ 
ततः प्रतप्रा सा राजन्‌ वाग्यता पिगतङ्गमा ॥१६। 
तत्परा शचिंभीता पाचके समधिश्रयत्‌ । 
हे राजन्‌ ! दसके धाद वह्‌ कन्या मौन होकर किसी प्रकार ये 
क्लेश करो न मानती हृई, उन वेरो को पकाने लगी इस तरह ` 
पवित्र वस्र धारण करफे उतने उन्हें श्राग पर चदा दिया शौर 
उलके पकाने मे यपर होगई ॥१६॥ । 


अपचद्राजशाद्‌ ज्ञ वद्रणि मद्ात्रत्ा ॥२०॥ 
तस्याः पचस्याः सुमहान्‌ कालोऽ्पुषषम । 

त च स्म तान्यपच्यन्त दिनं च क्षयमभ्यगात्‌ ॥२। 
हुताशनेन द्ग्धथ यस्तस्याः फाष्टसश्चयः । 
अकाष्टमग्नि सा दष्टृवा स्वशरीरमथादहत्‌ ॥२२॥ , 
पादौ भरचिप्य सा पूवं प्रवके चारुदर्शना । 

दग्धौ द्धौ पुनः परादादुपापतंयतानध ॥२३॥ 
चरणौ द्चपानौ च नाचिन्तयदनिन्दित्त । 

र्वाणा दुष्करं कम॑ महर्षिप्रियकाम्यया ॥२४॥ 

-न गैभनस्यं तस्यास्तु एुखभेदोऽथवाऽमवत्‌ । 
शरीरमगिनाऽऽ्दीप्य जलमध्ये हर्ता ॥२५॥ 
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[न 
हे राजशार्दूल ! सहात्र धारिणी उस कन्या ने,उन वेरो को 
पकाना चारम्भ किया, परन्तु हे पुरुप्धेन ! उनके पकाने मे उस 
चिका कन्या का बहत दी समय व्यतीत होगया ओर वे बेर न 
पके । दिन समाप्नि पर च्ागया । जो लकड़ी उपतके पास धीते सवर 
प्राण ने जला डाली । जब उसने देखा; क्रि चाग मे लक्रड़ी नर्हा 
दी-तो सने अपना शरीर जलाना घ्रारम्म किष्रा । उस सुन्दये 
र प्रथम श्रपने पैर उस श्रगिनि मे डाले । है श्रनघ ! उयो २ उसके 
}र जलते थे, वह उनके बदल २ कर प्रदीप्त करती रदी थी, 
एस प्रशंसनीय कन्या मे च्रपते दग्ध चरणो की छद भी परवाह 
१ की। बह तो मद्धि वसिष्ठ का प्रिय करते को उषी दुष्कर कषायं 
नि करती रदी । इस समय न तो उसके मन मे कोई सु'फलादट 
ग्रहै रौर नथुख पर कोई विकार दी दिखाई दिया । बह तो पने 
रीर को अम्िमे उालकररेसा समभरदीथी जसे पानी मे 
7 रखे दये ॥२०र९। ` 


तचचास्या घचनं नित्थमवतंर्‌ धृदि भारत । 

सवथा बदराण्येव पृक्तव्यानीति कल्यका ।\२६॥ 
सा तन्मनसि उखेव मर्पवचनं शुभा । 
श्रपचद्वदरारयेव न चाप्च्यन्तं भाश्त ॥२७॥ 
तस्यास्तु चरणौ पिद दाह भगवान्सयम्‌ । 

न च तस्या मनो दुःखं स्वल्पभप्यभवततदा.1२८) 
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हे भारत ! छव उस कन्या के ह्य मे लगागर यह्‌ . . 
चक्षर लगारदी थी, मै सवदा वेर पकारी रहम । है भारत 
षस तरद महिं ॐ षचने को मन मे रखकर सने वेए पक 
परन्तु वे चेर विठ्ङृल न पके! मदाप्रज्वलित अग्नि ने उसके पै 
जलादिए, परन्तु उसके मन जरा भी दुःख नदी ह श्रा ॥२६-२८॥ 

ञ्य तत्कमं दष्टूवाऽस्याः प्रीतक्तियेवनेशरः । 
ततः संदशंयामाप कन्यायै रूपमात्मनः ॥२६॥ 
उवाच च सुरथरषठस्तां कन्या सुरवरा । ` 
्रीतोऽस्मि ते शुभे भक्त्या तपसा नियमेन च ॥३० 
तस्माचोऽमिमतः कामः स ते संपत्स्यते शमे । ` ' 
देहं त्यक्तवा सहामागे त्रिदिवे मयि व्स्यसि ॥३१। 
रस कन्णा के इस दुष्कर कमेको देखकर शिभुवनपति इन्द्र, 
प्रसन्न ्येणरए चनौर उन्दने ्चपना रूप कन्या को दिखा दिया । उसं 
दद्‌ रत चारिणी कन्ग से सुरण्रष्ठ इन्र ने क्ा-दे शमे मे ते 
तम्य भि, ठप श्र नियम से वड़ा प्रसन्न हँ । हे शमे ! 
जो तुम्दारी कामना थी, बद पूरी होजवेगी । हे महाभगे ! . 
देद स्याण के अनन्तर खगं मेँ मेरे साथ रद सकोगी ॥२६-३१॥ 
हद च ते तीर्थवरं स्थिरं लोके भविष्यति । 
सर्गपापयह सुभ्तु नास्रा बदरपाचनम्‌ ॥२२॥ 
विर्यातं तरि लोकेषु ूहर्पिभिरमिष्ठतम्‌ । ` 
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कक्कर 


हे सुर ! अश्रसे श्रागे यद स्थान सव पाप नाशङ्ःतीथे वनकर 
रे नाम से प्रसिद्ध बद्र पाचन तीर्थं कदलव्ेगा । यदह तीनां 
कों मे विख्यात, ह्यपि के स्नान का ३ेन्द्र चनेगा ॥३२।। 


अस्मिन्‌ ख सदाभागे शुभे तीथंवरेऽनपे २३३ 
स्यक्त्वा सप्तषयो जग्धु्हिपवस्तपरुन्धतीषर्‌ । ` 
ततस्ते चै महाभागा गत्वा तत्र सुसंशिताः ॥२४॥ 
ृर्यथं फलमूलानि समाहतं यु किं । 

तेषां दृस्पार्थिनां तत्र पततां हिमवते ॥२५॥ 
अनाघ्ृष्टिरुप्राप्ता तदा दादशतारपिकी । 

ते खा चरमं तत्र स्यवसन्त तपरििनः ॥२६॥ 
अहन्धत्यपि कल्याणी तपोनित्याऽभवत्तदा | 
अरुरधतीं ततो दष्ट्वा तीव्र नियममारिथिताम्‌ ॥३७॥ 
अर्थागमक्चिनयनः सुप्रीतो बरदस्तद । 

माह्न सूपं ततः खः सहदेवो सहावशाः ॥३८॥ 
तामभ्येत्यावृचीहेवो भिचामिच्छाम्पहं शमे । 


प्रत्युवाच ततः सा तें ब्राह्मणं चारुदर्शना ॥२६॥ 
पीणोऽन्नसंचयो भिर बदराणीह भक्षय | 


हे महामे ! इस उत्तम तीर्थं मे क़ बार सातो सहर्षि, 
भरन्धती को छोड कर हिमाल्नय पर तप करने लगे } बे महाभाग 
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म्न मवशील ऋषि एर वार्‌ श्रपने निर्वाह के निमित्त फल मूल हेते 
सषए। वे लोग बृत्ति के लिए हिमालय पर निवासत करते थे, 

परन्तु बहा एऱ द्म बारह वपं की शनघ्ृष्ट द्योगर । इन तपल 
` श्पियां ने वदं श्रम बनाकर रहना प्रारम्भ भरिया । कल्यासी 

रुन्धती भी तप फएरने लगी । अरसेन्धती को तीन तप करते देख- 

कर वरदायी भगवान शुर प्रप्तन्नता के साथ वक्षं आए । मक- 
' यदी महादेव ने वर्षण का ल्प धारण किया । वह्‌ अरन्यती 
फे पास जाफर वोकले-दे शुभे ! मेँ तुमसे मिक्ता को याचन। कर 
रहा ह| सुन्दरी अख्न्यती उस व्रह्मए से वोली हे विप्र ! चन्न तो 
चीण ष्ठे चुक्रा तुम इन वेरो फो खालो ॥२३२-२६॥ 


ततोऽधूधीन्मादेवः पएचस्यैतानि सुव्रते ४०॥ 
ह्युक्ता सास्पयत्तानि वूह्यसग्रियकाम्यया । 
अरधिभिस्य,सपिद्धेऽ्नौ बदराणि यशस्िनी ॥४१॥ 

+ दिल्या मनोरमाः पुण्याः कथाः शुश्राव सा तदा | 
ग्रतीतां सा तना््ट्थोर दादशवार्ि्ी ॥४२। 
ग्रनरनन्त्याः पचन्त्याश्च शुरषन्त्याश्च कथाः शुभाः। 
दिनोपमः घ तस्याथ कालोऽतीतः सुदास्णः ॥४२॥ 

महादेव जी वोलै-हे सुत्रते ! तुभ इन्नो पका दो जथ शंकर 
ने इतना का-तो वहं ब्राह्मण की कामना से उन वेधे को पकाने 

, ,लगी । उस यशस्वि भरन्धती ने प्रदीप्त ग्नि मे वे को चदा 


' दिया । उस खमय वस दिव्य श्नोर सनोर कथा सुनने लगी 1 
| [२] 


पिन सि, 
॥ 
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त 
` भोजन नक्ष करती हृदै, वेर पकाती हुई रौर शभ कथां सुनती 
हई रन्धती को यह्‌ बारह वपं का दारुण कालः एक दिनि दी 
भांति व्यतीत होगा ॥४०-४३॥ 
ततस्त सुनयः प्रापराः एलान्यादाय पवंतात्‌ । 
ततः स भगवान््रीतः प्रोवाचार धती ततः ॥४४॥ 
उपसर्पस्व धर्मज्ञे यथामूर्वमिमान्रषीन्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञे तपसा नियमेन च ॥४५॥ 
ततः संदर्शयामोश स्वरूपं भगवान्‌ हरः । 
इस समय सातो ऋषि भी हिमालय पर्वत से फल लेकर 
च्राए । भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न होकर रुन्धती से कहने लगे! हे ' 
धे । तुम पूव की सांति इन ऋषियों के समीप जानो । मँ 
तुम्हारे तप से बड़ा दी प्रसन्न होया हं । भगवान्‌ शद्धुर ने पनां 
, सूबे दिखा दिया ॥४४-४५॥) 
ततोऽरवीत्तद्‌। तेभ्यस्तस्याथ चरति महत्‌ ॥४६॥ 
मवद्धिमवरष्टे यत्तपः सषुपार्जितम्‌ । 
अस्य यत्तपो वित्रा न समं तन्पतं भम ॥४७।॥ 


मगवान्‌ शङ्कर ने उन स्तवि से अरन्धती के मदान्‌ तप 
` की कथा. सुनाई । हे षिन! तुमलोगोंने जो हिमालय ऊ 
। शिखर पर तथ किया, चह तप इसके तप के वराबर नदीं है ` 


~ 
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अनया हि तपसिन्या तपस्तप्तं सुदुश्वरम्‌ । 
अनरनन्त्या पचन्त्या च समा दादशपारताः ॥४८॥ 
इस तपस्विनी ने वड़ाघोर तपश्िया है । इसने ङु भी 
भोजन नीं किया शरोर वेर पश्मती रदी । इस तरह दही इसने 
वार्‌ वपे ्थ्रतीत कर दिए 1४; 
ततः प्रोवाच भगवांस्तामेवार धतीं एनः | 
घर इणीप्व कल्पाणि यरऽमिलपितं हदि ॥४६॥ 
सके अनन्तर भगवन्‌ शिव ने फिर श्ररुन्धती से कह।-है 
कंव्याणि ! जो तेरे हृदय मे स्थित हो-बह त बर सांग ॥४६॥ 
` सात्रवीत्पृधुताम्राक्तो देवं सपर्विसंसदि । 
भगवन्यदि मे प्रीतस्तीथं स्यादिदमद्चुतम्‌ ॥५०॥ 
सिद्धदेवपिदयितं नान्ना बदरपाचनम्‌ । 
तथारस्मिन्देवदेवश तरिरात्रएपितः श चिः ॥५१॥ 
प्राप्तुय!दुपचसेन, फलं द्ादशबापिकपू । 
पुष्ट तात्र ्ांलोँ बाली अरुन्धती उन सम्रषियोँ के मन्य में 
महदेव जी से कने लगी-हे भगवन्‌ ! यदि दुम प्रसन्न हो-तो 
यद्‌ स्थान सर्वोत्तम तीथं बन जावे | इपसे सिद्धः देव ओर श्षि 
लोग प्रीति रखें श्रोर्यद बदर पाचन नाम से प्रसिद्धहो। है देव 





, दवेश्च ! यदि यहां पर के!द रीन रात तप़ वत करफे पवित्रता के 
: साथ रदे-तो इ्ेप्रारद वप तक; नतःकरने.के"फल की. पराप्नि-दोवे ॥ 
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एवमस्तिति तां देवः प्रघयुवाच तपसििनीप्‌ ॥५२॥ 
सपूरविधिः स्तर देवस्ततो सोकं यथो एद्‌ । 
अगवान्‌ शद्भर ने उप्त तपसिनी श्नसत्धती से कदा--घच्छी 
बात है, एेसा ही दोगा । इसङ़े वाद सपतवि्यो ने मक्षदेव जी की 
सुति शी छौर वे फिर श्नपते लोक मे चले गए ॥५२॥ 
षयो प्रिस्पयं जग्युस्तां दष्ट्वा चाप्यरु धतीम्‌ ॥ 
श्रधांरां चािविणा च जुतिपिपाप्ासमायुताम्‌ । 
एवं सिद्धिः परा प्राक्च अर धतया विशुद्धया ॥५४॥ 
नदीं थकने बाली उँ की त्यों कान्ति से समन्वितः मूख प्यास 
से युक्त; श्ररन्धती को देलकर सारे ऋष बडे दी अचस्भे क 


रपत हुए । इस प्रकार विशुद्ध चरित्र बाली अरन्धती ने वदी भारी 
सिद्धि प्रप्र की ॥५३-५४॥ । 


यथा खया महामागे सदथं संशितत्रते | 

बिशेषो हि खया मद्रे व्रते द्यस्मिन्समर्पितिः ॥११॥ 
तथा चेदं ददाम्य नियमेन सुतोषितः । 

विशेषं तव कल्याणि प्रयच्छामि षरं वरे ॥५६॥ 
अरुन्धत्या षरस्तस्या यो दत्तो गै महास्मना । 
तस्य चाहं प्रभावेन तव कल्याशि तेनसा ॥१७।. 
भ्रत््यामि १ भूयो वरमत्र यथाप्रिधि | 

यश्तवद्घां रजनीं तीर्थं वरस्यते सुसमाहितः ॥४५८॥ 
घ.शात्वा पराप्स्यते लोका देहन्थास्ाससु्ंभान्‌ । 
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हे महाभागे ! व्रतशील ! धुतात्रती ! इसी तरद तुमने भी मेरे 

लिए इस श्रत भँ दुलेभता का प्रदर्शन फिया है । मे भी तुम्हारे प्रत 
भार नियमों मे सन्तुष्ट होगया ह, इससे यह्‌ वरं प्रदान करता ह । 
हे करपाणि ! मे तुमको एक भिोप चरदान देता दृ ,जेसा यसन्धती 
को महासा शङ्कुर ने चरदान दिया था! है कल्याणी ! उषी बर 
के प्रभाव्र श्नर तुम्दरि तेज के कारण विधि पनैक मं भी फिर 
वरदान देता टर! जो मनुष्य, इस तीथं पर एकर रात भी सावधानी 
से निव्रास्त करेगा वष्ट इ मे स्नान करने के कारणः, देहनपात्त ॐ 
भनन्तर अत्यन्त दुलभ लोकों फो प्राप्न करेगा ॥५५-५८' 

ह्युक्ता भगवान्‌ देवः सदसः प्रतापवान्‌ ॥५६॥ 

भुतावतीं ततः पुर्यां जगम त्रिदिं पुनः । 

गते चज्जधरे राजंस्तत्र वपं पपात ह }:६०॥ 

पुष्पाणां भरतथेष्ठ दिव्यानां पुणयगन्धिना१ 

देवटुन्दुमयश्चापि नेदुस्तत्र सदास्रनाः ॥६१। 

मारुतश्च वयौ पण्यः पुरयमन्ो परिशास्पते । 

हे राजन्‌ ! मदाप्रत।पी, भगवान्‌ सदसत लोचन न्द्रः पपि 
प्रित्र वाती श्रतात्रती से इतना कदकर खगं लोक.को चरा गया 
हे भप्तश्रे्ठ ! वज्रधारी इन्द्रं फे चज्ञे जाते पर वदां ` पुष्य गन्ध 
वाली दिव्य पुष्पों शी वर्पा ने लगी । देवों की इुन्दुमियां वड़े २ 
शब्दों फ साथ वज्ञने लगी । है बिशास्पत्ते ! बडी पविन गन्ध 
लेकर बायु चल्षने लगा ॥५६-६१॥ 
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` उत्छन्य त शुमा देहं जभामास्य च भातम्‌ ॥६२॥ 
तपसोग्रेण तं लब्ध्वा तेन रेमे सहाच्धुत । 

। हे खच्धुत अव ध्र तचत देद्‌ धोड कर इन्दर की भार्या घन 
गहै । उपर तप के कारण इन्द्र को पाकर उपने वड़ा ॒श्रानन्द्‌ प्रप्त 
किया॥६२॥ न 
जनमेजय उवाच- का तस्या भगवन्पाता क संदा च शोभनां 

 श्रोतुमिच्ाम्य्ं धिप्र परं कौतूहलं हि मे । 

जनमेजय ने कहा-हे भगत्रन्‌ ! उघ् श्रुतवती की मताका 
क्था नाम था; उस सुन्दरी ते काद्ध प्राप्न को । दे ` तहन्‌ ! मै 
यह सश्र कध सुनना चाहती हू-उप्त भरु बहुत ही उक्करण्ठा है ॥ 
वैशम्पायन उवाच-भृर्राजस्य पिभ; स्न रेतो महासनः॥ 
दृषटवाऽप्परसमायान्तीं.वृताचीं शृथुलेचनाष्‌ । 
स॒ तु नग्राह तद्रेतः करेण जयतां षर ॥६१॥ 
तदापतत्पणषृटे तत्र सा हंमवत्सुना | 
तस्पाम्तु जातकादि कृता सवं तपोधनः ॥६६॥ 
नाम चास्पाःस छृतयान्‌ भरद्वाजो महापतिः । 
भुराप्रवीति धरमासमा देवर्िगणससदि । 
सवे च तामोरमे न्यस्य गाम्‌ हिमवदनम्‌ ।*६७॥ 
वेशस्पायन बोे-हे राजन्‌ ] एक षार बडी २ घ्रां बाती 
भती है घृताची नामक अप्रा को. देखक्कर मदात्मा भरदा ` 
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का बयं स्क्षित होगया । है जय शील ¶ उक्षे उथ वीये पत्तेके 
पुट मे रख लिया । उसमे से फन्या छन्न हदोगई । उस तपसी ने 
उसके सारे जात कमे रादि संस्कार किए } उस कन्या छा धर्माला 
महानि भरद्वाज नै देवपि समा में श्रुतात्रती नाम रखा । बह 
उषको श्रपने चआाध्रम मे रखकर भाप कीं वन मे चलता गया । 


तवराप्युपरस्पृर्य मरहातुभोम षष्रनि दत्वा च महाद्विनेभ्यः। 
` जगाम तीथं सुसमादितारमा शक्रस्य दृष्णिप्रवरस्तदानीम्‌॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाषस्रयां संहितायां गेयाधिक्यां 
गदापर्वणि बलदेवतीथ ° सारस्वतोपाख्याने 
वदरपाचनतीथंकश्ने श्रष्वत्वाश्थिऽष्यायः ,४८॥ 
हे राजन्‌ ! माभाव वृष्णिं प्रवर बलराम ने, वद्र 
पाचन तीर्थं ने स्नान चाचमन क्ररके बडे २ ब्राह्मणों को धन प्रदान 
दिया | श्रव बलरापर, वदी सावधानी से इन्द्र तीथं की ओर 
प्ल दिए 11६८ 
इतिश्री महाभारत शल्यपर्वान्तगेत गद्पे क सारसखरतो- 


पाख्यान मे वद्र पाचन तीथे मे अङत,लीखवां 
श्रघ्याय समाप्त हया । 
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दैश्पायन उवाच--इूतीथं ततो गत्वा यदूनां प्रभरो बलः । 
किपरभ्यो धनस्लनानि ददौ खासा यथाविधि ॥९१॥ 
ततर ्यमरराजोऽ्ाषीन क्रदशतेन च । 
बृहस्पतेश्च देवेशः प्रददौ विपुलं धनम्‌ ॥२॥ 
वेश्पायन वेत्त राजन्‌ ! यदुवंशश्रे्ठ, वललराम ने इन्द्र 
सीध पर जाकर धियि पूवेक स्नान तथा ब्राह्मणों क लिए धन श्रा 
रसनं का दान क्रिया इसो स्थान पर इन्र ने, सो यज्ञ किए थै, 
शमीर बृहस्पति को बहत सा धन प्रदान किया या ॥१-२॥ 
निर्गलाम्सजाहथ्यान्सर्वान्धिरिधदकिणान्‌ ! 
आजहार ्तूस्तत्र यथोकतान्वेदपारेः ॥२॥ 
वेद पारगामी ऋषियों द्यारा फटे गए, सर्वा्गपृणे, भने 
भ्रकार की दक्षिणो से समन्वित विशेष २ विभि के साथः 
इनदर ने अपने यज्ञो को पूरा किया 1३॥ 
राच्कतुन्भरतश्रष्ट शतङृत्वो महच्‌ तिः । 
पूरयामास षिधिवत्ततः ख्यातः शतक्रतुः ॥४॥ 
है भरत वेशशरेठ ! महायुतिमान्‌ इन्द्र ने षिधि पूरक यदीं 


पर सौ वार यज्ञो शो पद किया इससे इतका नाम ही शतक्रतु पड़ 
णया ॥४॥। 
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तस्य नाश्ना च तत्तीथ रिर्चे पुण्यं षनाठनम्‌ | 


इनद्रतीथमिति रूपात सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥५॥ 
दकेनामपरद्ी दस तीथं कानाम पड) यह तीर्थं बडु 
पचित गल्या कारी सनतिन द 1 सव पापों क चुनि बलि इसं 
तीथ का नाम इन्दर तीथं प्रसिद्ध होगया ॥५॥ 
उप्र्पृश्य च तत्रा" पिधिवन्पुसलायुधः 
राक्षणान्पूनपित्वा च सदाऽछग्खोदनभोजनेः ॥६॥ 
भं तीथवरं तस्माद्रामवीथं जगाम ह। । 
युसललधारी, चलरास ने वदां भी स्नान श्चाचमन क्रिया ] उत्तमः 
शाच्यादन भौर भोजनों से उसने बराद्मणों की पजा बो । उषसे 
भमि बे फर्‌ सुन्दर तीये शर्ट, राम तीथे पर पषटवे ॥६॥ 
यत्र रामो महाभागो भार्गवः सुमहातपाः; ॥७॥ 
असकृपृथितरीं जिला हतक्ततियपुङ्घाम्‌ । 
उपाध्याय पुरस्छृत्य कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ ॥८॥ 
अयजदजपेयेन सोऽशधमेधशतेन च । 
प्रदो द्चिणां चेत्र पृथिवीं गे सपागराम ॥8॥ 
म्षमाग, सदातपस्वी, श्मोन'शोदन्न; परशुराम न न्त 
वीये को मारर्करवबारर प्रथिवोको जीता था । मुनिश्रेष्ठ 
उपाभ्याय कश्यप मुनि फो भगे इसी स्थनि पर परशुरामने ` 
पेय भोर सौ अश्वमेव यज्ञ किएथे। तथा सुद्र मेखत्ता से 
सुशोभित सारी एथिवी क। इनं ही यज्ञ मे दान किया ॥७-६॥ 
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, दा च.दानं विविभं नानारतनक्षमन्वितम्‌ । 
सगोहसितकदाकीकं साजाविगतवान्यन्‌ ॥१०॥ 
अनेक रलो से समन्वित, गो, दसी, दासी, भेड्‌ बकरी शादि 
के सित अनेकं परकर का दनि करे रपं वनो चज्ञे गए॥१०॥ 


परमे तीर्थवरे तत्र देवनवृहरपिसेषते । 
हुनीयेवाभिवायाथ ययुनारीर्थमागमद्‌ ॥११॥ 
 यत्रानयामास तदा राजष्ठयं महीपते । 
पोऽदितेमंहाभागो वर्णो गे सितप्रभः ॥१२॥ 
तत्र निर्जित्य स्रामे मारुषन्देवतांस्तथा। 
बरं करतुं समाजहे रुणः परीरहा ॥१३॥ 
बलराम जी भी देषर्वि बहयर्षियों से सेधित्त, इस पवित्र तीथ 
पर सुनियां को प्रणा कके यमुना तोथ पर पहु ¦ है महीपते ! 
जदा पर अदिति के पुत्र वेत्त छान्ति-धारी, महामा बरण मे 
राजदुय यज्ञ किया था । शत्र विजयी चर्ण ने समाम मे मरुष्य, 
भोर देवतागरों को जोत कर इस सर्वोत्तम यज्ञ राजसूध कः 
.चनु्ठान किया ॥१९-१३।॥ 
तसिमन्कतुवरे इते संग्रामः समजायत । 


देवानां दानघानां च तेसोक्षस्य मयादह ॥१४॥ 


` उस वरुण के उत्तम यज्ञ के समश्च होने पर त्रिलोकी क भय 
ऽसाव देव चोर दानवो छा युद्ध होने तग ॥ १६॥ 
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राजघुये क्रतुशरष्टे निव्तते जनमेजय । 
` जाथते सुमहघोरः संग्रामः कतत्रियान्प्रति ॥१५॥ 
तत्रापि लांगली देव ऋषीनस्यच्यं पूजया | 
इतरेभ्योऽप्यदादादमर्थिभ्यः कामदो त्रिः ॥१६॥ 
वनमाली ततो हृष्टः स्तूयमानो महर्षिभिः । 
है जनमेजय ! जच यज्ञ श्रेष्ठ, राज-सूय समाप्त दोग दै-ते 
त्रियो मे भी मदाोर संम्राम हा करता है। वहां पर भी 
वलरामने पियो कीपूजाकी ! वदां कामना के देने चाहे 
शक्तिशाली बलराम ने, श्न्य भी घर्वियों को दान दिया। जव महः 
- पियो ने बलराम की प्रशंसा की तो बे वड प्रसन्न हुए ।॥१५-१६॥ 
तस्मादादित्यत्ीथं च जगाम कमलक्तणः । १७॥ 
यतरेष्ट्धा भगवान्ज्योतिमारकरो राजपत्तम । 
ञ्योतिपामाधिपस्यं च प्रमाय चाभ्यपद्चत ॥१८॥ 
टे राजसत्तम ! इक श्रागे कमल लोचन वलसम, श्रादिस्य । 
तीर्थं पर गए, जदां भगवान्‌ अ्योत्तिःसरूप सूये ने यज्ञ कर्के 
उोतियों पर च्धिश्ार शरोर प्रमात्र प्राप किया ॥{७-१८॥ 
तस्था नास्तु तीरे ने सरे देवाः सवासाः । 
विश्वदेवाः समरुतो गन्धर्वाप्सरसश ह ॥१६॥ 
देपायनः शके एष्णश्च मधुनः । 
यत्ताश्च राकतशा्ैव . पिशाचा विशाम्पते ॥२०॥ 
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एते चान्ये च वदो योगसिद्धा; सदशः 
तरिमस्तीथे सरस्यस्याः शिवे पुर्ये परंतप ॥२१॥ 
हे विशास्पते! इन्द्र सदित सारे देव, धिश्वेदेवा; मरुत, 
गन्धव, छप्सरा, हैपायन, ' शुक; मधुतूद्न एषण; यत्त रास, 
पिश्वाच+ये सारे वथा अन्य बहुत से सदस योगसिद्ध मद्यप्मा 
उस सरस्वती के तीर पर परथित्र तीथ मे स्नान करते ये ॥१६-२१ 


ततर हता पुरा धिष्णुरुरो मधुकेध्मौ । 
ष्ठुर्य भरतशरष्ठ तीथप्रचर उत्तमे ॥२२॥ 
हे मरत श्रेष्ठ ! भगान्‌ विष्णु ने भी पृवेकलमें मधु भौर 
कैटभ नामक दरयो को मार कर इसी दीथे मे स्नात कियाथा २२॥ 
देपायनश धमासा तनैवाष्ठुत्य भास । 
संप्राप्य परमं योगं सिद्धि च परमां गतः ॥२३॥ 
हे भारत ! धर्मता ष्ण पायन व्यसने भी यक्षं पर 
हान किया । वे परस योग को प्राप्न करके परस सिद्धि को भाप्र 
हए ॥२३॥ . 
अपितो देषलशैव तस्मिनेव महातपाः | 
परमं योगमास्थाय छषिर्योगमवाप्तषान्‌ ॥२४॥ 
इ श्रीमहाभारते शतक्ाद्षयां संदितायां नेयारिर्र्या 
शन्यपोतगतगदापषशि वलदेषतीथं० सारखतो 
एकोनर्पचाशत्तमोऽष्यायः ॥४६॥ , 
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महातपली श्वसित देल ने, प्म ध्यान को प्रप्र फरफे यदीं 
पर सिद्धि प्राप्त णी थी ॥२६॥ 
इतिश्री मदाभारते शरथपवान्तर्मत गदापर्वं मे सारस्रतो- 
पाख्यान मे उनंचाक्तवां प्रध्याय सम्पृण हश्रा। 


[1 1~ 11“ 


प्चास्षवा अध्याय 
यैशम्पायन उवाच-तििश्नव तु धर्मासमा वसति स तपोधनः 
गास्थ्यं धर्ममास्याप ह्यसितो देवलः पुरा ॥१॥ 
। पैशम्पायन बोले-े राजन ! धर्मासा महातपखी, प्रसित 
देवल, गृहस्य धमं को स्वीकार करके इसी तीथं पर नित्रा कमते 
ये ये सरवि, नित्य धर्म परायण, पित्र, उदार, दण्डत्यागौ महा- 
तपसी ये ॥१॥ । 
धर्मनित्यः शुचिर्दर्तो न्यस्तदण्डो महातपाः । 
कर्मणा सनसा चाचा समः सषु जन्तुषु ॥२॥ 
` श्रक्रोघनो महाराज तुल्य्निदास्पसंस्तुतिः। 
प्रियाप्रिये तुन्यदृत्तियंमवत्समद शंनः ॥३॥ 
कांचने सोषटमवि च समदशीं मक्षतपाः। 
देवानपूजयन्नत्यमतिथींष द्विजः सह ॥४॥ 
ब्रह्मचर्यरतो नित्यं सदा धर्मपरायणः । 


_ पर 
३० महाभारत ॥ गदायुद्ध 


हे महाराज ! ये महात्मा, कर्म, मन ओर बारी से घरि 
(जन्तुशरों मे समान उप्रवहार कर्ते थे! इनको कभी कोषं नदीं 
राता था, ये निन्दा श्रौर म्तृति मे समानदीये। प्रियया श्रप्रिय । 
इड भी क्यों न हो-इनकौ समान दी वृत्ति रहती थी । यमराज की 
भतिये समदर्शी थे। महातपसी असित-देवलः, घुं शौर. 
मिद्ध मे एकसा दी माव रखते ये । य म्पि, निध्य ब्रह्मणो के 
साथ देव श्रौर ब्रप्तथियोँ की पूजा करते ये । ये ब्रह्य म रत 
छ्रौर धर्म मे परायण थे ॥२-४॥ 


ततोऽभ्येत्य महाभाग योगमास्थाय भिह्ुकः ॥५॥ 
जेगीषन्यो धुनिर्धीमांस्तस्मिस्तीथे समाहितः | 
दे महाभाग ! उसी तीथे पर एक वार बड़ा सावधान भिष्ुक 
¶समयोग म स्थित महा बुद्धिमान्‌ जैमीषन्य नामक महि उप- 
स्थत हए ॥*॥ 
देवलस्या्रमे राजन्नयवरसत महाध्‌ तिः ॥६॥ 
योगनित्यो महाराज सिद्धि प्राप्ने महत्ता; | 
दै राजन्‌! महादुतिमान्‌, देवल छषि के आश्रम वह भी 
भाकर ठहर गया । है सहाराज यह्‌ महातपस्वी, योगीश्वर थे 
शरीर परम सिद्धि को पराप्त कर चु थे ॥६॥ 
तं तत्र वेपमानं तु जैगीषन्यं मदाषुनि१ ॥७॥, 
देवरो दशंयनेव नैवायुनत धर्मतः । 
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एवं तयोमहाराज दीषक्ाज्ञो व्यतिक्रमत्‌ ॥८॥ 
लोगीपव्यं मुनिषरं न ददशथ देवतः 
हे सष्टाराज ! मदायुनि जेगीपन्य, देवलके श्रश्रम मे वस 
ये) परन्तु वे उनके पास् धमातुपार उपस्थित नदीं हए । इस तरद्‌! 
र्ते २ उनको ब्रु समय ज्यततीत होगया, परन्तु देवल सुनि, 
मुनिश्रेष्ठ, जंगीषन्य के पाक्त तक न फटे ॥५--॥ 
आहारक मततिभन्परिवाट्‌ जनमेजय ॥६॥ 
उश्रातिष्टत धम्ञो भ्तशराजते ष देवलम्‌ । | 
है जनमेजय ! एक दिन जवर भोजन काल उपश्यित हृ्ः-तोः 
बुद्धिमान धर्मज्ञाता, सन्यासी भिका के समय देवल युनि के पस 
उपर्वित हश ।६॥ 


स दपट्वा भितुरूपेण प्राप्तं ततर महाशनिम्‌ ॥१०॥ 
गौरवं परमं चक्रे प्रीतिं च विपुलं तथा । 
देवलस्त॒ यथाशक्ति पूजयामास भारत ॥११॥ 
. ऋषिरृष्टेन विधिना समा बहीः समोहितः। 
ह राजन्‌ ! भिक्षुह्प मे प्राप महामुनि को देखकरः 
देवल महर्षिं ने उनका वड़ा गौरव माना श्रर उनपर बडी ५ ^ 
दिखाई । हे भारत ! देवल सुनि ने जेगीपव्य संन्यासी की “ 


शक्ति! वहत दी पूजा की यद्‌ सब्र डं ऋषि सुनियों को की ८ 
विधि क श्रनुसार वदी सावधानी से बहुत वर्षं तक होता रदा ॥ 
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कदाचित्तस्य तुपते देवलस्य महास्नः १२ 
चिन्ता सुमहती जाता सिं ष्ट्रा महव तिम्‌ | 
, समास्तु समतिक्रान्ता ह्यः पूजयतो सम ।१३२॥ 
न चाथमत्तसो भिच्ुरस्यसापततं किचन | 
दे पते ! एक वार मारमा; देवल सुनि के चित्त म उन 
हाययुत्िमान्‌ सुनि को देखकर वड़ी चिन्ता उरन्न दृ, कि सञ्च 
ना करते हुए ब्रहत वपे उयतीत दोगणए परन्तु यद श्रालकी भिधु, 
छं भी नदीं वोता है ॥१२-१३॥ 
एवं विगणयन्तेव स॒ जगाम महोदधिम्‌ ॥१४॥ 
श्तरित्तचरः श्रीम्‌ कलशं गृह्य देवलः, 
गच्छन्नेव स धमात्मा सुद्र सरितां पतिम्‌ । ॥१५॥ 
जगीष्व्यं ततोऽ्पश्यद्वतं प्रागेव भाश्व 
` हे राजन्‌ ! इस तरद सोचते हए श्रीमान्‌ देवल मुनि, कलश 
हर आकाश सागं खे समुद्र पर पहुंचे । दे भारत ! उस धर्मासमा 
ल ने वहां पहुंच कर भो सरिति समुद्र ॐ डभ्र पहंचते ही 
ने सेभी पूव मेदो पहुचे हुए उनदौ जैगीषव्य सनि.को वहां 
प्रा ॥१४-१९॥ 
ततः सविस्मयशितां जगामाथामितप्रस्‌ः ॥१६॥ 


सथं धित्ुरयं प्राप्तः शुर स्नात एव च |. 
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हे महीपते ! श्वय मात्मा; ्वत्यन्तं प्रभाव शांल्ती,्सित देवज्ञ 
का चिन्ता रदः ‰ य भिश्रु समुद्र पर कैसे श्रुचा नौर कैसे 
सुक पूवे ह स्नान करे नरुपचाप बेटा है ॥१६॥ 
हव्वेवं चिंतयामास मह्पैरमितस्तदा ॥२७। 
स्नाता स्टद्र षिधिबच्छुचिजप्यं जजाप सः। 
है रागन्‌ 1 इस तरट्‌ जंगीपन्य ऋषि फे विषय मे असित 
देवल विचारने लगे । उसने समुद्र मे -विधि पूवक स्नान किया 
श्रौर पित्र होकर जप कना श्चारस्म किया ॥७। 
कृतजप्याद्विकः श्रीमानाश्रमं च जगाम ह ॥१८॥ 
लशं जलपृं वे गृदीत्वा जनमेजय । 
‡ है जनमेजय ! इस प्रकार जप श्रौर निःय प्रकरिथा फरङे देवत 
युनि, जलपृणं कलश लेफर रपे श्ना्रम मे चले ्ाए॥९॥ 
ततः स श्रविशेव खमाश्चरमपद्‌ं निः ॥१९॥ 
श्रासीनमाभमे तत्र जेगीषन्यमपश्यत । 
ल व्याहरति चैवेनं लैगीपल्पः कथंचन ॥२०॥ 
काटभूतोऽऽश्रमयदे वक्षति स्म महातपाः | 
हे राजन्‌ ! व्योंदी देवत युनि श्यपने आश्रम मे पहुचे, स्योँदी 
उन्दने छपने श्राश्रम मे स्मरित महायुनि जेगीपन्य, को देखा । 
मद्ावपस्वी जैगीपन्य, कभी इनसे इअ नदीं धोलते थे । वे केवलः 
श्याघ्रम मे शष्क काठ को, ५ ध हए. उस आश्रम मे रहते थे ॥ 


॥ 


३४ नषक्षभारप [ गदाचुदधपः 





५०१७. 


स्वना चदं षे सागरे सागरोपमम्‌ ॥२१॥ 
्विष्टमाथमं चापि पूर्वमेव ददशं सः 
चितो देवलो राजंरधित्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥२२॥ 
हे राजम्‌ ! समुद्र ॐ समान गम्भीर, सञुद्र जल मे भीगे हृए 
शपते आश्रम मे स्थित लैगीषज्य युनि को देवल युनि ने श्चपने 
से भी पृं स्थित देखा । अव सहा वुद्धिमाय श्रसित देवल नं 
वार २ विचार किया ॥२९.२२॥ ` 
इष्ट्वा प्रभानं तपसो जेगीषन्यस्य योगजम्‌ । 
चिन्तयामास रजेन्द्र तदा स युनिसत्तमः ॥२३॥ 
मया ष्टः सयुर च आश्रमे च कथं त्वयम्‌ । 
हे राजेनद्र ! य॒नि शरेष्ठ, देवल ने जैगीषन्य के तप श्मीर योग 
का प्रभाव देखकर पते मन मे यदह विचारा कि मैने इसे श्रमी 
समुद्र पर देखा था, परन्तु यह्‌ यमसे पव॑ ही आश्रम मे केसे श्रा 
बेडा ।२३॥ 
एवं षिगणयन्नेव स युनिमेन्रपारगः ॥२४॥ . 
उत्पपातोश्रमात्तस्मादन्तरिचं विशाम्पते । 
जिहञासाथं तदा भिकोजेगीष्व्यस्य देषलः ॥२१५॥ 
हे षिशाम्पते ! मन्त्र शास्र का पारगामी .वहं मुनि देवल 


इतना विचार र उस धारम से उस जेगीपञ्य सुनि का पता 
लगाने को आश मे उड़ गया ॥२४.२९॥ 
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सोन्तऽरिषचराय्‌ सिद्धान्‌ समपश्यत्समाहिताच । 
सैगीपव्यं च तै! सिद्धेः पूल्यमानमयश्यत ॥२६॥ ` 
मर्धि देवल ते वं श्राक्ाशचारी, ` सरमाहितचित्त सिद्ध 
देखे! वे सिद्ध भी, उन जेगीपन्य मुनि की पूजा कर रदे थे ॥२६॥ 
ततोऽसितः सुसरंज्यो न्यवसयी दृदटव्रतः । 
श्रपश्य दिवं यातं जैगीषव्यं स देवलः ॥२७॥ 
श्रसित देवत भी बड़ा उद्योगी श्रौर पने व्रत का पूरा करने 
वाला आश धारी मुनि था ।.उसने उपर वदुकर देखा-तो बदा 
भी उसे जेगीपन्य मुनि दिलाई दिए ॥२५॥ 
तस्मात्त पिल तं जन्तं सोऽन्वपश्यत । 
पिवोकाच सं यातं याम्यं लोकमपश्यत ॥२८॥ 
उषसे श्रणि देवल बदे तो जेगीपन्य पिवृल्लोक जाति देखे गए 
शरोर फिर पिदृक्षोक से भी श्रागे यमलोक की चोर ञगीषन्य 
मुनि फो रेखा ॥२-॥ । 
तस्मादपि सधुस्पर्य सोपलोकमभिष्छतम्‌ । 
व्जन्तमन्पर्यत्स जैगीषव्यं महायुनिप्‌ ॥२६॥ 
लोकान्सपरत्यतन्तं हु शमनिकान्तयाजिनाभ्‌ । 
ततोऽशिदोत्रिणं लोकास्ततश्वाप्युत्पपात इ ॥२०॥ 
` ` दशं च पौणंमासं च ये यजन्ति तपोधनाः 
तेभ्यः स ददे धीमननोकेभ्य! पयाजिनाम्‌ ॥२१॥ 
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` ` बह से देवल ब्ेतो महयन सगीपन्य ो सोम लोक षी 
शरोर उइते देला । बयं सं भगे, एे न्त याज्यो के लोकों को 
उड़कर जति हुए जेगोपव्य को देखा । उसके धणं अग्निहोत्र 
कर्तान ॐ लोक मेँ पहुंचा ] देवल बहा से भी इडे । वष्ट से 
श्चागे जो तपोधन सुनि, दशंपोणौ मास यज्ञ रते है, उनके लोक 
थे, महा बुद्धिमान्‌ देवल ने जेगीषन्य को वहं देखा-वक्षं से यागे 
पश्ुयाजी लोकों मे जाते देखा ॥*६-३१॥ 
्रञन्तं लोकममलमपरशयदपूनितम्‌ । 
चातुमांस्यैवंहुविधैर्यजन्ते ये तपोधनाः ।॥२२॥ 
तेषा स्थानं ततो यातत तथाग्षटोमयाभिनाम्‌ । 
अशिष्टेन च तथा ये यंजस्ति तपोधनाः ॥२३॥ 
तस्स्थानमनुसंप्राप्तमन्वपरश्यत देवलः | 
भाजपेयं क्रतुवरं तथा बहुसुवर्णकम्‌ २४) 
आहरति मदाप्रज्ञास्तेषां लोकेष्वपश्यत । 
। _ है राजन्‌ ! फिर असित देवल ने देव पूत निमंल सोक की 
। श्रोर जेगीषच्य को देखा । जो तपोधन, चतुमास मे यज्ञ करके 
| जिन लोकों को परापत करते ह, देवल ने ठन लोकों मे जाति हए 
| उन महाञुनि के ` दशन किए { उसे अगे अग्निम याजी 
! स॒नियां ॐ लोक हैः जहां पर अग्नि के वारा यज्ञ करक सुनि लोग 
¦ जतेष्ै, देवल ने डन लोकँ म भी जैगीषव्य सनि को देखा | 
/ बहत सी छुवणे दक्िणा से संयुक्त, बानपेच जञ करने वा व 
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बुद्धिमान्‌ युनि, निस लेको फो प्राप्न कसते द । उनलोकों मभी 
{ देचल्ल ने जंगीषन्य फो देखा 11३२-३ 

यजंते राजष्ठयेन पंडरीफेण चैव ये ॥३५॥ 

तेषां ज्ोफेप्यपर्यच उैगीपभ्यं स देवलः । 

श्रशवमेघं क्रतुवरं नरमधं तथेव च ॥२६॥ 

श्रादरति नरथष्टास्तेषां लोकेष्वपश्यत । 

सवमेधं च दुप्भापं तथा सौव्ामणि च ये ॥३७॥ 

तेपां लोकेप्वपयच जेगीपव्यं स॒ देवलः। _ , 

है भारत ! राजसुय यतत श्रौर्‌ पुर्डरीक यक्ष से जो लाके - 

मिलते ६, देवल मे उन लोक में भी सगीपन्य को देखा अश्व 
मेध नसमेव नाम यत्त फपके मह्‌ बुद्धिमान्‌ भयुष्य, जिन लोकों 
को पाते टै, देवल फो उन लोकों मे भौ जगीपन्य के दृशेन हृए। 
यडा दुलेभ सवेमध रौर सौत्रामसि यत्त टता ईै, देवल ने उन 
लोको मे मी जैगीपन्य सुनि पो देखा ॥२५३५१ 

दादशाहे सत्रैश्च यजन्ते विविधेन प ॥२२८॥ 

तेपां सोकेष्नपश्यच्च जैगीपन्यं स देवलः । 

हे नप! धार दिनि वक लगातार होने वलि यज्ञो से जिन 

लोको की प्रापि देती दै । उन लोकों मे भी जेगीपठ्य युनि, देवत 
श्छःप कमे वैठे दिखाई दिए ॥३८॥ । । 

भेत्रावरुएयोरलोकानादित्यानां तथेव च ॥३६॥ 

सलोकतामदुपराप्तपपश्यत ततोऽसितः 
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 'शद्राणं च वष्ूतां च स्थानं यच्च वृहस्पतेः 1४०॥ 
तानि सर्वाएयतीतानि समप्श्य्ततोऽसिपः | 
आरु च गवां लोकं प्रयातो वूह्सत्रंणाम्‌ ॥४१॥ 
लोकानपश्यटच्छन्तं जेगीपन्यं ततोऽसितः । 
त्रीतनोकानप्राब्‌ विप्रधुत्पतन्तं स्वतेजसो ॥४२॥ 
पतिव्रतानां लोकांश्च व्रजन्तं सोऽन्धपश्यत । 
हे नराधिप ! मैत्रावरुण श्नौर श्ादित्य लोशन मे भी जैमीपज्य 
श असित देवल ते उपध्यित देखा । सद्र बसु, श्रौर वृहति फे 
लोको भ चौर उनको उलंघ कर भी देवल सुनि ने उस महा 
सुनि जैगीषव्य $ दशन किए । देवल सुनि गो लोकः फो उलाथ 
कर नरहमाजौ के लोकों को जारे थे, वहां भी मधि सेगीपन्य 
दिलाई दिष। नरकमपि देष, बहा से आगे दे तो तीन लोक थे, 
उनमें वे सुनि विद्यमान थे । वदां से शे, पतित्रताश्रों के लोक 
दैः अथर भी महानि लैगोषञर डे जारदे थे ॥३..४२॥ 
ततो शनिषरं भुयो लेगीप्व्यमथासित्ः ॥४ ३॥ 
नान्पपश्यत लोकस्थमनःर्हितमरिन्दम | 
& हे अरिन्दम 8 इसके आगे असित्त ठति ने) सुनिषर जैगीषभ्य 
किसी लोक भं नही देला, अदे सनि अलक्षित होगए ॥४३॥ 
रोऽचिन्तयनमामागो भेगीपव्यस्य देवतः ॥४४॥ 
पान सुवतत्वं च तिद्ध योगस्य चाराम्‌ । 
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श्रसितोऽप्च्छत तदा सिद्धेषु यत्तमान्‌ ॥४५॥ 

४ प्रयतः प्राज्जलिभू स्वा धीरस्तान्््त्रिणः 
जोगीपल्ये न पश्यामि तं शंसध्वं महौजसम्‌ ॥४६॥ 
एतदिच्छाम्पहं श्रोतं परं कोतूहलं हि मे । 

महाभगा देवल महामुनि ने, अपने मन में जेगीपन्य सुनि 
का प्रभाव, व्रतश्षीलता श्रौर योप की श्रतु सिद्धि पर बिचार 
किया । श्वच श्रसित देवल ने हाथ जोड कर बड़ी विनय से उन 
उत्तम लो मे स्थित, ब्रयाजी उत्तमर सिषं से पठा । हे सिद्धं 
जैगीपन्य सुनि दिखाई नही देते कषां चले गए-ध्राप पुद्चे 
बताह ¡ मै इसको सुनन। चाहता हसे जेगीपन्य के विषय में 
वदा दी कौतूल ई ॥४४-४६॥ | 
सिद्धा उचुः-श्रु दैवल भूताथं शंसतां नो इत्रत ॥४७॥ 
जौगीषन्यः स वे लोकं शाश्वतं त्रह्णो गतः । 
सिद्ध बोक्ञे--हे दद्‌ चरत देवल ! हम तुमो वतति है, ठम 
ध्यान से सुनो ! अव्र जैभीपञ्य महामुनि व्रह्म के शाश्वत लोक मे 
पटच गए द्‌ 1४अ॥ 
वेशम्पायन उवाच ्रुखा वचनं तेषां सिद्धानां नहमपत्रिणम्‌ 
श्रितो देबलस्तूणंयुत्पपात पापत च । 
ैशस्पायन वोले-दहे जनाधिप ! नश्चयाजी; षिद्ध कौ यद 
/ बाणी सुनकर असित देवल भी वेग से षदवेपरनु गिर पदे ॥४०॥ 
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त 
ततः सिद्धास्त अचु देवनं पुनय ह ॥४६1 
न देवल गतिस्तत्र तव गन्तं तपेधन । 
बरह्मणः सदमे विप्र जैगीषव्यो यदप्तवाय्‌ ॥१०॥ 
श्र सिद्धो ते देघल मुनि से कहा--दे तपोधन देवल ! वहा 
जाते फी तण्दारी शक्ति नही है, कोक हय के सदन मे जेगीपन्य 
मुनि पहुंच चुके हे ॥४६-५०॥ | 
वरेशस्पायन ऽवार-तेषूं तद्वनं भरत्या सिद्धानां देवल्लः पुनः 
आदुपूर्व्येण जोकांस्तान्छवानिवततार ह ॥५१॥ 
स्वमाश्रमपदं पुण्यमाजगाम पतभिवत्‌ । . 
प्रविशन्नेव चापश्यञ्जैगीषन्यं स देवलः ॥४२॥ 
वैशम्पायन बोले-३ राजन्‌ ! उन सिद्धो के वचन सुनकर 
देवत सुनि, उसी क्रम से लोकों से नीचे उतर श्राया } बह पचत 


की माति उड़ता ह्च) अपने याश्रम में च्रप्हुवा। चहं भवि 
होते दी देवल ने अपने श्राश्रम मे जेगीषन्य को स्थित देखा ॥ 


ततो उुद्धयो व्यगणयदेवलो धमयुक्तया । 

हृष्टतरा प्रभावे तपसो रौगीषभ्यस्य योगजम्‌ ॥५३२॥ 
ततोऽववीन्पहात्मानं सेगीषव्यं स॒ देवलः 
विनयावनतो राजनुपसप्यं महाघुनिम्‌ ॥४४॥ 
मोषधम समास्थातुमिच्छेयं मगवन्रहम । 
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तस्य तद्रचन ध्रत्वा उपदेशं चकार सः ॥५५॥ 
विधिं च योगस्य परं का्याकाय॑स्य शासतः 
ह राजन ! देवल मदाष्ुनि ने धमंगुक्त बुद्धि से विचार कियां 
उसने जंगीपठथ मुनि फे तपश्रौर योग के प्रमविको देदा। अव्र 
वष्ट प्रिनय से श्रवनत होकर महामुनि जेगीपव्य के पास पहुंचा 
चौर का--दै मगवन्‌ ! मै सोक्त धमं मे स्थित दोना चाहता ह । 
देवल फे ये बवन सुनकर उसमे योग कौ सवेश्रे्ठ विधि ध्रौर 
शाघ््रानु्ष!र काये श्रकरायं क। उसे उपदेशं दिया ॥५२-५५॥ 
संन्पाप्रहृतघुद्धि तं ततो रण्ट्वा महातपा; ॥५६॥ 
सर्वाश्चास्य क्रियाशवक्रे बिधिष्रैन कमणा । 
मक्टातपस्ी जेगीपन्य, देवल की संन्यास निष्ठ दद्धि देखकर 
शान विधि के श्रनुप्तार उ्षकी सारी संन्यास की क्रिया कौ ॥५६। 
संन्पासकृतयुदधि तं भूतानि पित्भिः सह ॥५७॥ 
ततो दृष्टवा प्ररुरुदुः कोऽस्मान्संविमजिष्यति । 
उसो संन्यास मे निमग्न होते देखकर पितरों के साथ सरे 
प्राणी, रोने लगे, कि श्वर हमको कौन अन्नदान दिया कंसा । 
दषललस्तु चच श्रत्वा भूताना करुणा तथा ।५२८॥ 
दिशो दश ्याहरणां पोतं व्यक्तः मनो दधे । 
जघ देवल नि ने दशो दिशाश्रों मे चिल्लाते हए मूत के 
कणापणं बवन घुने-तो उन्दने मोक के परित्याग में संन 
लगाया ॥५२॥ 
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ततस्तु फलमूलानि पवित्राणि च भारत ॥५६॥ 
ुष्याएयोपधयशैव रोस्यन्ति सदस्शः। 
हे भारत ! जव देवत ने संन्यास कै छोडने का बिचार किया 
तो पथित्र फल मूल पुष्य ओौर सदसो ्नोपधियां चिल्लाने लगी ॥ 
एनो देवलः चरो नूलं स्यति दुमंतिः ५॥६०॥ 
अभयं स्भूतेभ्यो यो दसा नावुभ्यते । 
इन्दोने समभा--यड दुमेति क्षुद्र देवल अव फिर हमको 
यज्ञादि के निमित्त से कटेगा। शसते सो अभी स्व भूतो को 
अभय दिया श्नौर फिर यह उवे भूत गया ॥६०॥ 
ततो भूयो व्यगणयत्छदुद्धया निसत्तमः ॥६१॥ 
मोषे गाह्य वो श सु भ्रेयसफरं भत्‌ ! 
इख समय सदि देवल ने, अपनो सुद्धि से विचार भिया, 
मोत भ या गृहस्थ धमं मे कोन सी बा कल्याण कारी होगी ।६१॥ 
इति मिधिटय मनसा देवलो राजसत्तम ॥६२॥ 
स्यक्खा गाद्थयधमं स मोकर्ममरोचयत्‌ । 
हे राजसत्तम ! देवल सुमि ने मन भे बहुत देर तक विचारा 
भर पर यदी निधित किया, मि गाह्य घमं कौ अपेता मोत्त 


भमं दी शर है, इषसे उप्ते इते छोड श्र मोत्त धमं में मन 
गाया ॥२२॥ 





नवह 


ट 
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एवम।दीनि सच्धित्य देवलो निश्वयात्तत्तः ॥६३॥ 
प्रासबान्परमां सिद्धि परं यों च भार। 
हे भारते ! इस प्रकार देवल इनि, वहत सोच बिचार के 
अनन्तर संन्यास धमे के निश्चय पर पचे | बह प्रम सिद्धि श्नौर 
परमयोग को प्राप्त हरा ।६३॥ 
ततो देवाः समागम्य ददस्पतिपुरोगमाः ॥६४॥ 
जोंगीषन्यं तप्ास्य प्रशंसन्ति तपस्विन 


अव वृदुस्पति श्रादि देवत्ता श्नाकर उपरिथत हुए । उन्दनि 
जंगीपव्य की बड़ी प्रशंसाकी मौर उसी के साथ उप तपष्वी 


॑ जेगीपन्य के तप की महिमा का मी गान करिया ॥६४॥ 


अथातरयीदपिवगो देवान्य नारदस्तथा ॥६५॥ 
जगीपव्ये तरो नास्ति विस्मापयति योऽसितम्‌। 
श्व मटर्ि नारद ने देवों से कदा-फि जेगीषव्य के तप 
कौ प्रशंसा नदं कर्नो त्राहिए, क्योकि उसते असित देवल्ल युनि 
को अ्रचस्मे में डाल्त दिया ॥६९५॥ 
तमेवं वादिनं धीरं परसयदुसते दिभोकसः ॥६६॥ 


नेवमित्यवशंसन्तो जेगीषल्यं महाुनिम्‌ । 
जव नारद्‌ जी ने तना का-तो देवता कहने लगेःतुम 


` लोग महामुनि जैगीषव्य को एसा न समो ॥६६॥ 


थ 
+ सश्ाभारत [ रदा्रुदधपवं 
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` तातः परतर किञ्ित्तस्यमसिति प्रभावतः ॥६७॥ 
तेजसस्तपसथास्य योगस्य च सहात्पनः 
लं परमयो धर्मासि जैगीपज्यस्तथाऽसितः 
तयोरिदं स्थानवरं तीथं चेव महात्मनोः ॥६ ८॥ 
इस महात्मा जैगीषव्य के तेज; तप श्रौर योग फे तुल्य किसी 
क प्रभाव न्द है, यधिकतो हो हीं कंसे सकता ह! धमासा 
जैगीषव्य श्रौर असित देवल मुनि ष्टारेता दी प्रभाव दहै । इन 
दोनों महसां का स्थान भूत यद तीथे हे ॥६५-६८॥ 
ठ्राप्युपसृश्य ततो महासा दत्वा च वित्तं हलमूद्‌ द्विजेभ्यः 
श्रव।प्य धम्‌ परमाथकम्‌। जगाम सोमस्य 'हत्सुतीथम्‌ । 


इति भ्रीमश्षमारते शतसादस्रणां संहितायां ैयासिक्यां 
शन्यपवाम्तगतगदा० बलदेवत्ती° सारघ्रतोपार्याने 
पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 
हे राजन्‌ ! महास्मा हलधर, बलराम ने यदं भौ स्नान चाच. 
मन करके व्राह्मणं को दान दिया । वां पर धमे का लाम कपे 
परमाथ कमे करने बति, बलराम जो, महान्‌ सोम तीर्थं की 
ओर चले ॥६६॥ 
इतिश्री महाभारत शल्यपव्तमैव गदायुद्ध पव मे सारस- 
तोपाख्यान. को पचास अध्याय समाप्त हा । 
[1 -1- 1 1 
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सक्यतवनवा अध्याय 
वशपायन उवाच यत्रेजिवानुडुपती राजघ्येन भारत । 


तस्मिस्तीरथे महानासीरसंग्रापस्तारफामयः \1१॥ 
वेशम्पायन गेल्ते-हे भारत ! इस सोम तीथं पर चन्द्रमा ने 
राजसुय यन्न किया था श्रौर इसी तीथं पर तारशघुर का घोर 
संग्राम हृश्रा था ॥१॥ । 


तत्रा्युपस्पृर्य बो दसा दानानि चास्मघान्‌। 
सारस्वतस्य धर्मात्मा भनेस्तीथं जगाम ह ॥९॥ 
` -य.पर भी आत्मज्ञानी. बलराम ने स्नान श्राचमन किया । 
& इसके अनन्तर धर्मात्मा बलराम, महर्षि. सारखत के तीर्थं की 
शरोर चले ॥२॥ 
तत्र दादशवार्षिक्यामनाश्ष्टयां हिजोत्तमाम्‌ । 
वेदानध्यापयामास पुरा सारखतो इनिः ॥२॥ 
इस स्थान पर सारस्वत .नामक युनि ने बारह वषे, को चना. 
ष्टि मे बड़े २ उत्तम ब्रह्मणं कों यदीं पर वेद का अध्ययन 
करायाथा॥३ा 
जनमेजय उवाच-कथं द्वादशवार्षिक्याभनाघरष्टयां द्विनोतमाय्‌ 
ऋषीनध्याप्रयामरासि पुरा सरस्ते निः ॥४॥ 
जनमेजय बोक्े-दे महराज ! बारह वषं ॑की अनाधृष्टि में 
किस प्रकार से सारस्वत महाशनि ने नहो को वेदाध्ययन कराया ॥ 


+ मक्षमारत [ गदायुद्धपवें 
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वैशम्पायन उ्ाच-्रासीतूवं महाराज यनिधीमान्पहातपाः 
दधीच इति विख्याते वृह्यचारी जिते्रियः ॥५॥ 
तस्थातितपसः शक्रो धिभेति सततं षिभो । 
, म स लोभयितुं शक्यः फएनैर्वहुपिभेरपि ॥६॥ 
 प्रलोभनाथं तस्याथ प्राहिणोतक्षशासनः । 
दिभ्यामप्सरसं पुण्यां दर्शनीयामलंवुपाम्‌ ॥७॥ 
वैशम्पायन ने काद राजन ! एक महातपस्ी वदे युद्धि. 
मान्‌ मह ्रह्चारी जितेन्द्रिय, दधीच नामक महदपि शे 1 नक्त 
तप से सबेदा इन्द्र को भय खडा रहता था । जव पाक शासन इन्द 
बहुत से देश्वय युक्त फलों से भो उनको मुग्ध करने मे समथः 
नरीं हे सके । तो उसके मोदित करने को उन्दने अलम्बुषा नाम 
एक दिन्य अप्सरा को उनङ पाच भेजा ॥५-७। 
तस्या तपयत देषार्‌ सरखत्यां महालपनः | 
समीपतो महाराज सोपातिष्ठतं भाविनि ॥८॥ 


है महाराज ! ञे ऋषि कभी सरखती नदी के तट पर गो 


शरा तपण करदे थे कि उसी समय उनके पा सुन्दरी घलम्बुषा 
प्ुंची प०।॥, ` ` ` 


ता दिव्यवपुषं दृष्ट्व तंस्यपमाषितातनः | 
रत, स्कं सरसत्यां तस्सा जग्राह निश्षगा ।।&॥ 
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इदो चाप्यदधद्भष्टा तद्रेतः पुरपर्षम । 
पा दधार च तं गमं पुत्रहेते्महानदी ॥१०॥ 
उस दिन्य शरीर धारिणी, चप्छरा को देखकर उस महसः 
दधीच का वीयं स्वलित दोगया-जिप्न को सरम्बती नदी ते प्रहर 
कर लिया । हे पुरुपषेभ ¦ बड़ प्रसन्नता के साथ उस नदी ने उन 
युनि के वीये को अपनी ति म रख लिया । उस महानदी ते यद 
गभ, पुत्र उत्पत्ति के देतु से धारण कर लिया था ॥६-१०॥ 
मुषुमे चापि समये पुत्रं सा सरितां वरा । 
जगाम पुत्रम।दाय तमपि प्रति च प्रभो ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! समय के श्राति पर उस महानदी सरखती ने. पुत्र 
` यन्न किया, ह भभो ! र बह उस पुत्रको लेकर उख दधीच ऋषि 
के पस पटुची ॥११॥। 
छपरिधंसदि तं इष्ट्वा सा नदी यनिसत्तमम्‌ । 
ततः प्रोवाच राजद्र ददती पुत्रस्य तम्‌ ॥१२॥ 
है राजेन्द्र ! उल नी ने उल महिं दधीच को ऋषियों की 
सभा मे वडा देखा । वह उस पुत्र को उस देती हह उत युनि शरेष्ठ 
से इस प्रकार बोली ॥१२॥ ` 
बरहम तव पुत्रोऽयं सद्धक्त्था धारितो मया । 
दृष्ट्व! तेऽप्रसं रेतो यत्छन्नं ्रगलंबुषाम्‌ ॥१२। 
हे रहे ! यह आप का पुत्र है, मैने इसे वुम्दारी भक्ति से | 
धारण किया ह । यह्‌ पुत्र उसी घुटना का परिणाम है, ज, अल 
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च महाभारत ` [ गदाधरदधपवं 

जा 
बुषा नामक अप्सर को देखकर चाप का वीये श्वलित हो 
याथा।१३॥ । 

` तक्छृषिणा मै वृहयपं सद्भक्त्या ध्रतवत्यहम्‌ । 

न वरिनाशमिदं गच्छेत्न इति निशयात्‌ ५१४॥ 
` ` हे बहम ! मैने यह्‌ आपकी मक्ति से श्पने उदर मे इत गर्भँ 
,को धारण श्या है। मै चाहती थी, कि तुन्डारा तेज कीं विनष्टः 
¶ होजवि ॥१४॥ । वि 
्रतिग्रहणीष् पपर स्वं मया दत्तमनिदितम्‌ |. 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीतिं चावाप पुष्कलाम्‌ ॥१५॥ 

- अव ' हुम अपने पुत्र इस सुन्दर बालक को प्हण करो । 
सरस्वती नदौ के ये वचन सुनकर महिं ने बह बालक़ तेलिया 
। ओर बहुत दी प्रसन्न हमा ॥१५॥ त | 

~ स्वलुलं चप्यनिप्र मून प्रेम्णा दविजोचेमः । 
परिष्ज्य वरं कालं तदा भरतसत्तम ॥१६॥ 
सरस्वते वरं प्रादासप्रीयमायो महायुनिः । 3 
वशवेदेवाः सपितरो गंप्ाप्ठरसां गणाः ॥१७॥  . 
दति यस्य॑तति,सुभ्गे.तरप्यमाणास्तवांमसा | „.. 
ह भरतसत्तम ! श्नभरद्विजमे8, ` दधीचं ने" अपने पुत्र का 
मस्तक रम से सूधा भौर उसका बहुत दरं तकं ` आलिङ्गन किया 
महानि ने प्रसशता के सोय सरस्वतीः को वरदान किया । दे सुभगे 
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विश्वेदचा, पितर, गन्धवे प्तराथों के गण, तुम्दारे जले फे 
दपण सं बहुत शीव ठेप्ि करये ॥४६-;अ 
इत्युक्त्वा स त॒ तुष्टाव पचोभिवें महानदीम्‌ ५१८॥ 
प्रीतः परपृ्ठत्मा यथावच्छूु पार्थिव | 
है नराधिप ! तना ककर त्यन्त प्रसन्न ह्योकर महिं 
दधीच ने वाणी से मद्दानदी फी घड़ी प्रीति से वहत सृति की।॥\८। 
प्रसूतासि महाभागे सरसी व्रह्षणः पुरा ॥१९॥ 
जानंति सां सरिच्छे. रनयः संशितव्रताः 
ह मष्टाभमे ! दुम सवे प्रथम तरह के सरावर से तेरी उत्पत्ति 
ह ! हे नदी श्रे ! त्रतशील सनि ुम्दं अच्छी तरद जानते हे ।॥१६। 
मम्‌ प्रियकी चापि संततं प्रियदशने ॥२०॥ 
तस्मात्सारसतः पुत्रो महस्त वरवर्णिनि । 
तयेव नाना प्रथितः पुत्रस्ते रोकमावनः ॥२१॥ 
सारस्यत इति स्याततो भविप्यत्ति- महातपाः 
ट परिय दर्तते ! वरवशिनि ! धुमने.मेस बहुत प्रिय सम्पादन 
किया ह, इससे यद्‌ सरस्वतत नामक पुत्र दुम्दारे नाम से विख्यात 
होगा । जो सरे लोक को पवित्र कर देगा । यद महातपस्वी सार- 
स्वत मुनि सचेत प्रसिद्धि श्रा करगा ॥२०-२१॥ | 
- .: एष द्वादशवार्पिक्यामनाषृषटयां दिजपेभाच्‌ ।॥२२॥ 
सारणे महाभगे बेदानध्याप्िष्यति । 
 पुर्याभ्यश्च सरिद्धयस्तवं सदा पुरयतमा शमे.॥२२॥ 


¦ भविष्यसि. महा्चागे + 
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` दे महामागे ! यदी सारम्बत सनि बारह वपं की अनाधृष्टि । ( 
प्रच्छ ब्राह्मणो को वेद को अध्ययन करत्रेगा । हे शुभे ! पवित्र 
नदियों मे पुम कड़ी ही पवित्र नदी मानी जाश्नोगी | हे महाभागे 
सरखती ! यह सव. इछ मेरी कृपा से तुमको प्राप्त देगा ॥२२-२३। 
एवं सा संस्तुताऽनेन वर्‌ं रन्ध्वा महानदी ॥२४॥ 
पुत्रमादाय दिता जगाम भरतर्पभ | 
हे भरतषभ ! जघ' इस पि दधीच ने महानदी सरसी शी 
इस प्रकार पुति की तो बह पने पुत्र फो लेकर प्रसन्नता से 
` चल दी ॥२४॥ 
` एतस्मि नेवकाले तु पिरोधे देवदानयैः ॥२५॥ 
शकरः प्रहरणान्येषी लोकसीनिचचार्‌ ह । 
न चोपलेभे भगवान्‌ शक्रः प्रहरणं तदा ॥२६॥ 
यदे तेषां मवेधोम्यं बधाय चिवुद्विषाप्‌ । 
ततोऽत्रवीपसुरान्‌ शक्रो न मे शक्या महापुराः ॥२७॥ 
ऋतेऽस्थिमिदेधीचस्य निहन्तु बरिदशद्धिषः । 
इसी समय देव ओर दानवो का चिरोध दो चला था .1 इनदर ॥ 
खोजता हमा तीनों लोकों मे धूम रदा था-} . भगवान्‌ -इन्द्र को ` 
कीं भी ` दानवों े वध के योग्य कोई शस्र.न.मिला! अव ` 
-इनदरन; देवों स का--दधीच शमि की ददो के .शस् के विन: ; 
म इन सुरदेषीदानवों के मासे मे समं नं हये सक्ता ह ॥२४२७॥ 
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तस्माद्रा छऋषिभेषठो याच्यगां सुरसत्तमाः ॥२८॥ 


दधीचारथोनि देदीति वैषंधिष्यमृहे सिन्‌ । 

हे देवँ ! तुम जश्नो च्रौ< दधीच ऋषि से उसकी अस्थि माभ 
लानो । ओर कशे-दे महँ ! दधीच ! भाप हमको श्रपनी हो 
शस वनने को प्रदन कीञ्िए हम उन अस्यो से श्च का 
वध करेगे ॥; ८ ४ 

स च तैयांचितोऽस्थीति यत्नादपिवरस्तदा ॥२६॥ 
प्राणत्यागं इहभरे् चक्रारेवःविचारयन्‌ । 
स ल्लोकानरयान्परापो देवप्रियकरस्तद्‌ा-॥२०॥ 
ह कररेष्ठ, जश्र उन देवो ने प्रयरन पूवर ऋषि से रस्थि, 
गीतो ऋषि ते त्रपनी हड्ियां देकर अपने प्राण नष्ट कर दिए 
श्नौर ऊद बिचार नदीं किया। देवों का प्रिय करने मे समथः 
दधीच सुनि इस अस्थि दान से अक्षय लोकों को प्राप्त हया ॥२६-१० 
तस्थास्थिभिरथो शक्रः संप्रहृष्टमनास्तदा । 
कारयामास दिन्यानि ननप्रहर्णानि च ॥२१॥ 
गदाथजाणि चक्राणि गुरूम्‌ दण्डा पुष्कलान्‌ । 
धीच की रसि से इन्द्र ने प्रसन्नता के साय गद्‌ वजः 

चक्र, भारी २ बहुत से दण्ड चौर नेक दिभ्य भस्त्र बनवाए ॥२१॥ 
स हि तीत्रोण तपसा सम्पधृतः परमर्षिणा ॥२२॥ 


परजापतिसुतेनाय भूय॒ लोकमावनः 


२ मदहाभारव [ गदान 


ञरतिकोयः स तेजसी ोकपारो वितिर्मिपः ।२२॥ 
जके शेरगुरुः परंशमदिघ्ना प्रथितः प्रधः 
निरष्द्िजदे चास्य तेजसः पाकशासनः ॥२४॥ 
महर्षि, प्रनापति पुत्र शगु ने तीघ्रतप के द्वारा लोक को पवित्र 
करने वलि दधीच सुनि को र्चा था । यह्‌ मद्वि दधीच, विशाल 
काय धारो, अत्यन्त तेजसी घोर लोक के चार से रचा था। इन 
को पवेत से मारी चा बनाया था। जो अपनी महिमा से वड़ा 
प्रसिद्ध हरहा था । इसके तेन से पाक शासन इन्दर भी डरता 
रदठा धा 1३२२४) 1 
तेन वज्ञ ए भगवान्‌ यन््युक्तन भारत । 
भृशन्मोषविषटेन बरहतेनोदधयेन च ।३५॥ 
दैत्यदानववीराणां जान नतीर्वब ! 
हे मारत ! भगवान्‌ इन्द्र ने, छपते वज्ञ को यन्तर षर लगाया 
र नहा तेन से रसन्न उस वज्ञ को वे कोध के साथ छदा] 
उस वन्न से दैत्य ओर दानबों के मिन्याने सदस बोर मारडलि ॥ , 
अथ कराले व्यतिकराने महत्यतिमपङ्रे ॥३२६॥ `: 
` अनारषटुपरा्ता राजस्‌ दशवार्षिकी । 
तस्या दवाद्शबरोपिस्यामनाबृष्टयां महषयः ।३७] 
इस्यथ प्रवत्‌ राजन्‌ लुधार्ता, सर्मतो दिश्‌ 


-अभ्याय ५१] शल्यषे ४३ 
पि 





ह राजम्‌ ! जव यद्‌ अत्यन्त भयद्कुर समय निक्त गया-तो 
फर बारह वष की अनावृष्टि उत्पन्न हुई । हे राजेन्द्र॒ ! जव यह , 
गरह पं की अनष्ट सासने आतो बहुत से महर्षिं भूख से 


` व्याङ्कल श्षोकर धत्ति के निमित्त सव दिशो को भाण निकले ॥ 


)\ 


` दिगभ्यस्तान्‌ प्रद्रतान्‌ रष्टवा निः सारस्तस्तदा ॥ 
गमनाय मतं चक्र तं प्रोवाच सरसखती । 
सारसरत सुनि ने जव उन युनियों को अनेक दिशां मेँ 


भागते देखा-तो सारस्रत युनि भौ वदां से चलने को उव हए! 
उस समय उनसे सरखती ने कदा ॥३५८॥ 


न गन्तन्यमितः पुत्र तवाहारमहं सदा ॥३8९॥ 
दास्यामि मत्स्यप्रवरासुष्यतापिह भारत । 
इत्युक्तस्त्यामास स पितस्‌ देवतास्तथा ॥४०॥ 
आहारमकयोननित्यं प्राणाग्वेदां धारयन्‌ । 
हे पुत्र ! तुमको यदा से नदीं जाना चादिए । तुम्शरे हार 
काकार्ण तो वैटी है । मै तुमको रच्छ २ मस्स्य प्रदान करूगी 
तुम यदीं पर निवाप करते रदो । है भारत ! इतना कहने पर वहं 
सारस्वत मुनि पितर ओर देवों के तपण करने लग। । वह वेद्‌ 
श्नौर भाणो केः धारण करके मत्स्याहार करता था ॥२६-४०॥ 
अथ तस्यापनब्ष्टयामतीतायां सहयः ।:४१॥ 
पोन्यं पसिप्रच्छः पुनः स्वाध्यायकारणात्‌ । 
तेषां चुधापरीतानां नष्टा वेदाऽभिभावतोम्‌ ।४२॥ 
. सर्मेषामेब्‌ रोजेन्द्र न .ककितप्रतिभानवाच्‌ । 


४४ भक्षमारव [ गदायुद्धपव 
ह राजम्‌! जव चट्‌ नघ समध्च दोगदू-तो महपि लोग, 
लौट कर ्ाए प्नौर वे वेद के स्ध्याय र विप्रय मे पृतनेलगे। वे 
लोग जवे मगे थे) पो भूख से व्याकुल थ) ससे उनके सरे वेद्‌ 
तष होणएये । राजेन ¡उने सेक्ितीकोभीवेदका प्रहमश 
नदीं हरहा था ॥४१-४२॥ ` 
श्रथ कञचिदपिस्तेपां सारतपूुपेयिग्रान्‌ ॥४२॥ 
इ्षाणं संशितात्मानं साध्यायमूृपिसत्तणम्‌ । 
स गल्वाऽ्चषट तेम्यथ सारखतमतिग्रभम्‌ ॥४४॥ 
स्वाध्यायममरा स्यं कुर्वाणं वरिभने चने । 
इसके अनन्नर किसी शाप ने, त्रनशासी वेद्‌ का स्वाव्याय 
करते हृष छ भरे सारखत युनि को देवा । उस पि ने वहा 
जाकर देखेहृए अयन्त कान्तिमान्‌ सारखत सुनि श वात इन 
न्य ऋषियों को सुनाई रि निजेन वन >, सारखत नामक कोई 
सुनि, साध्याय कर रहे दै । चौर उनकी कान्ति देवों के समान 
देदीप्यमान होरही है . ४९-४४॥ 
` ततः सवे समाजग्युसत्र रादम्पहरपयः ॥४१॥ 
सारसं एनिशरेष्मिदसूतुः समागताः | 
अस्मानध्यापपस्परेतति तोतुयाच तो यनः ।;४६॥ 
हे राजन ! वहाँ पर सरे म्पि पहुचे र वर्षं जाकर 
उन्दोनि युनिशरे् सारखत से यद्‌ घचन यद्‌! पि श्राप हमको वेदा- 
"न कराहए। साएसत सुनि ने उनसे येह वचन कट्‌! ॥४५.४६॥ 


भभ्याय ५१] शल्यपर्व ४५ 


शिष्यलयुपगच्छष्वं विधिवद्धि ममेसयुत | 
ततरात्ुवन्ुनिगणा बालस्त्वमसि पुत्रक ॥४७।॥ 
स तानाह च मे धर्मो नश्येदिति पुनशनीन्‌ । 
यो हधर्मेण यै ब्रुयाद्‌ गृहूणीयाधोऽप्यधमतः ॥४८॥ 
हीयतां तायुभो सिप्र स्यातां बा पैरिणंबुभौ । 
हे ऋषियों ! घुम सोग श्रथम मेरे भिधि-पूवैक शिष्य बनो । 
पीञचे वेदाध्ययन कराडंगा । उन मुनियोंँ ने कहा--दे पुत्र ! तुम 
अभी वच्वेहो । गुरु कैसे वन सकते हो । उसने फिर मुनियो से 
कष्टा-कि गुर रिप्य प्रणाली से वेदाध्ययन कराने से मेश -धम 
नष्ट नदीं दोगा । जो मचुप्य अधर्म विधि से पदाता दै, मौर जो 
इस तरह पदता &, वे दोनों दी शीतर धमे से एतत होजाते दै 
-अौर उनके चित्त मै बौर का! वीज वो दिया जाता दे ॥४५-४५८॥ ' 
न हाथनैर्नं पक्तितेनं वित्तेन न बन्धुभिः ॥४३॥ 
क्रोपयशचक्रिरे धम योऽनूचानः स नो हान्‌ । 
ब्राह्मणों मे वर्पो की अधिकता या श्वेत बाल होने एव' धन 
बन्धु आदि से भिक होने पर वङ्प्यन नदीं दै, इने तो ज्ञो 
वेद्‌ का अभ्ययन करने बाला द, वदी महान्‌ माना गया हे ॥४६॥ 
एतच्छुर्वा वचस्तस्य युनयस्ते विधानतः ॥५०॥ 
तस्माद्ेदानसुप्राप्य पुनर्धमं प्रचक्रिरे । 
उस सारस्वत सुनि ॐ ये-वचन सुनकर उन दुनिया ने उसे 
दिषि पूचैक गुर बनां लिया । वे लोग कि उससे वेद पदुकर ` 
> फिर धमे चर्चा छरने लगे ॥४०॥ 


५६ भषह्ाभारत्त [ पदागुदधपवै 
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पष्टिनिसहस्णि शिष्यलं परपिपेदिरे ॥५१॥ 
सारसख्रस्य विप्रप्वदस्वाभ्यायकार्णाद्‌ । 
हि सृष्टिं ततः समे दर्माशं ते पार्‌ । 
तस्यासनाथं .विपरवालिस्थांपि वरे स्थिताः ॥१२॥ 
सारछखत मनि ॐ इख समय साठ सहस्र मनवे पटने के 
निमित्त शिष्य हए । वेरुनि एकक एक मी कृशा एन सारसत् 
सुनि के श्मासन के लिए लेकर उपरिथित हृष्‌ यथपि सार्खत सुनि 
छोटी घ्ायु क ये-तो भी पे लोग उप्की आह्न मे सवतत हेग ॥ 
त्रापि दला षु रोहिरेयो महवह: केशवपूव॑नोऽथ । 
जगाम रीथ यदित; करमेण स्यातं महद्‌ बृद्ध्या सा यतर 
` रोहिणी पत्र सहाली) श्रीकुष्ण के य्येष्ठ भ्राता, बलराम जी 
ने वौ मी वहत से द्रव्य का दान क्षिया । इसके वाद बे यी 
प्रसन्नतां से एकं बहुत प्रसिद्ध तीथ पर पहुचे जां प्र एक वृद्ध 
कन्या रहती थी ॥५ 
इति श्रीमहाभारते शतपादृस्या संहितायां गेयातिक्या 
शल्यपवतिगतगदापवंशि प्रलदेवतीथं० सारखरो° 
एकपचाशत्तमोऽष्यायः ॥४६॥ 
इति श्री मह्‌।भारत शल्यपतरोन्तमेत गदाप्वं से सारण 
तोगाख्यान मे छवधावनवां श्रधपाय सप्र हृ । 





भध्याप्र २] शल्यपनं ५७ 


क ककीति क  क् ११, ॥ क्षः 
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| वृवनवा अध्याय 
जनमेजय उवाच-कं कुमारी सगवन्तपोयुक्ता हभृतयर । 
फिमथं चे तपस्तेपे फो बाऽस्या तियमोऽकत्‌ ।१॥ 
सुटप्कपपद्‌ त्र स्वत्तः श्रृतप्ररुत्तमध्‌ 
श्राखूयाहि तमलिं यथा तपति सा स्थिता ॥२॥ ' 
। जनमेजय चोज्ञ-दे भगवन्‌ ! यद्‌ कुमारी थी, जो पूषकाल 
भ वप कर रदी थी । उने किस लिए तप श्रिया भौर. इसका ` 
क्था तयम या । है त्रन्‌ ! मैने श्रापये यह दुष्कर तप्‌ का समा- , 
चार सुन। है । घ तुम,सारे इस उपाख्यान फो वताश्रो कि इसने 
ञ क््योतपकाघ्नारम्भ क्था 1१२ । | 
वेशम्पायन उवाच--रपिर्‌सीम्महावीयः इणिगगो महायशाः 
स॒ तप्ता ्िपुलं राज॑स्तपो यै तपतां परः ॥२॥ 
शम्पायन ~ राजन ! एक महा शक्ति शाली मद 
यशास्वौ कुणी गमं नामक शुनि ये उस मदा तप्र ने .एक्‌ बार 
यडा घोर तप किया ॥३॥ 
मतसाऽथा सुतां सुभ्र' सयुत्पादितवान्िथः 
तां च दृष्टवा युनिः प्रीतः इणिगंगा महायशाः ॥४। 
, * उ सदावात अपने मानसिकं वेल से एक उ्यन्न की । उप 
को देखक्षर सहायशस्वी युनि शिगग घडे. दी प्रसत्र.हृए.।४॥ 


,५ 
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लगाम तिदे राजन्धन्त्यञयेह कलेवरम्‌ । 
शुभ्रः साद्यय कल्याणी पुण्डरीफनिभे्ण 1*॥ 
महता तपोग्रेण कुलाऽऽश्रपमर्निदिता | 
उपरास; पूजयन्ती पिटृन्देवां्च सा पुरा ॥६॥ 
तस्यास्तु तपसोग्रेण महन्पाललोऽत्यगानुप । 
सा पर्रि दीयमानापि तत्र चैच्छदर्निदिता ॥७॥ 
प्रासन सदशं सा तु मतरं नान्वपश्यत । 
` दे राज | छ दिन बाद सुनि शरीर होड्‌ कर सगं लोक 
# गए । अव बह सुरी कल्याण युक्त, कमल रोचनो कलया, 
आरा्रसे बनाकर महान्‌ इग्र तप करने लगी । उसने उपया आदि 
परण करके पितर चनौर देवों की पूजा की ! है चष ! उत कन्या 
भ तपर करते २ बहुत समय व्यतीत हेगया ! यथपि उस्र बन्धा 
गे उसका पिता दानमे देना वाहर्दाथातो भी वह सुन्दरी 
पन्या विवाह करना नहीं चाहती थी, क्योकि उको श्मपते य्मग्य 
रोई भत्ता नदी भिता था ॥४-७)। 
तरत प्रा तपसोग्रेण पीडपिल्याऽऽत्मनष्तसुम्‌ ।८॥ 
पिददेवाचनरतो बभूव जने षने। ` 
सने पने शरीर को उपर तप द्वारा उखा डला । तेथा वह्‌ 
एकान्त निज्ञेत मँ पितर्‌ शरोर देशों को पूजा करती री ॥ | 
` साऽऽ्त्पानि मन्यमानाऽपि ृतङ्घस्सं श्रमानिता ।[६॥ 
पाधेन च रनर तपसा चेव करिता । 


प 


शथ्याय र्‌] ` शस्ये ५६; 
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हे राजेन्द्र ! उसने हत ग श्रप [कया | पि चद्‌ कृतस्य लोग | 
षस समश व बुदरपे शौर तथ से अयन्त दुवे दोरही थी ॥६॥' 
सा नाशशयदा गन्तुं पदात्पदमपि स्वय ॥१०॥ 
चकार गमने बुद्धि परलोकाय बै तदा| 
मेक्तुकामां त॒ तां दष्ट्वा शरीर नाष्दोऽवूवीद्‌॥११। 
धरसंस्कृतायाः कल्याया; कुतो लोकास्तवानपे। 
जव दस दशामें बह एकपैरमीश्गिर वदा सकी-तोउस 
ने श्रव्र परलोक फे जान का खयाज्ञ फिया। जवर नारदं युनि नेः 
इसे श्रपना श्ररीर दोइते देखा-गे कडा- हे अमे ! बिना विवाहं 
के कन्या दी प्र्युदाजना लाक भ्रापि कादैतु नदीं है ॥१०-५१॥ 
एवं त॒ श्रुतमस्मामिर्दज्लोफे महाव्रते ॥१२॥ 


तपः परमकं प्राप्तं न त लोकास्त्वया जिताः 
दे मात्रत ! हमने तो देशरलोक मे यदी सुना था; क तुमने 
"प तो वहत लम्परा कर डात्ता, परन्तु अभी तक्र उनसे किसी 
` सोक के प्रप्र करते की आशा नीं है ॥१२॥ 
तन्नारदषचः भ्रस्रा साञ्चवीदपिसंसदि ॥१३॥ 
तपसोऽथ प्रयच्छःमि पाणिग्राहस्य सत्तम । 
हे राजन्‌ { नाखनजीके ये वचन सुनकर वह ऋष सभार 
इस तरह कहने लगी । हे युनि सत्तम ! जो युक घे मिवा करेग,. 
२ उसे अपने तप काञ्माधा मागदेदुगी॥१३ा षः 


५ 
० मह्यभ रव [ गद ुद्धषव 


2. 

, इत्युक्तं चास्या जग्राह पाणि गाज्ञवसं पवः \1१४॥ 

, ऋषिः प्रा शुणवान्नाम समयं चेममन्रवीद्‌ । 

, समयेन तवाहं पासि खद्थामि शोभय ॥१५॥ 
यदं रत्र वस्तव्यं लया पह मयेति इ । 

,, जव उप्‌ वद्ध कन्था ने इतना कदा-तो गालव नामक किती 

। षि के पुन ने उसे विवाह करमे का निश्वय क्रिय । उस ऋषि 

नाम भृह्गवाम्‌ था] उसने उसे एक समथ ( शतं ) के लिए 

हाहे शोभने ! ए श दै, भिसफे दयार दम तुन्दारं पाणि 

। हए कर सक्त ह । भि मै तेरे साय एक रात दी रद सद्मा ॥ 
तथेति स प्रतिय तस्मे पाणि ददौ तदा ॥१६॥ 


यथा दृष्टेन षिधिना हुत्वा चाधि विधानत । 
चक्रे च पारिग्रहणं स्पोद्वाहं च गालमिः ॥१७॥ 
इस वृद कन्था ते यह सीकर कर उससे श्रपना पाणिप्रह 
 नेश्चित कर लिया । शास्रातुसार षिधि पूर्वे भग्न मे हवन 
रे गालव पुत्र शृङ्गवान्‌ ने उसका. पाणि प्रहरण भौर इसके 
पथ विषा मन्जुर्‌ कर लिया ॥१६-१५॥ 
सा रोत्रावभवद्राज॑स्तरुणी वखरिनी । 
दिव्याभ्ररणवन्ञो च दिव्यगंधानुतेपना ॥१८॥ 
। ` है राजम्‌! बह वृद्ध इन्या उस रात म बड सुन्दर युवति चन 
1६ । उसके पास दिभ्य श्रामूषण ओर घस्र होगए श्रौर दिव्य 
} गन्ध हेपन श्रौर मला भादि पाथं दिखाई देते लगे ॥१०॥ 


1 


मध्याय ५२] शत्यपजे है 
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ता रष्ट्वा गालविः प्रीतो  दीपयंतीमि्व भिया | 1 
उरनास च तपमिकां प्रभाते साऽवूषीच् तम्‌ ॥१६॥ 
यस्त्वया समयो विप्र कृतो मे तपतां बर। ` 
तेनोपिताऽसिम भद्रं ते स्वस्ति तेऽस्तु ्रजाम्यहपर्‌ ॥ 
सा निर्गतानवीदूभूयोऽरिमस्त्ये समाहितः । ` ‡ 
पेसते रनीमेशां पयता दिवौकसः ॥२१॥ 
चत्वास्शितमषटो च दवौ चाटौ सम्पगाचरेत्‌। 
यो वृह्यचय वर्पांशि फलं तस्य लभेत सः ॥२२॥ 
दै दपं } कान्ति से देदीप्यमान उस श्चपनी भार्या फो देखक 
गालव पुत्र शद्गवान्‌ वंड प्रसन्न हुए । उतने एक रात उस कन्ट 
के साय पिता | व्‌ प्रातःकाल कन्या ने उससे कदा-दे तपे. 
मे भे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो मुम से समय ( शते) क्रिया था, 
पूरा शोचा । म उतने समय तक तुम्हारे पा रह चक्री 
श्व वुम्दारा कलयाण होमे जावी हँ। जो मदुष्य एक रात म 
हस तीथं पर निरास करेगा श्रौर देवां कीं चति का-कायंकरे 
वद चोसर वप तक व्रह्मचये वरत करने कूःफल 'पुवेगा 11१६-२२ 
एव्टुक्ला ततः साधी दे त्यक्सरा दिवं गता । 
ऋपिरष्यभददीनस्तस्या रपं, विचिन्तयन्‌ ॥२३॥ 
है राजन्‌ 1 इतन ककरः वरह साध्वी कन्या, देहुः छोद्व 
खगे चली गई उत्क रूप का समस्ंए करके छि) बड़ा । 
इवास दोगया ॥२३॥ 


६२ सदह्याभारत [ गदावुद्धप 


[) 





समयेन तपोऽधं च ङच्छालतिगृहीतवाय्‌ । 
साधयत्वा तदात्मान तस्याः स मातसनियात्‌ ।२४) 
दुःखिता भरतश्ेष् वस्या रूपव्तस्छृतः } 
उततको अपने निश्चय के अनुसार उस कल्पा तप का ध्राधः 
भाग सिला । बह भी उस तपके दयाय श्रपती आमा को सिद्ध 
\ करके उप ऊन्या के पीडि हो क्तिया । हे भरतश्रेष्ठ ! चह ब्राह्यस 
।बङ़ादी दुःखी हृश्रा शोर उसके रूप से दचा चला गया ॥४। | 
। एतत वृद्धकन्याया व्याख्यातं चरितं सहम्‌ ॥२५॥ 
तथैव धूहचय च खगस्य च गतिः शुभा । 
तत्रस्थशापि शुश्राव हतं शल्यं हलायुधः ।॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! हमने ्रापको वृद्ध कन्या के चरित का श्रवण 
करा दिया हे | उसे न्ह्मचये च्रौर स्वगे की गति भी सुनाई, वहां 
, पर हलधर बलराम ने शर्य कौ सू्युके समाचार सुने थे ॥२५२ 
| , : क्तरापि दला दानानि द्विजातिस्यः परंतपः । 
५\ श्भाव शल्यं संग्रामे निहतं पांडनेस्तदा ॥२७) 
५ ` चां पर भी शलरुतापी बलराम ने, ब्राहमणं को बहुत से दान 


. पिए । दान के अनन्तर ही यह सुना थ क्षि पाण्डवं ते राज्ञ 
। शर्य को भी मार जिया ।रज 


समतपचकदारा्ततो तिष््रस्य माधवः | 
पप्रच्छरिगणान्‌ रामः दुरुतेनस्य यत्फलम्‌ ॥२८॥ 


प्रध्याय :द्‌} शल्यपवं ६ः 
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इसके श्ननन्तर बु्ि वंशोद्धव बलराम, समन्त पच्च ती 
केष्टार से निले श्रोर वहां ऋषियों से क्रख्ते्र तीर्थं के फ 
को पृष्टा 11२] 
ते प्रष्टा यदुधिहेन इुरुेत्रफलं भिमो । 
समाचर्णुभहातमानस्तस्मे सवं यथातथम्‌ ॥२६॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसादस्रयां संहितायां गेयाधिक्यां 
शल्यपवौन्तगंतगदापर्चंणि वल्तेवतीथः० सारघगे 
दविपवाशत्तमोऽभ्यायः ।*२॥ 
हे विभो ! जग्र यदुवंश के सिंह बलराम ने, उन ऋषियों : 
कुरुते का फल पूद्ा-तो उन महारमाश्रों ने उनको सारा ठीक ` 
फल व्रता दिया ॥२६॥ ` 
इतिश्री महाभारत शतयपर्वान्तर्मतं गदापवै में बलदेव 
तीर्थं याचा के प्रपद्ग मे सारस्वतोपाख्यान का 
वावतवात्रध्याय समपि हश्रा) 








#य 
४ मक मा९९ [ गदाचुद्धपन 


तरपर्नवा अध्याय 


षय उलु-प्रजापतेरुतरयेदिरन्यते नावनं राम समन्तपचकम्‌ 
सुभीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो वरेण प्रेण मदहावखद्‌ः ॥१॥ 
ऋषि बोक्ते-दे रम ! यह समन्त पत्रकं तीथं, चड़] भरचीन 
ओर्‌ जापि की उत्तर बेदी फाता है । बड़े २ वरदान देते हए 
देवों मे प्ंफालं मे इस स्थान पर वडा उत्तम यज्ञ किया था ॥(१॥ 
पुर च राजर्पिविरेण धीमता वहनि वर्षारयमितेन तेजसा । 
 प्रकृष्टमेतषणा पहासनौ तपः इर्तेतरमितीद पप्रथे ॥२॥ 
पूवकाल भे वुद्धिमाम्‌ अत्यन्त्‌ तेजस्वी महात्मा राजा रुने 
बहत वर्षोतकं हसे जोता था ! इसी से इसका नाम इर्ते परसिद्ध | 
इरा हे ।*९॥ । । 
राम उाच-क्रिपथं इरुणा कृ तेत्रमेतन्पहासना । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथ्यमानं तपोधनाः ॥३॥ 
बलरामजी कने सगे-दे तपोधनो ! महाबीर राजा क ने 
पूवेकाल में किख प्रयोजन से इस स्थान पर हल चलाया था, 
सने भाप यह बताश्नो-म सुना चाहवा ह ॥२॥ 
च जतुः पुरो कित इर" रम धन्त सततोत्थितम्‌ | 
अभ्येत्य शक्रलिषिवातवर्यपच्छत कारणम्‌ ।४। 
ऋषि बोते-हे राम ! पूैकाल मे, लब राजा रं इस स्थान 
पर हत चलता कर इसे जोव रहे थे तो उख समय ऽपे पास 








श््धाय ५३] शहयपवे ६५ 


इन्र ्राए रौर पृद्ने लगे कि तुम इस ए्थान फरो क्यों जोत रद 
ते ॥धा 
इन्द्र उाच--क्रिमिदं पतते राजन्म्रयलेन प्रेण च। 
राजर्णे फिमभिग्रत्य येनेयं कृष्यते रितिः ॥५॥ 
श्नदरने कटाहे राजन्‌! यद बहे भारी परि्रम के साथ 
षम क्या कर रद दो । है राजर्षे ! तुम शस भूमि को क्यों जोतते 
` हो] एस परिश्रम प कारण वताश्रो ॥५॥ 
- कुकरुतराच-दृह ये पुरुपा! चेतरे मरिष्यन्ति शतक्रतो । 
ते गमिष्यन्ति सुकृतल्नोकान्यापविवजितान्‌ ॥६॥ 
राजा कर ने कष्टा-दै शतक्रतो ! इस चेत्र मे जो मतु्य 
श्रतु को प्राप गे वे पाप वित पुण्य लोकों को ्रवश्य प्राप्त 
करेगे ।६। 
श्रवस्य ततः शक्रो जगाम त्रिदिनं पुनः। 
राजर्पिरप्यनिर्धिए्णः कपतयेव वसुन्धराम्‌ ॥७॥ 
देवराज न्द्र ! यह सुनकर सुसञ्कराकर बां से चल दिए। 
राजा ङु भी धिना उदासीनता के उस भूमि को जोतते दी रहे ॥ 
श्रागम्यागम्य नेयेनं भूयो भूयोऽवहस्य च । 
शतक्रतुरनिर्विण्णं परषट्वां पृष्ट्वा जगाम ६ ॥८॥ 
इन्द्र वार २ वां श्रिये श्चौर वार र उनकी सी करके 
चल्त देते ये| वे 'जन्र श्नाते तव यदी देखते थे, कि राजा कुरु 
विना किसी च्दासी के. शमनो रते द.॥०॥ - 


६६ ~ महाभारत ` [ गद्चुद्धपव , 
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यदा तु तपसोग्रेण चक्पं वुधा परप, 
ततः शक्रोऽववीदेवाम्‌ रांजरपय चितम्‌ 1६॥। 
जव "राजा रने क्डे मारी तप के साय भूमि को नोत 


दाहा-तो इन्द्र ते देवों को राजपिं रु की चेष्टा का वृत्तान्व 
सुनाया ॥६॥ .. 


एतच्छरुसवाऽत्रवन्‌ देवाः सदक्ताचमिदं वचः 
व्रेण स्छंयतां शक्र राजर्पियदि शक्यते ॥१०॥ 
खस नेत्रधारी इन्द्र के वचन सुनकर देवों ने उनसे कदा-दे 
शक्र ! यदि हयो स-तो राजपि रु को वरदान देना चाहिए) 
ज्निससे वह्‌ इस प्रयतन से प्रथक्‌ दो जावि ॥१०॥ 
यदि छतर प्रमीता नै सगं गच्छन्ति मानवाः । 
अस्माननिष्टवा कतमिभागो नो न सिष्य ॥११॥ 
यदि इत्र स्थान पर मरते से दी मनुष्य, यज्ञो से हमारी 
पूजा न करके दी सतं पटच जावेगे तो हमारी पूजा करन करेगा । 
कौन हमको यज्ञ मे भाग देगी ॥११॥ 
प्राणस्य. च ततः शक्रस्तदा राजर्षिमग्रवीत्‌ । 
श्रलं खेदेन भवतत; क्रियतां वचनं मम ॥१२॥ 
माना ये निराहारा देहं खच्यन्स्यतन्दिताः 
युधि वा निहताः सम्यगपि तियो नृप ॥१३॥ 
ते स्वगंभाजो रजेन्द्र भपिष्यन्ति महामते | 
तथाऽस्िति उतो रजा इरः शकुवाच ह ॥१४॥ . 


भन्याय ५३ | शाह्यपव ६५ 








हे राजन्‌ ! अव इनदर राजा रु के पा श्राया श्रौर आकर ; 
कदने लगा- राजन्‌ ! तुम धिक क्श न उटाश्नो-मेरा 
कथन सखीक।९ करो, फ जौ मनुष्य यम नियमादि सेवन करते 
हुए निराहार र्कर यदा शरीर दोदगे-या धसेगुद्ध मे मनुष्य 
थी, घोडे प्रादि मारे जिगे-हे सदामते 1 राजेन्द्र! वे स्वगं 
फो प्राप्र गि । राजा कुरु ने कहा-खच्छी वात ह, यदी सदी ? ॥ 
ततस्तमम्पलुज्ञाप्य प्रहष्टेनान्तरसना । 
लगाम त्रिदिवं भूयः सतभ्रं व्तनिपृदनः ॥१५॥ 
हे जनाधिप ! इसके अनन्तर वलदैत्यनाशक, इन्द्रः राजा 
शको घर्जातिकी घाक्षा देकर, फिर श्रापरभी कटपट सगे 
नोक को चला गया ।१९॥ | 
` ` एवमेतयटुशरेष्ठ कृष्टं रोजर्पिणा परा । 
शक्रंण चाभ्यनुज्ञातं ब्रहमाधे च सुरेस्तथा ॥१६॥ 
नातः परतर पण्यं भूमेः स्थानं सविभ्यति । 
हद तप्स्यन्ति ये कचित्तपः परमकं नराः ॥१७॥ 
देहत्यागेन ते स्वे यास्यन्ति चू्णः क्षयम्‌ । 
हे यदु रेष्ठ ! राजा ङरु के इस स्थान के जोतने की यह का 
हे] इन्द्र श्रौर चरह्मादि देवों ने राजा इर को इसके जोतने से 
` वरदान.दिया ह कि इस मूमि से अधिक कोहं भूमि; का स्थान 
पवित्र नदीं माना जावेगा । जो मनुष्य, इस स्थान्‌ प्र परम तप 
करगे । वे दे त्याग के छनन्धर अवश्य ब्रह्मलोक को जावेगे ॥ ` 
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ये पुनः पु्यभाजो वैँ दान दास्यंति मानबोः॥१२॥ 
तेषां सहघ्णणिपं भधिष्यत्यविरेण नै । 

जो पुण्यवान्‌ मलुष्य, इस स्यान पर दान दैगे । उनको शीघ्र 

ही सदत गुणा होकर बह दान प्राप्न दोगा ॥१०॥ 

ये चेह निस्यं मुज निषर्स्यन्ति शुभैपिणः ॥१६॥ 
 `यमस्य विषयं ते तु ने द्रद्यति कदाचन । 
जो कल्याण की कामना करते वाले सतुष्य, यषां नित्रस 


करै है, उनको कमी यमराज के स्थान के दशं नी करने 
पगे |) १६ 


यरयंति ये च क्रतुभिभेदद्धि्सुजेश्चराः ॥२०॥ 
तेषां विष्टपे बास या्रद्भूमिधंरिष्यति । 
जो उत्तम मनुष्य यहां पर . महान्‌ यज्ञ का आरम्भ करगे 

बे जवे तकं भूमि रदेगी-तव तक स्वगे मे निवास करते रगे ॥ 

अपि चात्र स्वयं शक्रो जगौ गाथां सुरोधिपः ॥२१॥ 

इरुदे्रनवदध वे तां शृणुष्व हलायुध । 

पांसषोऽपि इरुकेत्राहमयुना सपदीरिताः । 

अपि हषछतकमांशं नयन्ति परमां गतिप्‌ ।२२॥ 
है बलराम | ध इन्द्र ने छेतर के सम्बन्ध भं यदं 

गाथा स्तयं बणेन की है, तुम इते सुनो, कि वायु दयार उड़ा 

छृरदेत की धूति भी दुष्कमं करने वाले पापी ३ १ नु 
रर दषे परम गति भे ञे ज्ञाती ह ।२१.२२॥ 


अध्याय ५३ शहयपवे द 


षौ) 


` सरपेमा नाहणसत्तमाश्च तथा सृगाचा नर्देवधुख्याः । 
) इष्ट्वा महार्हैः करतुभिर पिह सन्त्यज्य देहान्‌ सुगि प्रपन्नाः 
है मर भे ! उत्तम देवता, उत्तम २ ब्राहमण चग भादि 
उत्तम २ यजा, वड़ी > दकता बालि यज्ञो से यजन करने के 
अनन्तर यां दे्‌ दोडने पर युगति को प्रप्त येते आए ह ॥२२॥ 
तरतुकारं तकयोय॑दन्तरं समहदानां च मचक्रुकस्य च 
एतत्कुरु ससन्तपश्वकं प्रजापतेरुतरवेदिरुष्यते ॥ 
तरन्तुक; प्ररन्तुक) रामह, सचक्तुकः इन तीर्थो की बीच 
फी भूमि दा नाम इुरुेतर है । यदी समन्त पञ्चक तीथं श्रौर 
शरीर यदी प्रजापति फी उत्तर वेदि कदाती दै ॥२४॥ 
: शियं महादुर्यमिदं दिषोकसां सुसम्मतं स्वगुरोः समन्वितम्‌ 
श्रतथ सूर्ये निहता चपा रे यास्यन्ति पुर्यां गतिमक्तयां सदा 
हे महाभाग ? यह स्थान बडा कल्याणकारी, सहापवित्र, दर्वा 
से सुसम्पतत दै शौर सनै गुण सम्पन्न द । यहां पर रण में त 
हुए सारि राजा, पुण्य युक्त उत्तम गति फो श्चवश्य भ्राप्त होगे ॥ 
इत्युवाच स्वयं शक्रः सहव्रह्मादिभिस्तथा । 
तचालुभोदितं सवं वृहपरिष्णमदेधरेः ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारते शंतसादक्षयां संहितायां येयापिक्यां 
शन्यपर्थं शि गद्‌पर्० वलदेवपीर्थ० सारसतोएारूपाने 
 इस्तेतरकथने तिपथवाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥ 
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हे रजन्‌ इस तह ब्रह्मादि देवों के साय इनदर न खय कद 
४, जिसका व्यो का स्यो च्नुमोदन वरदया चिप्णु प्रौर मदेश्वरने 
किया हे ॥२६)। 
इतिश्री मद्ाभार्त शस्यपर्वान्तर्मत गदापयं मं श्रीघलदेव 
जीदी ती्थै-यात्रा के भर्म ुरुतेत्र की मदिमाका 
तिरेषनवां ध्याय समाप्त हु्रा | 
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चौ ५ 
वनदा अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-करुरतेभं ततो दृष्टवा दसरा दायां सालतः 
आश्रमं सुमहदिव्यमगमज्ञनमेजय ॥१॥ 
मधृक्ाम्र्रणेपेतं शतन्यग्रोधसंङल्‌ । 
विरविन्वधुपं एण्य पनसा्नसेदलम्‌ ॥२॥ 
| वेशम्पायन बोल्े-दे जनमेजय ! सातवत्त ंशशरेषठ, वलराम 
ने छरुत मे जाकर बहुत से दान दिष्‌ श्र फिर बे व महे, 
भाभ्, पि्खन, बड़, चिर बिल्व, (ररवा) करद, चौर श्दैन 
रों सेच्याप्त एक विशाल न्नर दिव्य चराश मे पटे ॥१.२॥ 
तं इष्टवा यादवश्रष्ः प्रवरं एयलरम्‌ । - - 
पच्छ तारृषीन्सवा्कस्पाश्मवरस्खयम्‌ ।२॥ 





॥ 
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यदुवंश, वलाम पुस्य लक्तणों से युक्तं उस आघ्रम को 
देखकर सरे पिरयो सं पृद्ने लगा, कि यद्‌ किसक्रा उत्तम 
श्राम्‌ है ३] 
ते त स्वे महार्मानमूचू राजन्‌ हलायुधम्‌ । 
शणु विस्तरो राम यस्यायं पूवेमाश्रमः ॥४॥ 
्ै राजन्‌ ! इस सारे पियो ते मात्मा बलराम से कहा-है 
राम ¡ य पूवैकाल मे जिखका घ्म था, तुम इसको ध्यान से 
. सुनो ॥४॥ 
शत्र विष्णुः पुरा देवस्तप्रवांस्तप उत्तमम्‌ | 
ध्रत्ास्य पिधिवचन्ञाः सर्वे वृत्ताः सनातनाः ॥१॥ 
यद्धं पर प्रथकालमें भगवान्‌ चिष्छु ने वड़ा उत्तम तप 
क्रिया था भौर वदी पर उन्दने उत्तम २ सनाचन यन्न विधिपृच क 
समप कफिएये।ध 
श्वेव बूदणी सिद्धा फोमाखृहयचारिणी । 
योगयुक्ता दिं याता तपःसिद्धा तपस्विनी ॥६॥ 
यी पर कुमार शरवस्या से ब्रह्मच ब्रत धाय्ण करते बाली 
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ब्राह्मणी, सिद्ध वन गई, जिस तपिनी ने यदं घोर तप करके. 


योग सिद्धि पा ौर फिए स्वगे चली गई ॥६॥ 
बभूव श्रीमती राजन्‌ शांडिल्यस्य महात्मनः । 
युतौ धृतत्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥७॥ 


ऊर सष्ाभारव्‌ ["गदायुद्धपन्‌ 
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हे राजन्‌ ! सदारमा शाडिल्य की चद्‌ कन्या थी । चह साध्वी 
कन्या नियम पवक ग्रहमचर्थं त्रत धारण करके अत्यन्त तेज सं 
युक्त दोग ॥७॥ ॥ 
सातु तप्त्वा तपो घोर्‌ दुरं स्रीजनेन ह । 


, गता खग महाभागा देवशाह्मणपूजिता ॥८॥ 
सियो स जिघतपकादहोना बहुत दुःखाध्यहै; उत त्पको 
इस महामाया, कन्या न घारण कि ¡ अन्त में यदं सगे को गई 
देव शौर ब्रह्मणो ने इस कन्या कौ बड़ी पूजा की ॥५॥ 
श्रता ऋषीणां वचनमोश्रमं सं जगाम ह । 
ऋषींस्तानमिवाघाय परध हिमवतोऽच्धुतः ॥६॥ 
संध्याकार्थाशि सर्वाणि निर्वत्यरुर्देऽचलम्‌ । 
ऋषियों क वचन्‌ सुनकर महाबली बलराम जी उस अभम 
भे पहुचे, जो र्मि(लय की तल्तेटो मे था उम रहने चालते ऋषियों 
को प्रणाम करके बलराम जी पवत पर चद्‌ गए ॥६॥ 
नाहिद्रं ततो गत्वा नगं ताज्ष्वजो बली ॥१०॥ 
प्यं तीर्थबरं ष्ट्व पिस्मयं परमं मतः | 
महा्रलौ ताल ष्वजा धारी वलरःम जी, इ प्रत्त प्र वहः 
अधिक दूर नशं गद होगे, पि वहां एङ़ पवित्र तीथं देखा, 
` जिसको देखकर उनको वड़ा हौ शस्य द्रा ॥१०॥ 
प्रमाप च सरखस्याः कषमस्व बलः ॥११॥ 
सपाः कारपषरनं प्रवरं तीथेुत्तमम्‌ । 
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सरसरती तदी के भ्रभव्र से बहए ॐ प्त के बृत्तके नीचे 
श्नोत्त निकल रहा था चं कारपवनमे पहुचे जो वडा उत्तम 
तीथं माना यया था ॥१९॥ 
द्तायुधस्तत्र चापि दत्वा दानं महाधत्ः ॥१२॥ 
शाप्टुनः सलिले पुण्ये सुशीते विन्ते शुचो । 
सन्तपयामापर पिदर्‌ देवांश रणदुमंदः ॥१३॥ 
तत्रोपष्मकां तु रजनीं यतिभिर्राह्मणैः सह । 
पि्राचरुएयोः पए्यं जगामाश्रममच्युतः ॥१४॥ 
इद्रोऽसनिरर्यमा चैव यत्र प्राक्‌ परीतिमपप्तुबन्‌ । 
तं देशं कारपवनाध्ुनायां जयाम इ ॥१५॥ 
लाला तत्र च धमांत्मा परां प्रीतिमचाप्य च। 
मदा्रली रण दुमेद हलायुध ने बहां भी बदहरत से दान दिये 
श्रौर उलके पित्र, शीतल, निमे जल मे स्नान शिया । वीं 
पर देच श्चौर पित्ते ॐ तर्पण किए ! इसके वाद्‌ बलराम जी नेः 
वदां एक रात निवास क्रिया श्मौर फिर बे यति श्रौर ब्राह्मणों के 
साथ, भित्र वरुण के पवित्र आश्रम मे पहुवे 1 इसी स्यान पर; 
इन्द्र, श्रगनि श्रौर श्र्यैसा ने, पूवक मे प्रीति प्राप्न की थी | इस | 
का(ण बन सै धर्मास्मा बलदेव जी यञ्रुना की भोर चले ! वां | 
पर भी स्नान करके वड़े श्रानन्दिति हए ॥१२-१५॥ 
ऋपिभिशवैव पिदधे सहितो य महाव ॥१६॥ 
उपविष्टः कथाः शुभ्रा; श्राव यदुपुंगवः । 


७? ` मह्षमार्त [ मदागुद्धपच 
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तथा तु तिष्टत तेषां नारदो भमवातृषि; ॥९५७॥ 
आजगामाथ तं देशं यत्र रामो व्यवस्थितः । 
यदुवंश श्र, मदावली बलरामजी ऋषि धनौर सिद्धं के खाय 
वहां बैठ गए श्रौर दन्य कथा सुनने लगे) जवे लोग वदा 
ठेठ थे, तो मदि भगवान्‌ नारद्‌ उसी समय वा श्राए-जर्घ 
बलराम जी सुशोभित थे ॥१६-१७ 
जदयामण्डलसंबीतः स्शंचीरो महातपा; ॥१८॥ 
हेपदणडधरो शजन्‌ कमणडदटधरस्तथा । 
. कच्छपीं सुखशब्दां तां गृह्य चीणां मनोरमाम्‌ ॥१६॥ 
नृत्ये गीते च इुशलो देधन्राह्मशपूनितः। 
प्रकतां फलदानां च नित्यं च कलहप्रियः ।२०॥ 
सं देशमगमघत्र श्रीमान्‌ रोमो व्यवस्थितः । 
ह राजन्‌ ! नारद जी क शिर प्रर जटा मण्डल सुशोभित 
हो रहा था । उनके सुवणे के समान पीत ब्र थे । सहातपसी 
नारद्‌ ने पुवर्णोऽ्वल दण्ड ओर कमण्डल, मी धारण कर रखे 
थे । इतके हाथ बडी युन्दर कच्छपी नामक बीणा थी, जिसे 
से सुखपृवेक शब्द्‌ निकलते थे। ये सुनि सूर्य चौर गाने 
कशल ओर देव तथा ब्राह्मणों से प्जिव ये | ये निरय की कलहं 
खड़ी करवति थे, इससे इनध तो नाम दी कलह भिय पड़ गया 
था।ये इसी स्थान पर चाए-नकषं बलराम स्थित थे ॥१८२०॥ 
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तय्थाय च तं सम्यक्‌ पूजयित्वा यत्त्र ॥२१॥ 
धि पपि ¢ ५ [| 
देषपि पयपृच्छलेष यथावृत्तं कुन्ति । 
वलगम जो खड दोगए शरीर उन्होने अ्रव्वारी नारद जी 
दी बही पुना की । नोनि देवि नार से कौरवो के यद्धी 
पटना पृषटी ।॥२९॥ 
पतोस्स्याक्ययद्राजन्‌ नारदः सर्वधमे्ित्‌ ॥२२॥ 
स्ेमेतथथा इ्तमतीव इरसं्यम्‌ । 
धर्मज्ञा नारद ने इनको सारा वृतान्त घना दिया, जिस 
तेरह तरश का युद्ध मे विनाश हृश्र। धा ॥र२॥ 
ततोऽतरीद्रौहिणेयो नारदं दीनया गिरो ॥२३॥ 

“ किमवस्थंतुत्दक्ंये त तत्रा भवन्टरषाः। 
रतमेतन्पया पूं स्वमेव तपोधन ॥२४॥ . 
विस्तरश्रवणे जातं कौतूहसमतीव मे । 

` रोणी पुत्र नारद ने दीन वाणी से कदा-क्षि जो राजा 
इस युद्ध मँ पहुचे, उनकी क्या २ दशा हुई । है तपोधन ! यद्यपि 
पूव मेँ भी मेने इत्र युना है. परन्तु पसे विक्ाररे साथ सुनता 
चाहता टर, फ्थोरि इसके सुनने मे मेरी बहुत उर्णा दै ॥२१-२४। 
नारद उवाच-पूर्मेव हतो भीष्मो द्रोणः िधुपतिस्तथा ॥ 
 “ हतो वैकतंनः कशं; पुत्राथास्य महार्थाः 1 
ह्गि ९ 
भूरिता रोहिरेय मद्रशजश वीयवाद्‌ ॥२६॥ ` 
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व, 
एतै चाल्वे द बह्रस्तत्र तत्र महाबलाः ॥ 
परियास्राशान्परिस्यव्य ज पाथं कोखस्य व ॥२५७ 
राजानो राजपुत्रा समरेष्वनिवर्तिनः 

नारद जी ब्द रौहिणेय ! समसे प्रवम्‌ तो भीष्म 
रणमूभि सै गिरे, उ्तके अन्दर राजा जयद्रयः द्रीणच्वः 
सुये पत्र कणं, उपे महारथो पुत्र; भूरिपरता, वीयान्‌ राजा 
शहय, दि दुव से महावशी कोर प्त ऊ रजा मारे गए 1 
चे राजा ननोर राजपुत्र, कौरवो को विजय के निमित्त अपने 
मिथ माणो का मोह डोडकर युद्धम श्राएधे) जो कमी पी 
हटने बाले नदीं थे ॥२५-२७॥ 
हतास्तु सहघाहो शण मे तत्र माधव ॥२८ 
धोत्तराए्रवसे शरेषाच्यः समतसदनाः ] 
दप तयमा च द्रोणपुत्रश्च बीयवाच्‌ \२६॥ 
तेऽपि वे विद्रता राम दिशो दश भवात्तदा | 
हे महावाहो ! साधव ! अव अपं उनका युनल्े-जो अभी. 
त्क नही सार गए हं] धृतराष्ट पत्र दर्योधन क सेनामे रतो 
युद्ध मे शत्रु मदेन करने बाते तीन वीर छृपाचावे ्ञवर्मा अर 
` महादती अश्वत्थामा ववे है 1 हे राम ! पल्दुदे मो अधर भया- 
तुर होकर अपनी इच्छालुङ्त दशो दिशा मे भाने फिरते द ॥ 
दुयोधनो इते शल्ये दिदे पादिषु २३० 
इद देपायनं नाम्‌ षिविश युशदखि 
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अव राजा शल्य भारे गए श्नौर कृप श्रादि भाग गए तो 
त्यन्त दुखी ्ोकर राजा दुर्योधन दैपाथन नामक हद मे 
जा युपा 1२३०1 
शयानं धातरा तु सलिले स्तम्भिते तदा ॥३१॥ 
पारडवाः सह कृष्णेन बाभ्मिरुप्राभिरादंयच्‌ । 
राजा दुर्योधन, जल को स्तम्भित करके उष पाती मेसो 
रा धा, कि पारुर्वो ते एष्ण के सदित्त वं पह कर उनको 
उपर वाणी से श्रदित किया ॥२१॥ 
स तुनो वलवान्वाग्मी रम समन्ततः ॥२२॥ 
उत्थितः स हदाद्वीरः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
हे राम ! उती कटुवाणी से अत्यन्त भल्लाया हृष वीर 
राजा दुर्योधन, पनी भारी गदा को उट। कर उस हृद से बाहर 
निकल शाया ॥२२॥ 
स॒ चाप्युपगतो योद्धु भीमेन स॒ह साम्भतमर्‌ ॥२३॥ 
भविष्यति तयोरथ युद्धं राम सुदारुणम्‌ । 
हे राम} रव भीमसेन युद्ध के किए उट हा दै] 
श्राज उन दोनों वीर भीमसेन भोर दुर्योधन का घोर युद्ध होने 
वाल्ला ई ॥३३॥ 
यदि फलं तेऽस्ति व्रज माधव मा चिरम्‌ ॥३४॥ 


पश्य युद्धं महाघोरं शिष्ययोयदि मभ्यसे। ` - 
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ह माधव ! यदव इस युद्ध के देखने कौ श्राप पभिलापा 
ते तो आप शीघ्र चक्ते जाव, आपको रंचिकर ्ो तो श्रपने 
रनों शिष्यो के इस महाघोर गदा युद्ध का श्रवलोकन कसे ॥रेधा 
वैशंपायन उवाच नारदस्य वचः भ्रूत्रा तानस्यच्य द्विजपंमान्‌ 
सर्बान्विसजंयामास ये तेनास्यागताः सद । 
गम्यतां दारकं वेति सोन्वशादद्धयायिनः \\२६॥ 
सोऽब्रतीयाचलभेषठात्छचप्रसवणच्छुभात्‌ । 
ततः परीतमना रामः भता तीथफलं महत्‌ ! 
विप्राणां सन्निधो श्धोकमगायदिममस्युतः ॥२७) 
, वैशम्पायन बोले-हे राज्‌ ! नारद जी के वचन सुनकर 
, बलराम ने उन द्विज प्रे दी पूजा की शौर जो पि सुनि, 
| उनके साय ध्राए थे, उन सबको उन्दने विदा कर दिया । 
खन्हेनि अपने अनुचरो से करानतुम लोग भी ह्यरका को जानो । 
श्रव वे उस पवेत शरोर. स्त सोत के पास से नीचे उतरे । 
बलराम जी श्ररयन्त प्रसन्न थे । उन्दने तीर्थो का मदत सुन 
लिया था । चन उन्देनि ब्राह्मणों के समीप यह शोक गाया ॥६५-३७ 
रखतीबाससमा इतो रतिः सरस्तसीवाससमाः इतो गुणाः 


रसवती पराप्य दिवं गता जनाः सदा स्मरिष्यति नदीं सरखतीम 
हे विप्रो ! सरस्वती तट-के निवास के सदा अनन्द कहा 
मित्त सकता है । सरस्वती नदी ऊ तरः ऊ वास्त की बराबर 


~ 
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किस्म गुण ह । सण्खती पर निवास करने वाले सुनिगण ` 
}: श्षगे लोक पहुंचे! मासा लोग सदा स्रखती की प्रशंसा: 
करते रगे ॥३म 
सर्ररी सर्वनदीषु पुरयां सरखती लोकभावहा सदा । 
सरस्वतीं प्राप्य जनाः सुदुष्कृतं सदा न शोचन्ति परत्र वेह च । 
सरस्वती सारी नदियां मे पवित्र है | इस नदीमे स्तन 
करने से बड़ा दी मद्धन्ञ योता है । सरस्वती के तट का सेवन 
करने बलि मनुष्य को दुष्कर्म प्राप्त नदीं दोताच्नौर वह्‌ ईष 
ल्लोक तथा परलोक मे शोक नकं कर पाता है ।॥२६॥ 
ततो घुः परीत्या प्रमाणः सरसतीम्‌। 
हयुक्तं रथं शभ्रमातिषठत परन्तपः ॥४०॥ ` 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार परन्तप बलराम जी; वार २ स्रखती 
नदी फी रोर प्रीति से देखते दए श्रश्वों से युक्त अपने दिन्य 
रथ मे वेड गप 18०॥ 
स शीघ्रगाभिना तेन रथेन यदुपुद्धवः 
. : -दिच्जुरमिसंभाप्तः शिप्ययुदधयुपस्थितम्‌ ॥४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां गेयासिक्यां 
शल्थपवीन्तर्गतगदा० बलदषती ° सारस्वतोपाख्याने 
 चतुष्पश्वाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ 


4 
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यदुवंश शर वराम, उस तीतरगामी रथ से श्रपते शिष्यं 
दुयोधन र भीमसेन के युद्ध के देखने को शीघ्रग से 
चल दिए [ए 
` इति श्रीमह्ममारत शत्यपर्वान्तरीत गदायुद्धपवे मे वलदेवतीथ- 
यात्रा के प्रसङ्ग मे सारस्वतोपास्यान का चौवनवां 
ध्याय समाप हा 


1 ~ 1 ~>) 


पचपन अध्याय 
तैशस्पायन उवाच-एं तदभवघ्‌ द्धं तुलं जनमेजय । 
यतर दुःखालिरो रजं धतरोष्ेऽवीदिदम्‌ \॥१॥ 

वैशस्पायन बोते-हे जनमेजय !*इस प्रकर घोर युद्ध ष 
, कथा का जवं म्रसङ्ग आया--तो अच्यन्त क्लेशिते होकर राजा 
| तरा ने सञ्जय से कश ॥ १। 
रष उवच-रामं संनिषितं इष्ट्वा मदाधुद्ध उपरिथते । 
, मम पूप्रः कथं सीम प्रलयु्यत्‌ सञ्चय ॥२॥ 

शृता बोति-दे सञ्चय ! जब बलराम युद्ध भूमि भं पुव 


, गए । भौर गदायुद्ध दपस्थिव होगया.तो मेरे पत्र दुयोधन ने किख | 
“भकार का युद्ध किया ५ 


: पय उवाच-शमसानिष्यमासाच पत्रो दुपोधनस्तब ] 
कामो महुः समह्यत ीयेबाद्‌ ॥२॥ 
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षटवा लद्ध्तिनं राजा प्रसयुल्थाय च भारः । ` 
प्रीत्या परमया युक्तः समभ्यस्य यथपरिधि ।४॥ 
घ्रानं च ददौ तस्मै पयपृच्छदनामयम्‌ । 
सञ्जय कष्ने लगे-द भारत व्योहो बलराम वदां आएत्योहीं 
` , उदात पुत्र मदग, श्रव्यन्त पराक्रमी रजा दुर्योधन बड भसन्न 
` द्श्ना) कथोकरि य युद्ध ऊ ल्लिए वड़ा उदु था । बलराम फो देख 
` . कर राजा यिष्ठिः खहे ोगये-श्रर उन्होने परमभ्रीति के साथ 
हला चज्ञराम को विधि पवक पजा की, इनको श्राप्तन 
, भर्वित क्रिया श्रौर उनसे कुशल पदी ॥२-४॥ 
ततो युधिष्ठिरं रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥५। 
मधुरं धंमसंयुक्तं शूराणां हितमेव च । 
हसक श्नन्तर बलराम ने राजा युधिष्ठिर ' से धमं संयुक्त; 
शरवीरों फो हितकारी यद्‌ मधुर वचन कहा ॥५॥। 
| मथा भरतं कथयताम्रषीणं राजसत्तम ॥६॥ 
ऊुरुक्तेतं परं पण्यं पायनं स्व्रग्य॑मेव च । 
देवौ कपिभि जटं चक्षे महदालमिः ।॥७॥ 
तत्रे नै योत्स्यमाना ये देहं स्यचन्ति मानवाः । 
तेषां स्वर्गे धवो वासः शक्रण सह मासि ॥८॥ 


हे राजत्तेम ! मैने ऋषिं के उपदेशो में यंह सुनाकि 
कुरुतेन चड़ा पथित्र तीथं नीम देने वाला है । इख पर बडे. „ 
- 
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देवता ऋषि भौर महासा ब्राह्मण रदते ्राए ई कि इसके, 
जो मनुष्यः युद्ध करते टृए प्राण छोडगा) उनका स्वगे मं निन्वप्र 
इन्द्र के साथ वास होगा ¦ ॥ £ 
तस्मात्समन्तपश्वकमितो याम्‌ दतं चप । 
प्रथितोत्तसेदी सा देवलोके प्रजापतेः ॥६१। 
हे ये ! नरप } मे उदी समन्तप्श्चक वीर्थसे यां माया हूं । यदी ` 
स्यान देवलोक मे प्रजापति की उत्तरवेदि के नाम से प्रतिद्धदे॥ 
तस्मिन्मह।पुएयतमे जे्लोक्यस्य सनातने । 
संग्रामे निधनं पराप्य रवं स्वगो भविष्यति ॥१०॥ 
वह्‌ वदा पवित्र ओर तरिलोक्ची मे सनातन तीथं ह ¦ व्च पर 
नो सृभाममे शरीर बोड़ता है उसे श्रवश्य खगे की प्रपि होती है , 
. तथेत्युक्त्वा महाराज इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
सपन्तपश्चके वीरः प्रायादभिशुखः प्रथु; ॥११॥ 
दे मदारान ! बलराम के बचन सुनकर छन्ती पुत्र युधिष्ठिर | 


ने कदा--अच्छीं वात है, वह शक्तिशाली वीर ध्मंयाज सवके 
आगे उस तीथं की चर चज दिए ॥ १॥ 


ततो दुर्योधनो राजा परगृह महतीं गदाम्‌ |. 
पद्धयाममधी धु तिमानगच्छतयाण्डयैः संह ॥१२॥ 


भदायुतिमान्‌ ! राजा दुयोधन भी भ्नपनी भारी गदां लिए 


हए चोर आविश मं भरे हए पैदल . दी पारडबों के साथ उधर ` ` 
चल दिए ॥१२॥ शि 


-चभ्याय ४९] ` शल्यपवं =3 


मनी गौणी 








तथा यान्तं गदाहस्तं वभंसा चोपि दंशितम्‌ । 
 अन्तरिक्चर देवा साधु साधित्यपूजयम्‌ ॥१३२॥ 
गदा हाय में लेफर फवच स युसलितत राजा दुर्योधन को एक 
| दग के साथ जाते देखकर श्राकाशच।री देव उनका धन्य ! 
, धन्य? की भ्यनि से स्वागत करने ल्गे॥{१३॥ 
वातिकायारणा ये तु दष्ट्वा ते हरषमागताः | 
स पाणडवः प्रिद्तः इृरुराजस्तयात्मजः ॥१४।॥ 
,अत्तस्येव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय सोऽत्रनत्‌ ।. 
| वाभरु मे घूमने वलि चारण देव भौ उनको देखकर बढ 
रफुल्लित हृए । दे राजन्‌ ! पाण्डवो से धिरे इए दुम्दारे पुत्र इर 
सज, इस समय महोद्धत हाथो गति से चत्त रहे थे ॥१४॥ 
ततः शष्ुनिनादेन भेरीणां च महास्वनैः ॥१५॥ 
सिहनारैश्च शराणां दिशः साः प्रपूरिताः | 
अच रद्ध की ध्वनि श्रौर भेरी का निनाद शौर शृरवीरों के 
सनाद से सारी दिशा भरती चली गई 1९५॥ ` , 
` ततस्ते तु ङरुरे्रं ्राक्ना नरवरेत्तमाः ॥१६॥ 
प्रतीच्यभिथुखं देशं यथोषिष्टं सुतेन ते । 
 दकिशिन सरसरस्याः स्वयनं दीरथ्ुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
तस्मिन्देशे खनिरिणे ते. ठ युद्धमरोचयन्‌ । 
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हे नरप ! इसके अनन्तर वे वीर श्रेष्ठ, कुरुचतेत्र मे पहुचे । 
पु्हारे पुत्र राजा दुर्यो न के सूचित करने पर पश्चिम दिशा मं | 
सरसखरती के दरतिण कौ भोर सुन्दर स्थानों से सुशोभित उत्तम 
तीथे था, उस दृण लता रित स्थान म उन्दने युद्ध करमा पसन्द 
किया 1१६-१७) 
ततो भीमो महाकटि गदां गृह्याथ चमभू्‌ ॥१८॥ 
चिश्द्रपं महाराज सद्यं हि गरुतः । 
छव कवच धायी भीमसेन ने उत्तम वडे २ किनं वाली 
गदा को ज्कर रण स्थल मे ए } हे महाराज ! इस समय भीम- 
सेन का चार वेगशाली गरुड़ के तुल्य प्रगीत होता थ{॥१=॥ 
अवमदभशिरल्नणः संस्ये काशचनधमंभृत्‌ ॥१६॥ 
रराज राजन्पुत्रस्ते कश्चनः शौ्तराडिष । 
भोमेन ने अपने मस्तक पर शिरसा (रेप) श्नौर शार 
भे सुवणं का पव॑त सा दिखाई देता था ॥१६॥ 
 बम्यां संयतौ बीर भीमहुर्ोधनाबुमौ ॥२०॥ 
सायुगे च प्रकाशेते संर्धाविव इृद्खरी | ` 
भोमसेन ओर इयोचन दोनों ही तो कवषो से सुसजित ये। 
वे इस युद्धे वेशा मं भरे हुए दो गजो के समन प्रतीत 
हेते थे रना ` । 
सणमणडलम्यस्थौ भ्रातरौ त नर्खभौ ॥२९॥ 
गोमेतां महाराज चन्ररपाविदोदितौ । 


ष्ण्याय ५५ ] शल्यपषं ~ 
रनों भाता दय छो प्रा हृए चन्दर शरोर सूर के सदश सुशोभित 
शेरे ये ।२९॥ 

तावन्योऽन्यं निरीरेतां क्रुद्धाविव महाद्विपौ ॥२२॥ 

दहन्तौ सोचने रजन्परस्परयधेपिणौ । 

है राजन्‌ ! इन छुपित हाथियों के समान महोद्धत मीस शौर 

दर्याधन ने एक दुसरे को देखा । इन परसपर वध के ध्रमिलाषी 
वीरँ फे नेघ्र एक दूसरे पर इस त्द्‌ पड़े जेसे नें की अला ` 
सेदटीये एक दूरे को भस्स. करगे ॥२२॥ 

सम्प्रहृष्टमना राजन्‌ गदामादाय कौर; ॥२३॥ 

खकिणी संलिदन्‌ कोधरक्तचतणः राजन्‌ श्वसन्‌ । 
| ` द यजन्‌ ! कुरष^श शर्ट राजा दुर्योधन गदा लिये हुए, बड़ 
ह प्रसन्न दिखाई देते ये । उसकी कोध से श्रांखं लल हरदी थीः 
शौर लम्धी श्वाप्र मारकर श्रपने दोटों को चवा रहा था ॥२२॥ 

ततो दुर्थोधनो राजम्‌ गदामादाय वीयंवान्‌ ॥२४॥ 


- . भीमसेनमभिग्रद्य गजो गजमिचाह्वयत्‌ । 
हे राज सत्तम ! श्रव महा पराक्रमी राजा दुर्योधन ने गदा 


उटाई शौर भीमसेन की रोर देख प्र उप्ता ए गज फो दूसरे 
गरज फी तरह युद्ध कै निमित्त हान क्रिया ॥ र्धा 
` अद्रिसारमयीं भीमस्तभेवादाय वीयंवान्‌ ॥२५॥ 
, श्राहयामास सरपं सिद पिद यथा बने | 


हह मदा तेकर राजा दुयोधन का इस तरदं श्राहन श्रिया, जसं ` 
1 
, ए सि दूसरे सिह को ल्त्मरता है ॥*५॥ 
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महा शक्तिशाली सीमन ने भी पर्त केसर लोह से चनी 


तादु्तगदापाणो एर्योधनधृकोदसे ॥२६॥ 
संयुगे च प्रकारेतां मिरी सशिखशपिव । 
राजा दुयोधन नौर भीमसेन ने श्रपने २ गदा युक्तं हाथ उपर 
ष्ठा सिए । इस युद्धम ३ दोनो शिखर धासे पवेत कै समान 
प्रतीत होते थे ॥२६ 
तादुमो समतिक्रद्धाुभौ भीमपराक्रमौ ॥२र५। 
उभौ शिष्यो गदायुद्धं हिरेषस्य धीमतः 
ये दोनों अयन्त क्रोध में भर गण श्नौर दोनों दी भयानक 
पराक्रम फर दिखाने घलि थे । गद युद्ध के महाविद्वान रेदिणी 
पतर ब्रज्तराम के ये दोनों दी शिष्य थे ॥९७॥ 
उभौ सदृशकर्माणौ मयवपियोखि ॥रय॥ 
तथा सद्शकमाणौ परस्य महाबहो । 


इन दोनों षीय ॐ मथर शौर इन्दर तथा वरुण के सरा पररा. 
करम शाली कायये ॥०६। 


वाघुदेवस्य रामस्य तथा नेभरप्रणस्य च ॥२६॥ 
पदशो तौ महराज मधुकेदमयोयंधि ¡ 


हे महाज ! दुरेव पुत्र भरीकृष्ण ! बलराम इवेर,मधु श्मौर 
फेटभ के बल के सदश इत दोनों महारथियों भ बल था ॥२६॥ 
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उमो सदशकरमाणौ तथा सुन्दोपसुन्दयोः ॥३०॥ 
 रामरावणयोशेष बालिसुग्रीवयोस्तथा। ` 
तथेव कौल्य समौ प्र्योश्ैव परन्तपो ॥३१॥ 
श्नके वीर एमं सुन्द भौर उपयुन्द राम भौर रावण तथा 
वालि भर सुपरीव फे सदृश थे । ये शघुतापी कल श्चोर शृ की 
समानता कर रहै थे ॥३०-३१॥ 
प्रन्योन्यममिधात्रस्तौ पत्तामरिष महाद्विपौ | 
वासितासङ्गमे रतौ शरदीवं मदोकरौ ॥३२॥ 
, ` शरद्‌ ऋतु मेँ गभे धारण के निमित्त कामातुर हथिनी क 
इरेश्य से जिस तरह दो सदोन्मत्त हाथी ठटकराते दै, उसी तश् ये. 
दोनों वीर एक दूसरे पर फपटे ॥३२॥ 

, उभर क्रोधविषं दीप्तं बमन्तादुरगाधिव । 
दन्योर्यमभिसंरन्धौ प्रेहमाणावरिन्दमो ॥३३॥ 
 येदोनेंदी वीरको रूपी षरिष को सपे के समान भीषगाता 
से छोड रदे थे । श्रयन्त श्रविण मे भरे हृष, ये अरिमर्दन मोम 

लर दर्योवन एफ दूसरे की रोर देखने क्तो ॥३३॥ 
उभौ भरतशादृ लौ विक्रमेण समनितो । 
सि्ाषि दुराधरो गदायुद्धविशारदौ ॥३४॥ 

, नस्दषुधो वीरौ ग्यापराविव दुरत्सहौ । 
प्रजासंहरणे चभ्धौ सद्द्राबिव दुस्तरो ॥३५॥ 
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ये दोनों ही.वीर भरतवंर क शाद ओ परक्रम से सम- 
नवत थे । ये विह के तमान दुरधेप, श्चोर गदा वृद्ध मे विशारद 
थै । नल शरोर द्रं के युवो से ससम्पर व्परात्र डी भावि 
इन दोसं को रोई सद नदी सकत धा । ये प्रलव काल मे भ्रमा 
संहार ॐ निमित्त दस्र सयुर की भांति उल रहे थे ॥२४-२५] 
लोहिताङ्धाविऽ करधौ प्रतपन्तौ महारो । 
पषएयिमज्नो सेधौ परकमाणाधसिदिमो ॥३६॥ 
गजेमानौ सुविषं चरन्तो परदूपीव हं । 
महारथौ भीमसेन भौर दुर्योधन करोथ मे भरे हए लोधित 
थग धारो मङ्गलम्रह कौ माति सन्दीप होरे ये ओौर ये थस्मिदेन 
ष चर पश्चिम भं उन्न वर्पातु॒ भे वेग से वरसने वलि 
भीषण रूप मे गरज्ते हृए मेषो की भांति दिषाई देने लगे १३६ 
ररिमषुक्तो महात्मानौ दीिमन्तो मशवसी ॥३५॥ 
दद्शाते इुरभेष्टौ कालद्रणांिषोदितौ | 
ये दोनें दी छुरनेश मे प्र ये । अव तो ्रण्नी किरणो से. 
भकाशमान सन्दीप, मावली ये मीम श्रौर दुयोधन प्रलयकाज्ञ के 
, सपे के सदश चम रहे थे ॥२५॥ 
व्या्राथिव सुसंरब्धौ गजेन्ताविव्‌ तोयदौ ॥२८॥ 
जहषाते महाभाहू सिदकेपरिणःकिव । 
ये दोनों ही इसं समय व्यार को माति शति इए भौर मेष 
कौ भांति गरजते दिखष दिए घौर 


प्ये दोनों हौ सकब, सिह 
अर केरी की.मति वड़े दी उत्साहित.थे ॥२५॥ + 


: जन्याय ५५| शल्धर््ज म 


स 
गजाय सुप्र ज्यलिताषिवं पावकौ ॥२६॥ 
ददशते महारानी सनृङ्गामिवि पवतो | 

ये गजो की भाति श्वि मे भरे हए जलते हुए अग्नि के. 
सदश्च थे ! ये महापरीर श्रद्धवार पतों के स्मान दिलाई देते थे ॥, 
रोपसस्फुरमाणेषटौ निरौत्तस्तौ परस्परपर ॥४०॥ 
तो समेतौ सहासनौ गदाहस्तो नरोत्तमौ । 
एनङ भोर फाधसे फडकरहैये । च्रौरये प्रर एफ 
दूसरे कौ शरोर देखते जाति थे । ये मदाप्रली नरभरेष्, गदा दाथ में 
लेकर धापन सापे खड हए 1४० 
` उभौ प्रमसंदष्टइमौ परमसम्पतौ ॥४१॥ 
सद््व।प्रिव देषन्तो च'दन्तावि छृञ्ञरे । 
वृपमाप्रिव गर्जन्तौ दुर्योधनध्रफोदरौ ॥४२॥ 
दैस्यातरिव वलौन्भत्तो रेजतस्नौ नरोत्तपरौ । 
इन दानों को ग्रहुन ही उत्साह दोगा था । ये दोनों भीम 
शरोर दुर्योधन परमसम्मत बीर श्रश्वों की भांति दिनदिनाते हायी 
फी भाति विधाडइते थे, श्रौ वपम की भांति ताडते थ । पुरुष 
प्रचीर ये दोनों ही चीर, बलोनमत्त दस्यो की भांति भयङ्कर दिखा 

देते थे ! ४१-४२॥ स 

तो दुर्योधनो राजन्निदमाह धुधिष्िरम्‌ 1४२. 
, शरादपि; सहितं चे इष्येन च महासना । 
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रामेणामितवीये वाक्यं शोदीरसम्पतम्‌ ॥४४॥ 
केकयैः सज्ञयेर॑प्तं परशालेध महासभिः। 
है राजन ! छव राजा दुर्योधन ने भीम ्रादि घ्रात) मक्षा 
कृष्ण त्यन्त पराक्रमी बलराम, केकय सृञ्जय चीर नौर मह- 
ली पा्ालों के साथ उपस्थित धर्मराज युधिष्ठिर से वुद्धिमानों 
के योग्य उद्धत ये वचन कटै ॥४२.४४॥ 
हदं व्यवसितं युद्धं मम भीमस्य चोभयोः \\४५॥ 
उपोपविष्टा; पशय्नं सदितैमू'पपुगवैः । 
हे महाभागे ! यह मेरा नौर भीमसेन का युद्ध जुट गया दै । 
अव राजाय भे शष्ठ तुम लोग, समीप मे वेठे हए, इसको देखो ॥ 
भुत्वा दुर्योधनवचः प्रत्थपदन्त तत्तथा ॥४६॥ 
ततः स्ुपविष्टं तस्सुमहद्रानमएडलम्‌ । 
विराजमानं दशे दिवीषादि्यमन्डलप्‌ ॥४७॥ 


` राजा दुयोधन के,वचन को सुनश्र सबने स्वीकार कंर लिया 
र यह सारा ही राज्ञ मण्डल वहं ्ैठ गथा ) यह्‌ वह्यं बिराज 
माणि रजसमूहं अकाश मे आदित्य मन्डल री साति दिखाई 
देने लगा ॥४६-४५॥ । 
तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमास्‌ केशवूर्वनः । 
उपदिष्टो महाराज पूज्यमानः समन्तत; ॥४८ 


भष्याय ५५] शल्यपये ६१ 


ह मदुप्राज 1 उनके मध्य मे महावा शरीङष्ण के उये्ठ भ्राता 
, समके श्रनुमोदनं पर सतव्रसे अगे वैठे ॥४८॥ 
शुश्मे राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः । 
नपजैखि संपूर्णो वृतो निशि निशाकरः ॥४६॥ 
राजाश्रो रे मभ्यसें नील वस्र धारो श्वेत कान्ति से युशो- 
भित, ब्रलराम, इस तरह सुशोभित हए, जैसे नक्र से पिरे हए 
रात मं चन्द्रमा दिखाई देते ह ।॥४६॥ 
ती तथा तु महाराज गदाहस्तो सुदुःख । 
रन्योन्यं वाग्भिर्ग्राभिस्तत्तमासौ व्यवस्थितौ ॥५० 
हे महाराज ! इन दोनों को कोई सदह नदी सकता था। दोनो 
, के्ाय मे गदा थी। येदोर्नो दी परर कटु वचन कहते हुए 
: एक दूसरे को छेदते जति हए उपस्थित थ ॥५०॥ 
्प्रियाशि ततोऽन्योन्यञचुक्तवा तौ इरुसत्तमो । 
उदीचन्तौ स्थितौ तत्र धृत्रशक्रो तथाऽऽदषे ॥५१॥ 
हति श्रीमहामारे शतादक्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
गान्यपवौन्तर्गतगद्रायुद्धारंमे पशपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ 
ह राजन्‌ ! इस समय इस युद्ध मे ये दोनों कुवश के वीर 
एक दूसरे को रप्रिय व चन सुनाकर वृत्रासुर न्नौर इन्द्र को भांति 
परस्पर देखने लगे ॥५१॥ 
इतिश्री महामार शकयपर्बान्तगेत.गदा युद्ध पे मे गदा . 
युद्ध के धारस्भ करा पचपनवां अध्याय समपत हृत्रा . ` 


6 
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दष्पनधां श्रध्याय 
वैशम्भायन उगच-त्तो वागधुद्धममवत्तमुल जनमजय | 
यत्र दुःखान्वितो राजा ध्रतर्ोऽ्वीदिदम ॥र॥ 
वैशम्पायन बोत्ते-दे जनमेजय ! जब्र भीमसेन भोर दुर्योधन 
ङे ददनों का बृचान्त राजा धृतग्ट ने सुना-तो वद बढ़ा दुःखी 
इअ शौर चद वचम कडते लगा 1९ 
धिगस्तु खड मादुष्य यस्य टयम । 
एरादशचमूभत यत्र पत्रो ममानप ॥२॥ 
आह्प्य सरमानुपरीन्‌ युक्ता चेमां बुष । 
गदामादाय वेगेन पदातिः प्रस्थितो रे ॥३॥ 
` हे अनघ ! उस मतुव्य को धिक्षार है, जिघी सस प्रर को 
` सिति दै ।मेरा पुत्र दुयोधन ग्यारह अक्तोदिरी सेनाका पति था | 
. ह सारे राजानो प्र आज्ञा चलता था। ङ्घ सारी एधितो श्र 
. उने उपभोग श्या ! यदसौ श्रा न लेकर पेद्तेदी रणम 
`. पारडवों के साय दौज्ञ २ चला गया ((२-२॥ 
भूसा हि जगतो नाधो ह्यनाथ छख मे सुतर । 
गदाषचम्य यो याति क्रमिन्पद्धागेथतः ॥४॥ 
कदां तो सेर पत्रजगत्‌ का घासो घा चर कटां श्राज अनाथ 


चे भांति गदा उठ ए हृए पेदल जा रहा ३, इसमे भग्य के सिवा 
क्या माना जा सक्ताडहैषशा 


1 


] [1 
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०५ 


अहो दुःखं महाप पुत्रेण प्रम संजय । । 
एवषटक्त्वां स दुःतार्तो भिरराम ननाधिषः ॥४॥ =" 
दे सय {मेरे पुत्र दुयोधनने वडा ही दुःख उठाया । हे 
राजन्‌ { इतना कद्र दुःखादुर राजा धृतराष्ट बिल्ल चुप 
हो गया ॥२॥ ¦ 
सञ्जय उवाच-स॒ मेधतिनदो ह्पाननिनदन्निष गोषः । 
आजुहाव तदा पथं युद्धाय युधि वीर्यवान्‌ ॥६॥ 
सञ्जय ते फद्‌ा-हे राजन्‌ ! उसके. अनन्तर मदाशक्तिशाली 
राजा दुर्भौधन मेव को भांति गर्जना करके बड़ हषं के साथ कुन्ती 


पुत्र भीमसेन फे युद्ध को लिए ललकारने लगा 1६॥ 


भीममाह्यमानं तु इसने महासनि । | 
प्रादुराचन्सुधोराणि रुषणि विविधान्युत ॥ा ` 
वधुः सनिषतिः पंसुवरषं पपत च। 

- बभूषुश्च दिशः सर्वासिमिरेष. समादताः ॥८॥ ` 
महास्नाः सनिर्षातास्तुला लोमहर्षणाः । 
पेतसथोल्काः शतशः स्फोय्यन्स्यो नभस्तलान्‌ ॥६॥ 

है राजम्‌ ! जव मावली छुखयज दुर्योधन ने भीम का युद्ध 
मे आहयान किया,.तो उस समय छनेक घोर रूप प्राद्मूत इए 
वाघ बिजली कं साथ चलने लगी, भिद्धी घूलि की व्री का ्रारम्भ 
हुश्रा चौर सारी दिशार्दै.अन्धकार से अद्रव दोग बड़ी ` भारी 


६ सहामारव [ गदाधुद्धपतर 


ध्वति करती हु नौर, मित युक लोम दषस करे वाली, , 
सेकदों उत्क टूट २ कर आकाश से गिरते लगी ॥७-६॥ 

राहुशाग्रसदोदित्यमपव॑शि विशाम्पते । 

चेकेपे च महाप पृथिवी सवनद्रमा ॥१०॥ 

दीप्रा्च वाताः प्रवुनीचेः शकरकर्षिणः । 

गिरीणां शिखराण्येव न्यपतन्त मदीतते ॥११॥ 

मृगा बहुविधाकारा संपतन्ति दिशो दश । 

दीपाः शिवाशाप्यनदन्‌ घोररूपाः सुदार्णाः ॥१२॥ 

६ षिशाम्पते ! एक शोर श्रसमयमे दी राहु सू्यै को प्रसते 

लगा । चोर वन वृतो ॐ सहित साय थिवी बडे कंप के सध 
कंपने लगो । अत्यन्त वेग से चायु, नीचे भिष् धूलि बरसात 
इई चक्तने लगी श्नौर पर्थिवी पर पवैतो के शिखर टूट २ कर गिर 
गए । अनेक आसार धारी चनं ॐ जन्तु, दों दिशान्नो तने भागते 


लगे ओर गुल मे से श्राग उगलने बाती लोमदी घोर रौर दरण 
रूप मे भीषण चकार रते लगी ॥१०.१२॥ 


; निाताश्च महषर बभूवुलतोमर्षणाः । 
दीप्तायां दिशि राजेनद्र मृगाथाशुमषेदिनः ॥१३॥ 
| लोमों को खड़े कर देने वाली भिजञली टूट २ कर गिरने 
लगी 


गी} दै रज्ञ ! इत प्रश्रित से सव दिशा भी हो 
- ठी-तो अशुभ सूचक सगो ॐ दशन हेने लगे ॥१३॥ ,. 


अभ्य ५६] शल्यपवै ६५ 








उदपानगताथापो व्यवर्धन्त समन्ततः । 
अशरीरा सहा नादाः श्रुयन्ते स्म तदा दृष ॥१४॥ 
दै सृप ! करूप फे भीतर से पानी उवल निकला । श्रौर विना 
-शरीर के छनेक ध्वनियां सुनी जाने लगी १४ 
एवमादीनि दष्टवोऽथ निमित्तानि धरकोदरः 


उवच भ्रातरं ज्येष्ठं धमराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! इस भकार के श्रशुभ सूचक, शङ्कनों को देखकर , 


कोद्र भीमसेन ने चपने श्येष्ठ भ्राता धमराज युधिष्ठिर से कहा । 
नैष शक्तो रणे जेत मन्दात्मा मां सुयोधनः 
चद क्रोधं विमोच्यामि षिगूढं हृदये विरम्‌ ॥१६॥ 
सुयोधने कौरवेन्द्र खाण्डवे पाषको यथा । 
शल्यम्ोद्ररिष्यामि तव पांडव इच्छयम्‌ ॥१७॥ 
हे धर्मराज ! यद शक्ति हीन दुर्योधन खन्धे जीतने म समथ 
नदीं हो सकता है । मेरे हदय मे जो बहत दिनि का क्रोध चपा 
हृश्या वैटा दै, मे श्रा उसे इस छहराज दुर्योधन पर इस तरद 
छोद्धगा, जैसे अञ्जैनने खाण्डव चन मेँ चग छोड़ कर दिला थी 
हे पाण्डव ! आज मेँ श्राप हृदय मे गढ हुए कटि फो अच्छी . 
तरद से उलाड्‌ दुगा ॥९६-१९॥ । 
विहत्य गदया पापमिमं इरुलाधमप्‌ । 
सरथ कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोद्यम्यहं स्यि ॥१८॥ 
हसवेमं पापकर्माणं गदया रणमूधनिः। 


६६ मक्षमार् प | गदायुद्ध 
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द नृप ! आज इस गदा से हस रषलोखन्न पापी नीच पुरुप 
दुरोन को मार कर तुमा गते म प्रीति पूवक कीति की माला 
इद्धया] इस रएततेव्र मे गदा हाया इस पाप कमं दुर्योवन को 
मारने से ही सव कुठ कल्याण की प्रापि होगो ॥१८॥ 

स्घास्य शतधा देह भिनद्मि गद्याऽनया ॥१६॥ 
नायं प्रवेष्टा नगरं पुनघरएसाहयम्‌ । 
- आज मँ इत गदा से सके सं कड कड करदंगा जिससे यद्‌ 
फिर हस्तिनापुर मे प्रमेश तदं कर पवेगा ॥ ६ 
सपोत्सगस्य शयने विपदोनस्य भोजने ॥२० 
परमाणक्रोटयां पातस्य दाहस्य अतुपरेश्मति । 
सभायामवहाप्स्पर सवेसह्रणस्य च ॥२९१॥ 
वपेन्ञात्ोसस्य वनवाप्तस्य चान । 
अ्रातोषां दुःखानां गन्ाडहं भरतषभ ॥२२॥ ` 
एकाह्वा विनिह्येमे मतरिप्याम्यालसनोऽतृणः । 
` इसने ही मेरी शय्या मे सपे छोड़ा था । इसी ने मोजन मे 
विष प्रदान शिया! दसी इ तेनदीने फे दिश) प्नौर लक्ता 
"गृह मे जला डाला । इतीने सवस अपहरण कर हमारा सभा 
मे उपहास क्रिया + दे अनव ! वार्ह बै तफ़ वनवास चनौर एक 
\ चे तफ अज्ञात वास किया। हे मए्तषेम ! उन.सरे दुःखों का 


- आज अन्त बर उद्गा । म अराज एक दिनिमे इसे मार कर 
`| उ्धए्‌ दोना चाहता हूं ।म२्‌२॥, 


अध्यय ‰६| साह्यम्‌ ६५ 


अदयोयुधातराष्स्य दुम॑तिरङतात्मनः ॥२३॥ 
समाप्तं सरतश्रष्ट सापो दशनम्‌ । 

ह भरतश्रेष्ठ ! भाज इस दुम॑ति, असफल धृतरा पुच दुर्योधन 
कौ श्राय की समाप्नि समसो | तरर प्राज् ही इसरे माता पित्ता के 
दशनो की स्मा दै ।>३॥ 

ञरद्य सौख्यं तु राजेनद्र रुराजस्य दुम॑तेः ॥२४॥ 

समाप्तं च महाराज नारीणां दर्शनं पुनः 1 

है रजेन्द्र ! राज दुमेति कुचराज का सुख समप्त होष्ा द। 


हेमराज ! श्रव इषो फिर श्रपनी सियो के दर्शन का अवसर 
नी भिक्तेगा ॥२४॥ 


 अरघायं डुरराजस्य. शां तनोः इरपांसनः. |.२५॥ 


राणाम्‌ भियं चर राज्यं च त्यक्ता शेष्यति भूतले । 


कुरुराज शान्ततु के इल का कलङ्कं यह्‌ दुर्योधन भ्राज 
श्रपते सारे रेश्वर्थ, राज्य च्रौर भाणो को छोड़कर रणङ्गण में 
सदा को सो जविगा।॥२५॥ 


\ 1 


राजा च -धृतर्ेऽय भ्रुवा पूत्रं निपातितम्‌ ॥२६॥ 
स्मरिष्यत्यशुभं. कम्‌ यत्तच्छङ्कनिषुद्विजम्‌ । 


राजा धृतरा मी च्रपते पुत्र का रणभूमि-से गिर जाना. सुन 
कर शङ्कनि.की सम्मतिसे किए गर श्रते अशम कर्मा का भाज 
स्मरण करेगा ॥२६॥ 

[७ | 


ध्य तक्षमारय [ गदावरद्धपः 
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ह्युख्ला राजशादृ ल गद्रामार्द्ि वीय॑वाच्‌ ॥२७। 
ग्रभ्यतिषटत युद्धोय शक्रो परत्रमिवाहयम्‌ । 

ह राज शाद ! इतना कह कर महापराक्रमी, सीमघन न 
गदा उडाई श्नौर बह वृत्रासुर को हान करने वलि इन्द्र की भाति 
दुर्योधन को ललकार कर उससे युद्ध के किए सीधा तन कर खश्र 
ह्रो गया 1२७] 

तथवतगदं दष्टा कैलासमिव श्धिणम्‌ \२८॥ 
भीमसेनः पूनः करद्धो दर्योधनुवाच द । 

शिखरधारी कैलास की भांति उद्यत गदा धारी, राजा दुर्योधन 
, को देखकर करोधातुर भीमसेन, फिर दुर्योधन से यद वचन वोक्ते ˆ 

राक्ञथ धृतराष्स्य तथा त्वमपि च।तमनः ।॥२६॥ 
स्मर तदृष्छरो कमं यदत्तं वारणावते । 
ह दुयोधन } अव तुम राजा धृतराषट॒ तथा पने मी दुष्कमे 
, का स्मरण करो, जिनको तुमते वारणावत नगर मे हमारे साथ 
फियाथा ।॥रघ। 
द्रौपदी च परिङ्गष्टा सभाप्ये रजखला ॥३०॥ 
` धते च वश्चितो राजा य्या सोवसेन च । 
ट राजन्‌ ! सभाके मध्यमे रङखला द्रौपदी को भी तुमने 


` बड़ा दी क्लेशित श्य, भौर सुबल पुत्र शक्नि द्वारा धत मे राजञा 
युधिष्ठिर को भी र्ग लिया |रगा 
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वेने दुःखं च यत्माप्तमस्माभिस््वच्छृतं महद ॥३१॥ 
विराटनगरे चेव योरयंतरपतैखि । 
तत्सं पातयाम्पय दिष्टया च्टोऽपि दुमेते ॥३२॥ 
है दुमेते ! हमने भेन मे जो दुम्शरे निभित्त से मदान्‌ दुःख 
उठ ए तया, श्न्य योनि मे जाने के समान विराट नगर मे जो 
कतेश स, यै श्राज उन सत्र बदला निकालने वाला हूः । यहं 
, बे धानन्द्‌ की गात है, ए श्राज तू मेरे दृष्टि गोचर ह्येणया दै ॥ 
सल्छृतेऽपौ 'हतः शेते शरतल्ये प्रतापवान्‌ । 
मोङ्खेयो रथिनां शरो निहतो याज्ञसेनिना ॥३२॥ 
हे दुमति ! तेरे कारण से ही महाम्रतापी, रथियों मे श्रः 
ष्व पुत्र भीष्म, यज्ञसेन पुत्र शिखण्डी द्वा आदत क्रिया गया, 
जो राज वा शय्या पर पडा हृश्रां शट की वाट जोह 
रषा है 1२२ 
` हृतो द्रोश्च फण॑य तथा शल्यः प्रतापवान्‌ । 
वैरापेरादिफिर्ताऽतो शनिः सौबलो हतः ॥२४॥ 
प्रातिकामी तवः पपे द्रौप्याः क्र शङृद्धतः । 
भ्रातरस्ते दताः स्थ शूरा षिक्रान्तयोधिनः ॥२५॥ 
एते चान्ये च बहवो निहतास्त्वत्छृते रषाः । 
सामव तिहनिष्योमि सदया नात्र संशयः ॥३६॥ 


, ्रोणाचार्े, कणेः अरतापशासी शल्यः वैरके प्रथम नोन क 
“ बने वाला, सुल पुत्र शनि, मारा गया । पदी के -व्लेश स 


१ षक्षमारत¶  [ गदुदच 


~ 
कर्ता, पी राजा जणद्रय भी मासा गया 1 श्र्यन्त परक्रम के. 
साथ युद्ध करमे वे, सारे शुरबीर दुम्दरे धाता भी मारे जा) 
सु द दुोभन ! ये उपयुक्त तथा शर्य बहुत से राजा, तम्डरे 
निमित ही सरे गए ६ै। अव भँ आन इस गद्‌।से तुम्धारा भी 
अन्त किए देता ह । इसमे छ संशय न सममान। ॥२४.२६॥ 

तयेबषुच्ये राजेन्दर मापमाणं वृकोदरम्‌ 1 

उ्ाच गतभी राज्‌ पुत्रस्ते स्यविक्रमः ॥२७॥ 

हे रजेनद्र ! इस प्रकार जव उद्धता के साथ भीमसेन ने कक 

तो सत्य पराक्रमी निसौक तुम्डारा पुत्र राजा दुर्योधन दरकोदर 
भीमसेन से कहने लगा 1रेश । 


रिं कथनेन बहुना युध्यस्र स॑ धरफोद्र। 
अ तेऽं विनेष्यामि युद्रश्रद्वां इलाधम ॥३८॥ . 
हे इलाधम ! वृकोद्र ! अधि श्रा प्रशंसा करने से क्या 
लाम है। अव तु युद्ध को तथ्यारदोजा। तू जो युद्ध का बड़ा 
चमण्ड करता है सै उत चाज चूर २ कर उदगा ॥ दन 
न हि दुयोधनः तुर केनधिखदवधेन वै । | 
शक्यज्ञासयितुं वाचा यथाऽन्यः प्राकृतो नरः ॥३६॥ 


॥ दे र 1 तफ जैसे वृथा पष मतुप्य की डीगों से यु दुयोधन ` 
जसा मनुष्य वारी.मात्र से मयभीत्‌ नदीं किया जा. सकता ! वह्‌. 
तो कोई घन्यः साधारण मतुष्य देखा हेणा ॥३६॥ 


भव्याय ५६ ] , शल्यपनं १०१ 


चिरकलिप्सितं दिष्टया हृदयस्थमिदं मम । 
त्वया सह गदायुद्धं त्रिदशैरपपादितम्‌ ॥४०॥ 
मै तो चिरफाल से यई मनोरथ लयाए वैटा था, कि किसी 
दिन तेरे साथ गदा युद्ध ऊा अवसर अव्रे। भाज देवों ते चहु 
श्रवसर उपस्थित क्रिया है । यदह बडे ही आनन्दं की वात है ॥४०॥ 
फं चाचा बहुनोक्तेन कत्थितेन च दुम॑ते। 
पाणी संप्चतामेषा कर्मणा मा चिरं थाः ॥४१॥ 
हे दुर्मते ! वचन मात्र खे बहुत भत्मश्लाधा करते से क्या 
मिल सकता दै! श्रव तुम श्रपनी इस बारी को कमं मेँ परिणत 
करके दिखाश्रो ॥४१॥ 
तस्य तद्वचनं शरु स्थं एवाभ्यपूजयन्‌ । 
राजानः सोपक्राशेव ये तत्रापन्‌ समागताः ॥४२॥ 
राजा दुर्योचन के इस वचन को सुनकर जितने राजा या 
सोमक चंशी वीर वं उपस्थित थे, उन सबने कुरुराज दुर्योधन 
की बड़ी प्रशंसा की ॥४२॥ 
ततः संगूनितः सर्वैः संमहृटतनूश्हः । 
भूयो धीरां मतिं चक्रे बुद्धाय इहनन्दनः ॥४२॥ 
जव सव लोगों ते राजा दुर्योधन कौ प्रशंसा की, तो अनन्द्‌ 
से उप्तके शरीर मे रोमाव्र खड़े होगए । इसके अनन्तर फिर ङु 
वश शठ, दुयोधन, युद्ध के लिए डटर खड़ा होगया ॥४२॥ 


{०२ 


नि 
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उन्मत्तमिव मतङ्गं तलणब्देनराधिपाः । 
भूयः संहपयांचक्रटर्योधनममपंएप्‌ ॥४४॥ 
रानादुर्योधन के युद्ध रुद्रा से श्चि वृते दी राजाश्रों ने 
ता वज्ञाकर असदिष्णु राजा दुर्योधन फो इस तरह प्रदर्षित 
शिया, जैसे महोदधत हाधौ फो ताली से परफुरिलतर करते हं ॥४४॥ 
सं महासा पहातानं गदप्ु्म्य पाणडवः । 
अभिदुद्राव पेगेन धातर वृफोदरः ॥४५॥ 
ठ हन्ति ंजरासत्र ह्या हेपनि चासष्व्‌ । ` ` 
शकराणि चाप्यदोप्यन्त प्एडवानां जयैपिसाम्‌ ॥४६॥ 
१6 शरमहाभापे शतपादसतयं संहितायां गेयासिक्या 
शल्यपवातेतदापवंणि गदायुद्ारमे परपचाशत्तमोऽष्यायः| 


दे राजन्‌ { महाधरलौ धृतरा पुत्र राज! दर्थधन पर अन महा- ` 
वीर पाणडु पतर मौमरेन, गदा इठ। कर वे वे से भपटा । दे 


दे नराधिप ! इ समय शरिजयामिलापौ, पारुडवो केहाथी विषाड्‌ 
दे थे, घो वार २ दिनदिनते ये, शौर श्र चमक रहै थे॥ 


इतिश्री महामार शत्यपर्वानरमत गदापे मे भीष 
बोधने युद्ध फे घ्ारम्भ का छप्नवां अध्यायं समाप्र हृश्ा 


~ = 111 


- ~ 


-पभ्या. १७] शल्यपबं ण्य 


 पत्तोवनरां अध्याय 


श्य उदाय--ततो दुर्योधनो दष्ट्वा भीमसेनं तथागतम्‌ । 
प्तयु्याभरदीनास्पा देगेन पहता नदद्‌ ॥१॥ 
खञ्जय ने फदा-- राजप्त्तम ! जघ दुर्योधन ने मीमसेन को 
इस तरद मपटते दैल(-तो बद्‌ भी व्रह़ी वीरता फे साथ गजना 
कष्ठ द्श्र। मीभसेन फे सन्भुख वदा ॥१॥ 
समापेततुरन्योन्यं शद्धिणौ एषभाविव | 
महानिपतिपोपश् प्रहारःशामजायत ॥२॥ 
इसी समय इन दोनो मे दरो सहो कौ वरद टक्कर होने लगी 
इनकी गदा ॐ प्राघतो से भरिनलौ सी चमकती थी चौर गजना 
सीहोती थौ ॥२॥! 
्रमबच तयोभुदधं तुभं लोमहपणम्‌ । 
मिगोपतोयथाऽन्योन्पनिन्द्रमहयादगोखि ॥३॥ = 
हे राजन्‌ ! भव इन दोनो क बड़ा ही भोर लोम दर्षणकारी ` 


१ 


, गद्‌। युद्ध इस वरद्‌ चल पड जैसे परख एक दूसरे को जीतने 


ॐ लिए इन्द्र धरोर प्रहाद का युद श्रा था ॥३॥ 
रेधिरोपितप्ाखो गदाहस्तौ मनसिनौ । 
द्दशाते महात्मानौ पुष्पिताधिव पिंशुकौ ॥४॥ 
ये मनस्वी गदा घारी भीम श्नौरः दुर्योधन, योद्ीदी देर मे 
रक्त से भीग शद । इस समय ये वीर पुष्पों से दे हए किशक, 
(दाक) ॐ शृत ॐ सदश दिलाई देने ले ॥४॥. 


् £ > री 
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पथा तसिन्पहायुद्े वतंमाने.सुदार्णे । 
, खधोतसेखि सं दशंनीयं व्यरोचत ॥*॥ 
जग्र इस प्रकार महा दारुण युद्ध चल पडा तो गद्श्नः से 
उदछटती इहै चिनपरियों से आक्ञश इस तरद्‌ व्वप्र होगया, जसे 
खदयोत (जुगूनू) संय से भर गयादहो, जो र्य वडा हौ चन्दः 
दिखाई देता था ॥५॥ | 
तथा तसिपम्बर्तमनि सले तसे भृश्‌ । 
उभावपि परिरन्तों यु्यमानावरिन्दभौ ॥६॥ 
जब्रयहं घोर घमणान युद्ध प्वृत्त हृश्र-तो दोनों ही च्ररिमर्द॑न, 
लोर भीमसेन चर्‌ दुर्योधन युद्ध करते २ थक गए ॥६\ 
तो शृतं समाश्वस्य पुन परस्तपेो । 
अभ्यहर्यतान्योऽम्यं सुपरगृद्य गदे शुमे ।:७॥ 
थोडी देर इन दोनों शघूतापी भीम दुर्योधन ने श्वास लिया 
, शौर फिर अपम २ सुनद्र गाम उठा एक दूरे पर प्रहर 
करना आरम्भ किय ॥ ५ 
तौ ठ सवा महावीर्यो सपाशरस्तो नरर्षभौ । 
परिनो वारणौ यद्वद्ापिताये मदोकरो 1८ 
समान्रीयोँ संप्रद्य ्गृहीतगदादुमौ । 
` विस्मयं परमं ज्देवगन्धर्वमानवा, ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! जब देष, गन्ध शौर मतुर्यो ने सष्टापराक्रमी 


। नरश, मीम श्रौ दुयोधन को ड भाश्वासित देखा तोये दोन 


सअभ्याय ० | शल्यप) १०४ | 


ही बीर गभंधारण को भा हु हथिनी के निभित्त युद्ध करते | 
` हए दो गजराज .से दिखा देर्दे थे । इन मे समान ही वल घनौर ` 
परक्रम या। तथा दोनों ने एफ़ सी गदा उठा रखी थी ! इस तरह 
नको .देखकर उम्हं वडा दी विस्मय हृशरा ।८-६॥ 
रृहीतरदो दष्ट्वा दुरयोधनद्फोदरौ । 
 - संशयः सर्वभूतानां विजये समपयत ॥१०॥ 

, इन दोनों शृकोदर भीम श्रौर राजा दुर्यो न छो गदा धारण 
किए दए देखा-तो सारे प्राणियों को उनकी विज्ञय के विषथ में 
सन्देद होगण, कि न जाने कौन विजवी दोगा ॥१०॥ 

समागम्य ततो भूयो भ्रातरौ विनां वरे; ¦ 
अन्योन्यस्यान्तरप्रपु प्रचक्रातेऽन्तर प्रति ॥११॥ 
नव ये किर दोनों भ्राता महाबली भीम श्ौ< दुर्योधन 
टकरा गए श्रौर एक दूसरे के द्र को देखते हुए प्रहार की धात 
मेँ शवसर ताकमे लगे ॥११॥ 
यमदण्डोपमां गुकीमिन्द्ाशनिमिषोधताप्‌ । 
ददुः प्रे्तका राजन्‌ द्री षिशसनीं गदापए्‌ 1१२॥ 
द्माधिद्वयतो गदां तस्य भीषसेनस्य संयुगे । 
शब्दः पुतष्लो घोरो युहूत समपद्यत ॥१२॥ 
आविद्धयन्तमरिं प्रद धात्तरषटोऽथ पाण्डवम्‌ । 
गृदामतुलवेणां तां विस्मितः संबभूव ह. ॥१४॥ ` 


६ ण्षहठभार्‌ 8 | दधुद्धषयं 
ता 
.. है राजन ! भीमसेन को गदा वमरेर्ड के तुल्य भारी ओर 

इ के वन्न ॐ समान उदी हुई धी । देखते बालों ने उप नाशा- 
कारिणी पद्‌ का वड़ा भीषण खरम देा। जव भीमसेन रक्त 
गदा से अहर करदा धा सो थोडी देर तक ऽस प्रहरक साथ दी 
वडा घोर शब्द खा था! इस प्रकार पाण्डु पुत्र भीमसेन को 
रहमर करते तथा उसकी अतुल वेग बाली गदा को देखकर 
धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन को बहा दी विस्मय हेया ॥१२-४४ 

चरं विविधान्पार्गान्मएडसानि च भास । 
अशोभत तदा दीरो भूय एव कोदरः ॥१५॥ 
ह मारत ! श्रव भीमसेन, छेक मण्डल श्रौर सामे (पंतरे) 
वनात थ, जिससे बह वदी ही शोभा को प्राप्त हरहा धा ॥१५॥ 
तो परस्परमाष्ठाय यत्ताबन्योम्यरदणे । 
भाजारायिव भचा तकति दुहः ॥१६॥ 
ये दोनों युद्ध करते हुए एक दूसरे से अपनी बड़ी सावधानी 
से 1 अति थे ओ छपे भोजन के लिए हदते हष 
विजावा कौ माति परस्पर नौच रदे ये ॥१६॥ 
अचरद्धीमरेनस्तु मागानहुषिधास्तथा । 
पणडकतानि बिधित्राणि गतप्रत्यागताति च ॥१७); 
अज्ञयन्माशि चित्रारि स्थानानि षििधामिं च । 
र ह ११ 
परिषीचं प्रहाराणां वरजनं परिधादतम्‌ ॥१८] 


चका 
५ 


अध्याय ५*| शंद्यपवे १९ 
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 अभिद्रबणमारेपमवस्थानं सविग्रहम्‌ । 
परिवर्तनसवर्हसपष्ठुषपप्डतम्‌ ॥१६॥ 
उपन्यस्तमपन्यस्तं गदायुद्धविशारदौ । 
एवं तो भिवर्ती तु स्यघ्तां ये परस्परम्‌ ।॥२०॥ 
वश्वयानौ पुनशरैव येरतुः ङुषसत्तमौ । 


पिक्रीडन्तो सुवत्तिनौ मणड्ताति विचेरतुः ।॥२१॥ 
भीमेन मे बहुत प्रकारके गद्‌ क मागं सकार किएक 
पिवित्र मण्डल वाये श्र श्रनेक तरह से रागे पौ गमन किया 
अनेक परदार के वात लगाए भौर विविध भाति से ममं स्थानों 
री श्रोर ता लगाई । उसने प्रदारो से अपने को वचा तेना, शतु 


` केप्रश्मर क्तो वृथा कर देना, दौड निकलन।, लपक करः बद्‌ जाना 


रहार कर देना, शरीर को साव कर खड रहं जाना, लौट पड़ना 
चक्कर देना, कृदना, उद्रटना, नीचे होकर वच निकलना पास 
धाकर्‌ मारना, फिर पी से मारना चे सारे प्रहार बदरी सावधानी 
से किए। ये दोनो सदा द्ध मे विशारदं बीर परस्पर प्रहार करते 
हृए धमे, कगे। फिर उन्दने एक दूसरे को भ्रवरित करना चाहा 
ये मायली छुवेश बीर, युद क्रोडा करते हए बडे उत्तम दुं से 
मण्डल वय एदे थे ॥१८२१॥ | 

तौ दर्शयन्तौ समरे युद्धक्ीडां समन्ततः 1“ ` 

गदाभ्यां सहषान्योन्यमानपरत्ररिन्दभौ ॥२२॥ 
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कड 
हन चरिषर्दन ! वीर भीमसेन श्नौर दुर्योधन ने, युद्ध भ 


छि मा दिखाए पनर अपनी २ गदा से एक दम एक दृसरे पर 
प्रहार किया ॥२२॥ 


प्रं समासा दभ्या द्विरदौ यथा । 
-अर्ोमेता महाराज शोशितेन पष्ठ ॥२३॥ 
हे महाराज ! ये प्रसर एक दूसरे से इस तरद भिड़ र्दे थे; 
ससे पते २ दातोंसेदोहथी र्मे भीगे हए टकपते हए 
सुशोभित हरदे हो ॥२३॥ 
एने तेदमवच्‌ दं धोररूपं प्रस्तप । 
: - परिवतेऽदनि करूर इवासवयोखि ॥२९॥ 
दे परन्तप {शस प्रकर यदं घोर रूप धारी पोर युद, इनदर 
चरर इ्ाघुर के यद्ध के समनदो रदाय, दिनि ठते 
चल.दिया ॥२९॥ 
गदास्तो हतस्तौ तु मण्दलावरिथतौ यती 1 
दिशं मलं रोजन्‌ धाररषोऽभ्ययतत ॥२५॥ 
सव्यं तु मण्डलं एत्र भीमसेनोऽभ्यवर्तत ! 
पथा तु चरसतस्य भीमस्य रणमूर्ननि ॥२६॥ 
योधने महाश पर्धदेऽशेम्यताडयत्‌ ! 
दे रजम्‌ ! इन दोनों न गदा हाथ मे एसी थी, भर मरुड् 
चना रहे थे । इस समय महाबलो दुर्योधन मोगे बदज्त कर दायी 
भोर आय शौर मोमसेन यौ शरोर स्थित हद.-1.दे महाराज ! 
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इस तरह गद्‌ युद्ध चलं रदा था § कुम्हार पुत्र राज्ञा दुर्योधन ने 
म सेन की पसली मे गदा का प्रहार किया ॥२५-२६॥ . 
आहतस्तु ततो भीमः पुत्रेण तव भारत ॥२७॥ 
आविद्धयत गदां गुर प्रहारं तमचिन्तयन्‌। 
हे भारत ! तुम्डारे पुत्र राजा दुर्योधन द्वारा आदत हए मीम- 
सेन मे.भी प्रहार करते ॐ निमित्त, भारी गदा सम्हात्ती चनौर 
परदार करना चाहा ॥२५॥ 
इनद्राशनिसमां घोरां यमदण्डमिोदताम्‌ ॥२८॥ 
, दश्शस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदम्‌ । 
| हे सक्ाराज ! यह्‌ गदा इन्द्र के ` वज्र के ससान घोर शौर 
यमदेर्ड.क तुत्य, भीषण थी सव ज्नोगों नेः रन भीमसेन की 
इस गदा पर दष्ट गडा ॥२८॥ 9 
आधिध्यन्तं गरं इष्ट्वा भीमसेनः तषौत्जः ॥२६॥ 
सञदयम्प -गदां घोर ्रत्यविभ्यंस्परतपः । 
हे राजन्‌ ! दुम्दारे पुत्र परन्तप दुर्योधन ने जब मीमसेन 
फो गदा के परहार करने में उत देला-तो उतने च्रपनी घोर गदां 
इटाकर उसके प्रहार को टकरीरे वदी रो% दिभ॥२६॥ ` ` .. ` 
गदा सारततरगेन तव पत्रस्य भारत ।॥३०॥ 
शब्द. आसीत्ुतुधलस्तेजश समजायत ।. 


४ ^ भ 
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म सरतपेम ! तुम्हारे पुत्र की गदाके वेगकरे वाधक सन्ना 
१ बड़ा घोर शब्द्‌ हुमा चोर ¶द्‌। से तेज की चितगारी निकलने 
की ॥२० 
स चरन्वविधान्माान्‌ मण्डलानि च भागशः॥३१ 
` प्रमशोभत तेजस्थी भूयो भीमाससुयोधनः। 
हे भारत ! राजा दुर्यो षन ने रव श्रतेक मागं श्नौर मण्डज्ञ 
बधे, जिनसे वह्‌ मीमसेन भी रथिक सुशोभित दिखा देनेलग। ॥ 
आविद्धा सवेवेगेन भीमेन महरी गदा ॥३२॥ 


सधूम सा्चिपं चायनं एुमोचोग्रमहाखना । 
अव मौमसेन ने अपनो गदा जो तारा वेग लगा कर शुमाया 
प गदा से चे भारी श्य के साय धूम्र चौर अला सदिव 


्रम्नि निकलने लाी ॥९२॥ 
भूतां भीमसेनेन गदां दष्ट्वा सुयोधनः ॥३३॥ 
शद्विसरमयीं युवी पारिष्यय्‌ बहशोमत । 

नब राजा दुयोधन ने मीमसेन द्वारा फरार हृद गदा को 
न्तो उने भी वोह निभित अपनी भारी -गदा को बड़े वेग 

५8 घुमाया-जिपतसे वह्‌ वहत, सुशोभित इश्रा ॥२३॥ 

गदामारुतथेगं हि श्ट्षा वस्य महात्मनः 1३४ ॥ 

` -भयं विवेश पारट्‌सतु सवनिव ससोभकास्‌ । 


पथ्याय ५५ शल्यपनें १११ 


मदा शक्तिशाली राजा दुरयोवन कौ गदा के बापु वेग 
को देखकर पाण्डवे मौर सारे सोमवंशी रन्यो के चित्त मे 
भय आरिष्ट धेगया परध 
ता द्शंयन्तौ समरे युदधक्रीडां समन्तत्तः ॥३५॥ 
गद्रास्यां सहसाऽन्योन्यमाजघरतुररिन्दमो । 
ययेदोनँही वीर सर्णम युद्ध फ़ीडा का प्रदशेन करने 
रुगे 1 इन शतु मदेन करनं वलि मीम श्नौर दरवोधन . ने, श्रपनी 
२गदा-से एक दम एक दूसरे पर धचाक्रमण करना त्रारम्भ कर 
दिया ॥३श॥ | 
तौ परस्परमापाय द्यां दरौ यथा ॥३६॥ 
श्रशोमेतां महराज शोरितेन परिष्ठुत। 
हे महाराज दोर्मो से सुशोभित दो गजराजो की भातिः रक्त ` 
मं भीमे हए भीम दुर्योधन, एक दुरे के ठद्षर लाते हए वड़े ही 
सुशोभित शेरहे य ॥३६॥ । 
एवं तदभवय्‌ द्धं घोररूपमसंधृतम्‌ ॥२७॥ 
परिसेऽनि करर वृत्रवासव्रयोखि । =. 
हे यजन्‌ ! इस दिन के पिद्े भागमें इन दोनों वीरां का 
भकट रूप मे महया घोर युध हुमा जो धृत्राुर श्रौर इन्द्र क युद्ध 
के समान सदा मीषण धा ॥३५॥ 
` दृष्टवा ज्यवस्थितं भीमं वव पत्रो महाब्रलः ॥२८॥ 


चरंधित्रवरान्पागांन्‌ कोन्तेयमभि दुद्र । 
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ड नृप ! महाव्रती तुम्हरे पुत्र राजा दुर्योधन ने छन्ती पूत् 
परीभसेन फो जव सन्ुख डटा हरा देखा-तो चद विचित्र मार्गो 
ए ्रवलस्बन करके उसपर वेग से भटा ॥२३८॥ 
तस्य भीमो महावेगां जगम्बुनदपरिप्ृताम्‌ ॥३६॥ 
अतिब्रद्धस्य करद्धस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ । 
पविस्फुलिङ्धी नि्हादस्तयोस्तत्राभिषातजः ।४०॥ 
्दुशभीन्महारान खष्यर्वज्रयोखि | 
हे महाराज ! सुवणं से सञ्वल महावेगशाली श्रत्यन्त कुपित 
दर्थोधन कौ गदा को कोधतुर भीमसेन ने श्रपनी गदा से शय 
दिया उनके परस्पर श्राघात से चिनगारी ओर बिजली दी सी 
कङ्क इस त्‌२ निक्ती जसे दो घोडे हुए वज से वे. उदन्न 
इई शे ॥१९-४०॥ । | 
वेगवत्या तया तत्र भीमसेनपरुक्तया ॥७१॥ 
पिपतन्त्या महारोज पृथिवी समकम्पत | 
हे रजेन ! भीमसेन की ोडी हई पेगशालिनी गिरती हई 
वा चे थिवी कंपते लगी ४९। ष 
तां नाप्य करव्यो गदां प्रतिहतं रणे ॥४२॥ 


` मत्तो ष इव दधः ्रतनरदश॑नत्‌। 
भीमसेन दवारा श्रपनी गदा पर किए गए.माघति को दुर्योषन 

मा नही कर सका । यव वह दूसरे हाथो को देखक्कर मशेद्धत 

॥ थी की भाति कुपित होखडा ॥४२॥ ` . `. ` ` 


4 ०५ ~ ३ 
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स सन्य पण्डलं राजा उद्भ्रम्य कृतनिशयः ॥४३२॥ 
` श्राजन्ने सू्धिन कौन्तेमं गदया भीमवेगया । 
राजा दुर्योधन ने श्रपने मनमें निश्चय करके वांधीश्र को 
उल कर गमन किया श्रोर प्रपनी भीम वेग बाह्ली गद्ासे भीम- 
सेन फे शिर पर प्रहार किया ॥४३॥ | 
तया स्वमिषटतो भीमः पुत्रेण तव पार्डवः ॥४४॥ 
नाकम्पत मदाराज तदद्‌ ्तमिधाभवत्‌ । 
हे मष्टायज ! यद पुम्हारे पुत्र का किया हुमा गद्‌। का ्राघात 
वडा ही तीतर था, परन्तु भीपसेन उत्से भी छुद्र विचलित नदीं 
दभा 1 इस वात को सव्रते वड़े ही श्रश्वयै से देखा ॥४४॥ 
श्राथयं चापि वद्राजन्पसेन्यान्यपूजयन्‌ ॥४५॥ 
यद्वदामि भीमो नाकेपत पदात्पदम्‌ | 
ततो गुरूं दीघां गदां हेमपरष्डिताम्‌ ॥४६॥ 
हे राजन्‌! सारी सेना भा्चयं करती हई भीमसेन की प्रशंसा 
करने लगी, कि इस प्रकार वेग से आत होने प्र भी मी्भसेन 
 एकप्ग मी श्रपते स्थान से पी नदीं हटा नौर न कम्पित दीहुभा ॥ 
दर्योधनाय व्यखजद्धीमो मीमपराक्रमः। 
ततं प्रहारमसंभ्रान्तो ज्ाघवेन महघ्वलः ॥४५७॥ 
मोधं दुर्योधृनथक्र तत्राभूदिस्मयो महान्‌ । 
श्रव महा पराक्रमी मीमपेन ने च्रपनी प्रदीप्त, बहुत विशातन 
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ते, बिना किसी चवराहट के शपते लाघव द्रास भीमसेन के 
;` इस परह को निरेक कर दिय, जिसकरा सारो सेना को वहा दौ 


: श्रश्चयं हा ॥ 
सा तु मोषा गदा राजस्पतम्ती भीमचोदिता ४८ 
चाततयामास॒ पृपिषीं महानिषतिनिःस्वना | 
दै राजन्‌! भीम से पकी हई षह गदा पृथिवीम जाकर 
; कराई, जिस से वहत सी कद्क निकृती श्रौर सारी पृथिवी 
कौप उटी ॥ ४८ ~ 


। 
| 
1 
1 


आस्थाय कोशिकान्ाासुतपतन्स एनः पु ॥४६॥ 
गदानिपातं प्रज्ञाय भीपरसेनं च पवितम) 
जब राजञा दुर्योधन ते देखा, किं भीमसेन का प्रहार लाली 
गया भौर भीमसेन धोला खा गया तो वह कौशिक नामक मनं 
फा अचल्स्प्रन करके वार २ उब्रटने तमा ॥४६॥ 
चया तदा भीम गदया ङुुषतचतमः ॥५०॥ 
, ` ' ताडयामास संगो पचो देशे महावलः 
` मदाबली इर वंश. शरषठ राजा दुर्योधन ते भीमसेन को 
भवाडिवि करके क्रोधाविष्ट गदा दारा प्रहर या ([५०॥ 
गदया निहतो भीमो छदयमानो महारणे ।\५ १॥ 
नास्यमन्यत करतवय पभरणास्यादतस्तव । 


` अभयाय ४७} शल्यपवं ११५ 
स 
है राजन ! श्वी धार वुष्हारे पुत्र की गकद्ाकी चोर्से 
(राहत हरा सीमसेन इस महा युद्ध मँ पोद्धिप दहो गया चौर इ 
, ॐ भी कतव्य नदीं सूम पड़ा ॥५१॥ । 
तरिपमस्तथा वर्समाने राजन्छेभकशणडयःः ॥५२॥ 
, भशोपहतसंकल्पा न हष्टमनपोभवन्‌ । 
` दै राजन्‌) श्य ` श्रवस्या फे उत्पन्न होने पर सोमक श्रौर 
णरुडव वीरो के. सरे मनोरथ दील पड़ गए श्नीर उतके मुखपर , 
उदासी छा गई ॥५२॥ 
सतु तेन प्रहारेण मार्ग इव रोषितः ॥५२॥ 


हस्तिषद्धस्तिसंकाशमभिदुद्राव ते सुतम्‌ । 
श्रव दुर्योधन ॐ प्रहार से भीमसेन) हशथी. की भाति बिगड़ 
बेटा, श्नौर गजराज की भांति स्थित तुम्हारे पुत्र पर गज्ञराज 
की भांति कपट ॥५३॥ | 
ततस्तु तरसा भीमो गदया तनयं तय ।\५४॥ 
अभिदुद्रा वेगेन सियो वनगजं यथा । 
इस फे श्ननन्वर भीमसेन, बडे वेग से गदा लेकर राजा 
." दुर्योधन की भोर इत तरह फपटा, जैसे बन के ाथी प्र वन 
-' . का हाथी कपटता है ॥५४॥ । 
उपत्य ठु राजानं. गदामोकतवरिशारदः ॥५५॥ ध 


आविध्यत गदां राजन्सघुदिश्य सुतं तव.4 - ` «+ 
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~. ह राजन्‌ } गदा ॐ शार करने मँ ' तल; भीमसेन, तुम्द) 
रा द्धन के समीप पटुचा, शौर उनको अभिलदिि 
करके गदा का प्रहर किया ॥५५५॥ 
रताडयद्धीपसेनः पार्थे दुर्योधनं तदा ॥५६॥ 
स विहः प्रहरण जादुभ्योमगमन्पदीम्‌ । 
भीमसेन, राजा दुर्योधन की इृक्षि मे गदा का श्राघात्‌ किया, 
जिससे, बह विकल होकर प्रथिवी मँ गोध के वल्ल धुसता चला 
गया ॥५६॥ | । 
तस्मिुसु्तभष्टे जोहुभ्याममनीं गते ।५५७।॥ 
उदतिष्तती नादः शज्ञयानां जगपपते। 
है जगसते ! ब्योँदी भीमसेन के प्रहरसे छुंर्मश षठ 
दुयोधन अपते गों के बल भूमि की भोर सु्त्मीदी सुय 
बीस मे महाम्‌ हषेनाद्‌ उठ सद हृत्रा ॥५८०) ि 
तेषा तु निनदं शरा छ जयानां नरप॑भः ॥५८॥ 
अपां हरतशठ पुत्रस्ते समुष्यत । | 
॥ द सरतश्र ठ ! नरशओर्ठ रजा दुर्योधन सञ्चय वीये की इस 
इषे ध्वनि को सुनकर शोर घावेश मे भर कर क्रोध से कंप उठा ॥ 
उत्थाय तु महबाहुमेहानाग इष श्वसन्‌ ।॥५६॥ `. 
दिवन नेत्र्य मीमसेनममेदत । 
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अनरे सह्‌वाहु दुयोन उठा शौर महानाग की तरह श्वास 
केने लगा! वह नेतरौ से भीमसेन को दग्ध सा कत्ता हा देखने 
लगा ।॥\५६॥ | 
ततः स भरश्रषठे गद।पिरमिद्रन्‌ ॥६०॥ 
प्रमथिप्यन्निवे शिरो भीमसेनस्य संयुगे | 
श्रव भरत वश श्रे४ राजा दुर्योधन गदा हाथ मे लेकर भपरा 
शरीर इस युद्ध मे उपने भीमसेन का शिर चरितं कर देना चा | 
स महात्मा महात्मानं भीमं भीपपराक्रमः।8१॥ 
श्रताडयच्छंखदैरो न चचालाचलोपमः । 
भयानक पराक्रमी, सदात्रली दुर्योधन ने, सहादीर भीमसेन 
की कनपटी पर गदा का प्रहार किया, परन्तु शस गरी चोट से 
भी भीमसेन पर्वेत ॐ समरन दौ उदा रहा ॥६१॥ 
स भूयः शुशुभे पार्थस्ताडितो गदया रणे । 
उद्धिनरुधिरो राजन्प्रभिन्न ध्व कुञ्रः ॥६२॥ . 
है राजन ! इस गदा की चोट से रण मे मीमसेन > शरीर 
-सेरक्त की धारा वह निकली, जिससे बद सदखावी हाथी फी 
भाति सुशोभित दिखाई ३ेने लगा ॥६२॥ 
, ततो गदां वीरहणीपयोमयीं प्रगृह्य वजाशनितुन्यनिःस्वनाम्‌ 
ग्रताडयच्छन्रममित्रकषंणो बलेन विक्रस्य धनजयाग्रनः ॥ 
इसके अनन्तर वजाशनि ॐ तुल्य शब्द करने वाली, बीर 
घातिनी; लोह निर्भि्त गदा को उत्ताहिते ` करके शत्रु नाशं 
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चञ्युन के व्ये भ्राता भीमठेन ने, वलपृतरेक शआ्राक्रमण करये 
शत्रू राजा दुर्योधन कै उपर प्रहार श्य ॥६३॥ 


स भीपसेनामिहस्तपासजः पपात संव पितदेह्वन्धनः | 
सुएष्पितो माहःवेगताडितो वने यथा शाल द्वावधूर्यितः। 
हे राजन ! मीपसेन के घात से तुम्हरे पुत्र की देहं के 
बन्धन कोप स्ठे भौर वह वनम वाथुकेवेग से ताडित खिति 
हए शाल वृत्त की भांति, रणभूमि म गिर गया ॥६५॥ 
रतः परेदुनहषुध पांडा; मोरय पूतं पतितं पितौ तथ 
एत; सुतस्ते प्रतिलभ्य वेतां स्पत द्विरदो यथा हदरात्‌ 
दे रजनदर ! आपके पुत्र राजा दुभधन को ग्णभूमिमें निग 
दभा देखकर सारे पाण्डव, वडे प्रसन्न हुए । क्ण भरमेंद्टी) 
दमहारे पुत्र को फिर चेतना प्राप होग प्रर वे इस तरह उडटा 
जेसे किसी जलाशय से दाथी निकल रहा हो ॥६५॥ 
स पाथिवो नित्यममर्ितस्तदा महारथः शिचितपर्परिभमन्‌! 


सताडयत्पाणएडवम ग्रत; स्थितं स वरिहवलाङ्खो जगतीुपास्पृशव्‌ 
यद महारथी, गजा दुर्नय रिक्ता सेयद्ध हना आवेशा 

तुर होकर षरा धूमने लगा . उने श्रपने आगे स्थित्त मीमसेन 

प्र चोट चलाई, जिषमे वद वाङ्र होर भूमिमे गिर गया ॥ 


स तिहनादं विननाद्‌ कौर पिपाल्य भूम युधि मीममोनषा 
रिभेद भेबाशमितुल्य 


भोजघा गदानिपातेन शरीरदणप्‌ ॥ 


= भ 
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ङर्रजः दुर्योयन ते उस यद्ध में पने श्चोज हरः मीमसेन 
( को रणभूतनि मे गरा कर सिदनाद्‌ क्रिया । तथा वलपूर्वंक कग 
गदाकी चोट से वचर कै तुय, भीमसेन ऊे कवच को छिन्न भिन्न 
फर उाला 1६ ॥ 
तेऽन्तरे निनदो महाच्‌ भूदिवोकपामप्परतां च नेदुषाम्‌ 
पपात चाच्यरमरपवेरिपिं पिचित्रपुप्पोःकरवपुतमम्‌ ॥६२॥ 
शत्र देवता रौर हषं ध्यनि करती हई चप्सरा्नों की श्वति ; 
से ्राकाश्र गूज उठा । तथा देषों द्वारा की गई पिचित्ि, | 
पुष्पो की उत्तम वर्पा, कश से होने रमी ॥६८॥ | 
तः प्रानाविशदुत्तमं भयं समीच्य भूमौ पतितं तरोत्तमम्‌ , 
अदीयमानं च बलेन करनं निशास्य मेदं सस्य वणः | 
दे राजन्‌ ! छुसवंश श्र, दुर्योधन का वल श्रमी शीण नी 
इया ओर भीमसेन काद कवच भी कट चुका-यह देखकर 
शोर साथ ही भौमेन फो भी रणभूमि मे पतित देलकर पाण्डवो 
के हृद्य मे भय का स्वार होने लगा ॥६६॥ त 
ततो शृतादुपलम्य चेतनां प्रमृज्य वक्रं युधिराक्तमासमनः |¦, 
धृति समारभ्य विधृत्य ्लोदने बलेन संस्तस्य वृकोदरः स्थितः 
इति श्रोमहाारते शतसादसयां संहितायां बेयापिक्षयां | 
शल्यपचान्तमतगदापतरय गदायुद्ध स्प चाशतमोऽध्यायः 
इसके अनन्तर थोड़ी ही देर मे. भीमसेन को चेत होगय॥ | | 
उसने रुधिर मे भीग। इरा पना सुल पोच, भांखे खोली, वैयै; | 
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कं छवलम्बत किया । वद्‌ बल का श्रय क्तेकर फिर अकद्‌ कर 
खड़ा दोगया ॥७०॥ 
इतिश्री महामारठ शत्यपर्वान्तगेत्त गद।पवे मँ दुर्योधन 
नोर भीमसेन के मूरचछत दोनेके वंन सत्तावनवां 
श्ष्याय समाप्र ह्या ¦ 


र 
2६2८352४ 


अटूविनवां अध्याय 
चञञय च्ाच-सपुद्ीशं तरो दष्ट्वा सुरामं इरुपुर्ययोः 
अथानधीदलैनस्तु वापुदेनं यशसिनम्‌ ।'१॥ 
सख्य ने कहा-ह भरतर्षभ ! इस सप्रय दो कुर्वंश के वीरो 
फ इस घोर संमराम को धारःमिषूद्‌ चदु हुभा देखा-तो श्र्युन ने 
, महायशस्वी वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण से यह्‌ वचन रहय 1 
अनयोवीरयोधुदे को ज्याया्‌ भवतो मतः| 
फस्प वा को गुणो भूयनितददं जनार्दन ॥२॥ 
दै जनादन ! इन दोनों बीरों मे युद्ध म कौन अधिक दौरा 
"दला रहा ह, कोन आपके सत में अधिक शक्तिशाली ह ¦ इनमे 
किस वीर मे कोनसा गुण त्रधिकश्र्, है बाप सुश्च यइ बताश्नो ॥ 
बव उाच--उपदेशोऽनयोसतुल्यो भीमस्तु चलब्तरः । 
कती चलनपररत्वष धार्त इकोदराह्‌ ।।३॥ 
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श्रीकृष्ण ने कदा--हे श्रञ्ञुन ! इनी युद्ध शिक्ता तो समान दी 
है परन्तु बल मे भीमसेन श्रधिकर है । धूतराष्ट्‌ पुत्र दुर्योधन ते 
हस रिक्ता का श्रभ्यास अधिक करिया दै, इससे यह भीमसेन की 
धपेक्ता दार पेच च्छा जानता ६ै।२॥ 
भीमसेनस्त॒ धर्मेण पुष्यमानो न जेष्यति । 
ञ्म्यापेन तु युध्यन्यै हन्यादेव सुयोधनम्‌ ॥४।॥ 
यदि भीमसेन, दर्योधन से धमं युद करता रदा-तो विजयी 
नहीं हो सगः ! यदि वदध की नीति का उल्लंघन कर युद करे 
तो यइ राजा दुर्योधन को भौ मार लेगा ॥६॥ 
. मायया निरधिता देैरषुय इति नः भरुतम्‌। 
परिरोचनेस्त॒ शक्रेण मायया निर्जितः से वै ॥\॥ 
देवों ते थपु को मायासे ही जीतादै,दसा हमने युना दै 1 ` 
वरोचनदरत्य को दृन्धरते मायासे दी जीता था।॥५॥ | 
मायया चािपत्तेनो पत्रस्य बलघ्र्नः । 
तस्मान्मायामसं मीम आतिष्ठत पराक्रमम्‌ ॥६॥ 
चल-तैज नाशक इन्द्र ने मायासे ही चतराुर के तेज `को 
स्ीण किया, इससे भीमेन को मी शत्रव किसी छल नीति का, 
श्रवलम्न क? तेना चाहिए ॥६॥ । 
प्रतिज्ञातं चः भीमेन च तकाले धनजय । 
उह अेस्स्यामि ते संस्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ॥७॥ 


९ 
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सोऽयं प्रतिज्ञा तां चापि पारथलरिक्पणः । 
मायाषिनं तु राजानं माययैव निहन्तु ॥८॥ ` 
हे धन्य । भीमसेन ने द्यत के समय दुर्योधन से यद्‌ 
भतिज्ञाकी थो, किमेतेरी गद्‌। युद्धम जंघे तोड़ उाद््गा। 
अव इस अरिसूदन भीम का अपनी वही प्रतिक्चा पूणं करनी 
` चाष्िए । इस छती मायावी राजञ दुयोधन को दल से दी मारना 
उचित है ॥८॥ 

यञ्च ष॒ बलमास्थाय न्यायेन प्रहरश्ष्यिति । 


विषमस्थस्ततो राजा भविष्यति युधिष्टिर; ॥६॥ 
यदि भीमसेन) अपने वल के भयोसे पर न्थायपूवेक दही 


प्रहर करता रदेगा तो राना युधिष्ठिर को वदे संकट मे षपडना 
पडेगा ॥६॥ 


पुनर ठ व्याम पांडवेय निवोध मे । 
धमराजापर घेन भयं नः पुनरागतम्‌ ॥१०॥ 
है धनञ्जय! यै तुपसे फिर एण वात करय ह तुम उसे 

ध्यान से सुनो, कि धमराज के अपराध से हमको फिर यह भय 
इपरिथितं होगया ह ॥१०॥ 

छता हि सुपद्कमे इता भीषष्खान्ुरत्‌। 

जयः प्रपि यशः प्रग्रयं मेर्‌ च '्रियातितम्‌ ॥१९१॥ 
तदे विजयः प्राप; पुनः संशयितः छतः 


पे 
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॥ 


` अबुद्धिरेषा सरी धृम्ाजस्य पाणडव ॥१२। ` 
यदकषिजये युद्धं पणितं षोरमीदश । | 
छयोधनः कृती वीर एङ्रायनगतस्तथा ॥१२॥ ` 
चद्‌ वड़ा भारी मदान्‌ कम किथा गय, भीष्म शादि कौरव 
महारथी मार्‌ लिए गए | विजय प्रात्र की, बहत अधिक यशा कां 
उपानेन किया श्री सारि यैर ऋ वदक्ण चुका लिय।। जो विजय 
मर्त की थी) बह भ्राज फिर संशय मे पद्गरह । हैः पाणडव ! यहं 
धमराज युधिष्ठिर की बड़ी भारी भूल हृई-जो उने एक पारडवः! 
से श्रकरेलेदुरयायन कौ युद्ध स्वीकार कर लिया । इस पर्‌ भी यह 
कह दिया, करि यदि तुमने हममे सेष़को भी भार क्िया-तो 
तम्दारा हो विजय सममा जवेगा । इस प्रकार का धोर दाव 
विर लया देन(स्तिनी भूल है । राजा दुर्योधन वड़ा बीर, वुदध-' 
डेशल तथा मृत्यु यवा विगर एक का निश्चय कर चुका दै ॥ ;; 
अपि चोशनसा गीदः श्रयतेऽयं पुरातनः | 
शयो फसतत्वाथसहितस्तन्मे निगदतः शुणु ॥१४॥ " 
स विपथ में शुक्राचाये ने, वहत प्राचीन श्लोक कदा दै 
तस्वाथं के साथ तुमको उसे सुनाता हूं तुम ध्यान से चुनो ।।१६॥ 
पुनरधर्तमानानां. मां जीवितेषरिखाम्‌ । ` 
:, मेतव्यमरिशेषणामेकायनगता हि ते ॥१५॥ 
हे घनश्च ! जो शत्रु भागकर फिर युद्ध मे लौट कर भावे; . 
श्पने प्रा वचाने की दच्या मे व्यप्र हो, एेसे बचे हण. श्रु से ' 


१२४ समह्यामारत्त [ गदायुद्धं 
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डरना ही चादि९ क्थोफिवेसृलु या विजय इनम सेपएक माः 
चरण ए होते ह ॥१५॥ 
साषसोत्पतितानां च निराशानां च जीविते । 
न शुक्यमग्रतः स्थातु शक्रणापि धनंजय ॥१६॥ 
हे अर्ैन ! जो साद मे उतर पडे घोर जीवन में निराश 
दोचके ठन वीरो फ सनुत इन्द्र भी स्थित नदीं हो चक्ाह। शकष 
सुयोधनमिमं भ्रं इतसेन्यं हदं गतम्‌ । 
पराजितं बनप्रप्छुं निराशं राञ्यलंभने ॥१७॥ 
फो न्वेष संयुगे प्राज्ञः पुनदरदे समांहयेद्‌ । 
द्मपिनो निर्जिते राज्यं न हरेत सुयोधनः ॥९८] 
यह्‌ राजा सुयोधन भी भागा हुषा है । इसकी सारी सेना 
` मारी गई हे ईस हर मे आकषर यह छुप गया था । यद्‌ पराजित 
' होकर वन मे जाने को उत था, राज्य की प्राति मे यह निराश 
` शोचुका हे । व कोन बुद्धिमान्‌ होगा, जो इसके रणमे हन्द युद्ध 
के लिए आह्मायितत करे । क्या यह्‌ अपने हारे हुए राञ्य को फिर 
नही तेना चादता हे ।॥९७-१८ 
¦ यद्धपोदशतरषांशि गदया ृततिभ्रमः | 
¦ चरतयध्वं च तिथक्‌ भीमसेनजिधांसया ॥१६॥ 
यह तेरह चषं तक गदा वुद्ध मे परिभ कर्ता रहा । इसी से 


„1 यह्‌ उपर नीचे तीला, टेदा उल्ल रहा है, भोर भीमसेन को 
५ मार्‌ देना चाहता है 1१६॥ 
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एनं चेन्न महावाहुरन्यायेन हनिष्यति । 
एय चः कौरयो राजा धारराषट सतिष्यति ॥२०॥ 
यदि महवह भीमसेन पजा दुर्योधन को अनीति से नहीं 
मारेगा-तो चस समभक्लो, कि [फर तुम्दाय राजञा यही धृतरा पत्र 
दुर्पवन वन जाविगा ॥२०॥ 
धनंजयस्तु भुत्येतत्केशवस्य महात्मनः । 
प्रेतो भीमसेनस्य सव्यमूरुमताडयत्‌ ॥२१॥ 
महात्मा श्रीकृष्ण के ये वचन सुनकर श्चञ्ुन ने भीमसेन को 
दिखा कर भपनी ्वायी जंघा में धीरे से ताल्त फटकारी ॥२१॥ 
गृह्य संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्रे । 
¦ मंडलानि विचित्राणि यमफ़ानीतराशि च ॥२२॥ 
द्कषिणं मण्डलं सम्यं गोमूत्रकमथापि च । 
व्यचरत्याण्डवो राजन्नरिं संमोहयन्निव ॥२२ 
भीमसेन इस संकेत को समम गया रौर गदा लेकररण मं 
धूमने लगा । रतने यमक शौ तथा उनसे भिन्न मी अनेक गदा 
यद्ध के मश्डल बनाए । जिन मेँ दांये बाय गोमू आदि मण्डल 
भी धरे | है राजन्‌ ! इन मण्डलो को दिलत हए भीमसेनःरणद्गण 
म उद्यलने लगा, जिन को देखकर शरुभूत राजा दुर्योधन मोहिते 
हो गया ॥२२-२३॥ 
तथेव ठवे पुत्रोऽपि गदामागंविशोरदः ।- 
व्यचश्लुघु चित्र च मीमसेनजिर्षसिया ॥२४॥.. 
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है राजन्‌ ! इसी तरह फिर अरव तुन्हारा पुत्र द्धन भ) 
तीरा नौर विचित्रता से कूदे लगा क्योकि बद सदा युद्ध म 
ड़ कुशल था नौर भीमसेन के मार देने कौ तफमे था ॥२४॥ 

आधुन्वन्तौ गदे णोर चन्दनागुरुहपिते । | 
वैरस्यान्तं परीष्ठन्तौ रशे करद्धाबिान्तकों ॥२५॥ 

इस सप्रय ये दोनों महावीर, भीमसेन शौर दुयोधन, अपनो 
९ घोर गद्‌ धुमा रहे थे । उनकी बरिशाल युजा चन्दन से चचित 
धी।येरथमें काल ढ़ तरह कुदध हए एक दूसरे क्रिसी को मार 
कर वैर का अन्त कर देना चाहते धे ॥५॥ 


अन्योन्यं तौ जि्धाषन्तौ प्रवीरो पुररषमौ । 
युयुधाते गहसन्तौ यथौ नागामिनैषिशौ ॥२६॥ 
ये पुरुष परवीर नरष, मीम ओर दु्योषन एक दूसरे को 
मारला चादते थे; जो स्पे के मोस के लोभी को गरड प्रतियों 
की भांति बडे इला कौश (कला बली) से लदरहे थे ॥२६॥ 
मण्डलानि विचित्राणि चरणो पभीपयोः 
गदाप्तम्पातजास्ततर प्रज्ञः परयशा्विषः ॥२७॥ 
राजा वर्योधन श्रौर भीमसेन ये दोनों विचित्र मण्डल बांध 


रदे 91 इस समय इनकी गदां की टकर से.्राग दी लपरं 
निकल रद थी ॥२५॥ । 


' समं प्रहरतोस्त् शररयोष॑सिनोभृषधे | 
इर्योवाशुना रल्‌ द्योखि सदयो; ॥२८॥ 
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ह यजन्‌ ! ये दोनो मदा्ली शर वही समानत से प्रहार कर 
रदे थे; जिनक्षी दशा वाय से उधालि हए समुद्र के समान भीषण 
दिखाई देरदी थी 1\२८॥ 
तयोः प्रहरपोस्तुल्यं म्त्कुजरयोखि । 
गदानि्धतसंहादः प्रहाराणामजायत ॥२६॥ 
है राजन्‌ ! श्रव मदोन्मत्त हाथी की भांति वरावरी से प्रहार 
करते हुए उन दोनों को गद्‌। के प्रहार से उत्पन्न वड़ा भारी निजली 
कासा शब्द सुनार देने लगा ॥२६॥ 
` तिमिस्तदा संप्रहारे दारणे संल रश । 
 उभव्रपि परिधान्ती युध्यमानोवरिम्दमौ ॥३०॥ 

एस मदान्‌ दारुण युद्ध के समय युद्ध करतेर दोनों दी श्रि 

मदेन शरवीर भीम चौर दुर्योधन थक गए ॥२०। 
तो भहता समाश्वस्य एनरेव परन्तप । 
तरभ्यहारयगं करदधो प्रृष्च महती गदे ॥३१॥ - 

ह परन्तप ! रव चन्दने थोडी देर तक फिर श्वास लिया । 
शरोर फिर अपनी २ गदा उठाकर क्रोध-पृवेक फिर भ्रहार 
करने लगे ॥३१॥ । 

तयोः समभव द्धं धोररूपमसंद्रतमू । 

, गदोनिपार रांजनद्रतक्तो भे परस्पर ॥३२॥ 


1 )२ षहाभार 8 [ गदायुद्धपव 


न 





च्ञ दोनों का घोर गु सुतम चुस्ला चल र 
¡धरा! ये अपनी २गदाकते प्रहार से परस्पर एक दृसरं पर चोट 
बहा रहे ये ॥२२॥ 
समरे प्रदरतौ तौ त दृषमाकौ तरस्नो । 
श्र्पोस्यं जघनतर्मीरो पड्स्थो सदहिपाधिव ।२३॥ 
ये वृषभ के समान आंखों वलि महावेग शली, वीर, एक 
दूरे पर दरूट पड़ जर कीचड़ में सने हृए भेत के समान एक 
दूमरे को मारते लगे ॥२३॥ 
जर्जरीकृतसर्वाजञो रुधिरेणमिसंप्ठनौ । 
ददृशाते हिमवति पूष्पिताषिव रशने ॥३४॥ . 
इनके सारे शरीर जजैर होगए, च्नौर रक्त मे भीग गद ये 
हिमालय मे पुष्पों से लदे हए किंशुक धृक्त के सदश दिखाई 
देने लगे ।३४॥ 
दुयोधनस्तु पार्थेन विषरे सोप्रदरशिते। 
ईषदुन्मिषमाणस्तु सहसा प्रससार ह ॥३५॥ 
है राजन्‌ ! इम्ती पुत्र भीमेन ने छ ही द द्या था, करि 
ए वहत ही थोडा अवसर या, परन्तु फिर भी राजा दर्योधन ने एक 
मे दम आक्रमण कर शिया । ॥३५॥ 
तमभ्याागतं प्रज्ञो रणे प्रेद दृक्नोदरः }. 
अरवारिपददां तस्मिन्पेगेन महता बली,\॥२३६॥ 


भ 
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दे प ! यद्ध कतल वृकोदर भीमसेने उ्योही राजा दुर्योधन 
षि अपने समीप देला-योहौ उस वलवान्‌ ने वड़े वेग से उपर 
गा का प्क्षर फिया ॥३६॥ 
शरािपन्तं त॒ तं दृष्ट्वा पू्रस्तब विशाम्पते । 
अवासरप॑त्ततः स्थानास्सा मोधा न्यपतद्युपरि ॥३५७॥ 
- हे विशाम्पते ! जवर तुम्दारे पुत्र राजा दुर्यो न ने. भीमसेन 
को गदा के प्रहार करने को मापटते देखते वह अपने स्थान से 
छट कर दूर निकल गया, जिससे बद गदा व्यथे होकर प्रथिवी 
मर ज। टकराई ३ 
मोक्षयित्वा प्रहारं तं सुतस्तव सुसं्रमात्‌ । 
भीमसेनं च गदयो ्राहर्ुस्सतम ॥२८॥ 
तस्य विस्यन्दमानेन रुषिरेणामिगेनसः 
प्रहासयुरुपाताच मूर्ैव समजायत ॥३६॥ 
दुर्योधनो न सं वेद पीडितं पाण्डवं रणे । 
धारयामास भीमोऽपि शरीरमतिषीडितम्‌ ॥४०॥ 
हे कुरुसत्तम ! आपे पुनरे कुरुराज दुयोधन ने श्रपने उपर, 
रोने बाज्ञे उस प्रहर को बचा फर बड़े चक्रेण म भीभषेन पर 
गद्‌ का रहार शिया । उप प्रहार से फटे इए भोम के शरीर से 
धिर शारा बद्‌ निक्रली र्त के निकश्च जाने चर्‌ इस ,प्रहर 
करी श्रधिकृत्रेदनासे मीम कु एक दम मृच्छरी.सी अग, 





१३० ` धष्ामार १ ॥ गदुदपत॑ 
भीमसेन इतना पीदित दह्योगया है । भीमसेन ने भी श्रपनां श्रव्यन्त 
पीडित शरीर को धैय से गिरने से बचाए रखा (३८४०५ 
श्रमन्यत रथितं देनं प्रहरिष्यन्तमाहपे । 
भरतो न श्राहरतस्मे एुनरेव तवात्मजः ॥४१॥ 
ह राजन्‌ { आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने रणद्गण में उसे 
द तरद उटे खडे देखा, कि यह फिर प्रहार करना चाहता है, 
- दखसे उन्दनि प्रहार बचाने की ताक में दूसय प्रर नदी फिया ॥ 
तो वंमाधस्य दुयोधनुपरियतम्‌ । 
वेगेनाम्पपतद्राजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥४२॥ 
है राजन्‌ ! भोमसेन ने थोड़ी देर्‌ तक ध्राश्वासन लिया, 
फिर पने सन्भुल भीमसेन को उपस्थित देखकर सहा प्रताप 
भीमसेन पर वेग से मपरा ॥४२॥ 
तमापतन्तं संपद्य संरन्धममितौनसम्‌ । 
मोषमस्य प्रहरन्तं निकी षुभररर्पमे ॥४३॥ 
. अवर्थाने भतिं कृत्वा पतरस्तष महामनाः । 
इयेषोत्पतितुं राजन्यलयिष्यन्‌ वृकोदरम्‌ ।४४॥ 
अबुद्यद्धीमसेनस्तु रक्स्तस्य विकीरपितम्‌ । 


हे भरतषभ } शर्या ्रविरा मे भरे हए महा श्रोजखौ | 
दते हए मीमसेन शो देखकर उख रहार के निष्फल करने 
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क 
के निमित्त दुम्डारे सडामनध्यी पुत्र दुर्योधन ने, एक श्रोर ठते 
क[ ठग श्रिया, परन्तु मन मे उलन कौ इच्छाथी। बह इस 
तरद भीमसेन का चक्षस मे डालना चाह रहा था । भीमसेन मो 
राना दुर्योधन के इस श्रभिप्राय को सम गया ॥४३-४४॥ 
श्रथास्य समभिद्रत्य सु्कुरय च सिंहवत्‌ ॥४५॥ 
खरा यश्चयतो राजन्पुनरेगोदपतिष्यतः | 
ऊरहस्यां प्रा्िसोद्राजन्‌ गदां वेगेन पांडवः ॥४६॥ 
हे राजन ! च्व भीमसेन राजा दुर्योधन पर पटा भौर पिह 
की भांति गरम उदा वेदं ्रपने मागे से भौमसेनं को भ्॑ताडित 
करना चाहता या, शौर पीडे से उल जनि गी घातमेथा । ह 
राजम्‌ ! इसी समय प।एड्‌ पुत्र मीमसेन ने वेग पूवं श्रपनी गदा 
राजञा दुर्योधन की जंधाभों बी ओर चलां ॥४५-४६॥ 
सा वजमिष्पेपसमा प्रहिता भीमकमणा | 
उर दुर्योधनस्याथ बमञ्ञ प्रियदशंनौ ॥४७॥ 
भोम भीमसेन द्वारा फेरी हृद वञ्च "के चूं से बनी 
हर गदा ने, राजा दुर्योधन की बड़ी सुन्दर दोनों जाघे रोड्डाली ॥ 
स पात नरव्याघ्रो वदुधामलुनादयन्‌ । 
भभोरेर्भीमसेनेनं पुत्रस्तत्र महीपते ॥४८॥ ` | 
हे मदीपते ! भीभसेन द्वारा जंघा के ' तोड़ देतै' ही, वुम्ड॑रा 
पुत्र राजा दुर्योधन एथिवो `को शव्याथमान करता हश परथिवी 
मेगिरगया॥ॐ . | “ `. ८. 


।! १३२ मक्षमारत [ गदाद्धषच 
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बदर्बाताः सनिर्घाताः पशव्यं पपात च । 

चचाल पृथिपी चापि सतृकचुपपयंता ।४६॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे पत्यो स्यमरीकितिम्‌ । 

हे राजन्‌ ! सरि राजाश्नो के सवामी शजा दुर्योधन के गिरते 

दी बिजली कडकी शौर वेग से वायु चल पड़ा । धूलि कंकद़ 
बरस पड । तथा पवेत दृत रौर भाडियों के साथ सारी एथिवी 
कोपने लगी ॥४६॥ 

मदास्नना पुनर्दीप्ता पनिर्घातिा स्थी ॥१०॥ 


पपात चोल्को महती पतिते एथिवीपए्तौ | 
राजञा दुर्योधन के गिरते ही बहत बडा उरकापात हश्मा जिस 
भ बदी भारी गजेना चमक श्नौर कडकथी जो बड़ादी भयद्कर 
प्रतीत हु ॥५०॥ 
तथा शोशितवषं च पांशुवषं च भारत ॥५१॥ 
ववषे मधांस्तत्र तत पत्रे निपातिते । 
। हे भारत ! आपके पुत्रके गिरते ही इन्द्र ने स्त मिभित 
भिद्री धृत्ति की वषा, करना आरम्भ कर दिया ॥५९॥ 
धक्ताणा रसानां च पिशाचानां तथेव च ॥५२॥ 
अन्तरिते महानादः श्रयते भरतर्पभ | 


है भरतषभ ! इस समय यकत, रात्तस शौर पिशाचो का भी 
अन्तरि मे महान्‌ कोलादल सुनाई पड़ा (५२॥ 


१ शस्यपवे १३३ 





तेन शब्देन घोरेण सृगाणामथ पकिणाप्‌ ॥५३॥ 
ज्ञे घोरतरः शब्दो बहनां सर्धतो दिशम्‌ । 
दृ भयष्कुर शव्द से बन के जन्वु श्नौर परियां की भी घोर 
ध्वनि सारी दिशाश्नों मे उठ खड़ी हई ।५३॥ । 
ये तत्र षाजिनः शेपा गजाश्च मबु; सह ॥५४॥ 
धुपूदुस्ते महानादं तव पुत्रे निपातिते। 
हे राजम्‌ ! तुम्हरे पुत्र के गिरते दी वह्यं पर जो धेचे हुए 
श्रश्व, हाथी श्रौर मनुष्य थे, वे भी चीत्कार श्रौर हाय † हाय ? 
करने लगे ॥५४॥ 
मेरीशद्मदङ्कानामभवव स्वनो महान्‌ ॥५५॥ 
अन्तु मिगतथेव तव पुत्रे निपातिते । 
हे नृपते ! अव सेरी शद्ध चोर शद्ग कामी मदान्‌ शय 
उठ खड़ा हृश्ा, जो भूमि के भीत मी व्याप्त दोगया ॥५५॥ 
बहुपादैवंहयनेः कवंभषोरदशंनेः॥४९॥ 
नृतयद्धिमंयदै्या् ` दिशस्तत्रामननरुष 1 
हे नराधिप ! वहत से पादः बहुत सी जज्ञा भयानक भाकार 
धारी नांचते हृए मयदरायी कवचो से सारी दिशा व्याप दोग ॥ 


` . प्वजवन्तोऽक्वन्तशथ शक्ञमन्तस्तयेष च १७. 
्राक्षम्पन्त ततो राजंस्तव पुत्रे निप्रातिते.। 


ष्टे ` मद्ाभारत [ गदावुदरपवे 


` दै राजन्‌  दम्डरे पुत्रके गिरते दी च पर ध्वजाध्रौरी, 
छ्ल्घारी, शल वाते खरे बीर कप उठे ॥५५ 
इदाः पाथ रुधिर पुत्‌ पसत्तम ॥५८॥ 
तयश्च पुपदवेगाः प्रतिसोतोव्रहाऽपवम्‌ । 
` हे शुष सत्तम ! बहत से तालाग श्रीद कू, रक्तं धागा ददाने 
लगे र मव्रेग के साथ नदियां उक्तटी बह चली ।४-] 
पलिगा श्वे नार्यस्तु सलिङ्गः पुरुपाऽप्रवन्‌ ॥५६॥ 
` . दुर्योधने तदा राजन्यरिते तनये तव । 
क हे राजन } जव तुम्हारा पत्र ु्योवन, रणमूमि सें गिरञे 
सिया पुर्ष शरोर पुरुप स्त्री लिङ्गारी होगषए अर्त्‌ सासा संशा 
दी इट पल्ल होगया ॥५६॥ ` | 
ष्ट्या तनदूयतोलाताल्‌ परशवाक्ाः पाण्डयेः सह्‌ ॥ 
आविधमनसः सवे बभूदुरभरतर्षस। =. 
है भरतषभ ! जब पाण्डो ने ये श्रुत उसा देखैतो बे 
४ पञ्चालतों के साथ बडे ही उदधि होगए ६०। । 
ययुर्देवा यथाक्नामं गन्ध्वाप्तरसस्तथा ॥६१॥ 
`` , कययन्ताऽद्तं यदं सुतयोस्तव मारत । 
` है भारत तुर्दरि दोनों पुत्र फे इष छदम युद्ध की चां 
ररते हए, अपनी २ इडा के अतुसार गन्धै जोर अप्सरा 
धपते भपते लोकों को चती गई,॥द१॥। ^. 
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[ ॥ 


तथेव सिद्धा रजिन्द्र तथा बातिकचारणाः ॥६२॥ 
नरसिंहो प्रशंपरस्तौ विप्रजग्र्यथागतम्‌ ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतपरादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
शल्पपथ स्तगंतगदाप४रि दुर्योधनवधे 
यषटपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ 
 ्ै राजेन्द्र } इसी तरह सिद्धः छ्नौर वाग मे घूमने बाले चारण 
नाम देव भो इन दोनों नरश भीमसेन नौर दुर्योधन की प्रशं- 
सा करते हुए श्रपनी इच्छु खार चलते घने ॥६२-६३॥ 
, इतिश्री महाभारत शल्यपर्बान्तरगत गदायुद्ध पे मे राजा 
दुर्योधन के चध का अ्त्रिनवां अध्याय समप्त श्रा । 
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उनसटवां अध्याय 
सक्षय उवाचं पातितं ततो द्वा पहाशात्तमिवोदरपर 
प्ह्मनसः स्ये ददश॒स्तत्र पांडवाः ॥१॥ 

. सञ्चय ने कदा-दे राजन्‌ ! बहुत ष्रिशाल शाल के वृत्त के 
दुल्य महया श्राक्रारधायी राजा दुर्योधन को इस तर गिरा देने पर्‌ 
- सारे पाणडव, भरसन्न चित्त होकर वहां दे्ने.लगे ।॥१॥ ` 
उन्मत्तमिव मातङ्गं सिंहेन विनिपारिरम्‌ । “~ 
| द्दृ एरेमाणः सभ ते चापि सोम्ाः॥२॥ 
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॥ +) भी 
१५०७० ००१५०७०७.०७००० छः 


ह नृपते ! इसी तरह सोभक वंश के वीरो को भी, सिंह द्वारा 
पाड हुए मत्त हाथीके तुर्य राजा दुर्योधन को देखकर बडे दी\ | 
प्रफुह्विव हुए ॥२॥ 
तता दर्योधनं हत्या भीमसेनः प्रतपत्रान्‌ | 
पातितं कौरवेन्द्र तथुपगम्येदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
गोगौरिति पुरा सन्द द्रौपदीमेकवाप्तसम्‌ । 
यत्सभायां हकष्रस्मांस्तदा वदसि दुम॑ते ॥४॥ 
तस्यावहापस्य एलमव त्नं समरप्लुदि । 
महाप्रतपी, मीमसेन, राजा दुर्योधन को सार कर रौप उषे 
रणङ्गण मे गिराकृर कहने लगा-हे दुमेते ! तूते एक वस््रधारिणी 
द्रोपदी को समा मे लाकर उप्तश् उपहास किय। श्र हमे कोरे) 


बेल ह-देता ककर अपमानित भ्य, भाज तू स॒ उपस का 
- फल प्राप्न कर ॥२-४॥ 


एकता स वमिन पादेन मो ्ेएुपासपृशत्‌ ॥५॥ 
शिरश राजसिंहस्य पदिन समरोडयत्‌ । 


हे राजन्‌ ! इतना ककर भोमसेन ने राजा दु्योवन के शिर 


पर टोक९ लगाई नोर राजसिंह दुर्योधन के मरक को मी भपते 
पैर से सू रगडा ॥५॥ 


तथेव करीधसंर्तो `धीमः 'पलार्दनः ।।६॥ 
पनरानीदाक्यं यत्तच्छृणु नराधिप । 
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(8.2 रा श्ल नादरो मं भरे एए भोमेन 
= जोषद सदा भाद फो सूना दतु प्यानसे सुनो ॥ 
येऽस्मान्पृपतृत्येन मृदा गौरिति गौरिति जा 
तेन्र्यं प्रमिननयामः पृनमरिति गोरिति । . 
नास्पि निङ्रिषरहधिनिय तं न वस्ता । 
स्यमादरयलमाधित्य प्रचाधामो व्रयं सिन्‌ ॥८॥ 
मीमद्नमे ष्टासि प्रधम रन बल कफर श्रपमा- 
लिति परम नस्य पिया, श्वान दम उनको यंत व्रत।कर नाच रद 
दप हणो षो युत, चनद बुरा पतो सैनदी ठग रहै 
1 धयत याव चनो सुजा्रो फाघाध्यजेङर शुष फो 
श्ापादट्नार्दट॥ "ता 
मोऽयाप्य रीस्स्य परस्य पारं पृफोदरः श्राह शनः प्रहस्य । 
युधिष्ठिरं केरपश्रखांत धनञ्चयं माद्रवतीसुतो च ॥६॥ 

9, # ५५, #4 सद 

रेतस्यज्ता द्रोपद्मानयन्ये पे चाप्यङृवेत सदस्यत्रल्वाप्र । 
तान परयध्यं पाणडयपर्तिराषट्न रणे हतांस्तपसा यश्नसेन्याः 

राजन! बृप भीमसेन, शवपे चैर का अन्त पाकर 
एसो दना धीरे २ रजा वुधिष्ठिछ ध्रोफृष्णः संज्ञय, 
यनञ्लय श्रौर माद्री सुत; नकष सदैव से यद्‌ वचन कदने लगा ॥ 
हे मदानुभाघ्रो ! जो दुष्ट, रजखला द्रौपदी को समा मे लाप श्नोर 
जिन्दनि ऽसे षस हीन वरना देना चाक्षः उनको देखलो, भाज 


के 


न > = क भ्य ज 
.-.~---~--~-------------- 
० > ~~ 
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ना 
उदी यज्ञसेन पुती रोषो ॐ तप क प्रम्र से सते उन ` धृतगष्ट 
पत्रो को र्ण मे मार गिरागरा है 1१०\ 
ये नः पुरा षंडगिलानबोचन्‌ करर रोजो धृतरषटूस्य प्राः 
तेनो हताः सगणाः सासुबन्धाः कामं सग नरके वा परतामः 

मदादष्टराजा धृतरा्ट के पत्रो ने हमको नपुं सक ककर 
शपपानित किया था, श्राज हमने उनको सेना श्नौर सारथयो के 
साध रणभूमि मे मार निर द । अव चदिष्षमे नरक की प्राप्न 
हौयादहम ज्लोग श्वे मे जाव ॥१९१॥ 
पुनश राज्ञः पतितस्य भूमौ स तां गदां स्कन्धेगतां प्रगृह्य । 
वामेन पादेन शिरः प्रमृध दुर्योधनं नैकृतिकं स्यवोचत्‌॥ 

हे राजन्‌! फिर एथथी मँ पडे इए राजौ दुरयोचन की उसके ‹ 
क्वे पर पदी हई गदा फो उने दीन लिया! भीमसेन ने वाये - 


चरण से उसके शिर को कुचल कर राजा दुर्योधन को कटं वचन 
सनाए ॥१२॥ 


दृष्टेन राजन्डुरुसतच्तसस्य नुद्रात्मना भीमसेनेन एदम्‌ । 
दृष्ट्वा सं सुनि नाम्यनन्दय्‌ घमांसानः सोमकानां प्रह 
.. है रजन्‌! स्वश शरेष्ठ राजा हुयोधन के शिर पर शुद्र 
मीमपेन द्वारा लात मारने को सोमक. वंश 
चनो ने चदी निन्दा इ ॥१३॥ 
तवे पूरं तथा हतवा कत्यमानं वरकोरर्‌ 1 
चृस्यमानं च बहुशो धमराजोऽ्रवीदिदम्‌ ॥१४॥ 


के उस्म धर्म्मा 


` भरष्पाय ६ | शल्यपरनं १३६ 
है महीपते ! जव तुम्दारे पुत्र को मार कर्‌ वृशोदुर भोमसेन 
शिष्टुत तरद से नांच रदाथा तो उतत समय धर्मराज यह बचन 
कदने लगा ॥१४॥ 
गतरोऽमि यैर्स्यानृएयं प्रतिज्ञा पूरिति! खया । 
शमेनाथाशुमेनैत कमणा धिरमधुना ॥२५॥ 
हे मीम! श्रव तुम तुम श्रपना चेर पूण कर चु । तुम्दारी 
परतिज्ञा पृण हुटजो कुद श्चमयाश्रशुभ कर्मदाराः जोहम्रासो 
हो चुका श्र्र तुम चुप होजाघ्रो ॥१८॥ ` 
म शिरोऽस्य पद मर्दी्माधर्मम्तेऽतिगो भवेत्‌ । 
राजा ज्ञातिरदैतशायं नैतन्न्याय्यं तवानघ ॥१६॥ 
, दे अनघ! तुम इनके शिरको पैर सेन कृचलो।. वम धमं 
मर्याद का उद्धवे करके श्रवर्म मे मतत फएंसो । यदह दुर्योधन 
राजा दी नदींद््याय यन्धुभी्था। भ्व यहमाराजाचुश्। इस 
दृशा मे तुमो एेता कना उचित नदीं है ॥१६॥ 
` एकादशचमूनाथं इरूणामधिपं तथा । 
मा स्माकीरभीमि पादेन राजानं ज्ञातिमेव च'॥१७॥ 
ह भीम । यद्‌ राजा दर्योधन्‌ गयास्‌ श्क्तोिी. सेना का 
पति ह्येक कौरवो पर शासन कर चुना है। दुम इनके पैरसेन 
चो । यद्‌ राजा.क्या-अपना दी तो चन्धु दै 1१७. +; 


 इतवधु्तामात्यो ््टैनयो हले शृषै+ > - , ` 
सर्वाफरिण शोच्योऽयं नाषहास्योऽयमीशवर; ॥१८॥ 


१४० महाभारत [ गदाधद्धप 
+~ 


आज रण म राजा दु्योचन के बन्धु मारे गद्‌ । सन्ती चमात्य ` 
नष्ट भरष्ट होक इसकी सेना माग गा या.मर चुकी । यदे सवय 
भी सतय के युल मँ पड़ा दै । अव तो इसका शोक करना चाहिषए 
इसकी हंसी करना किसी भी तरह योग्य नदीं दे ॥१८॥ 
विध्वस्तोऽयं इतामात्यो हतभ्राता हतप्रजः । 
उस्स्नपिर्डो भ्राता च नैतन्न्णध्यं कृतं त्वया ॥ 
इसका शरीर चकन षुर होग्हा दै, इसे श्रमात्य सन्त्र 
मारे जाचुके । इसङे सारे भाता जौर पुत्र भी मर चुके । रव तो 
कोद कुल मे पिण्ड देने वाला भी नदी वचा । इस दशा मेँ तुमको 
एषा कसना उचित नदी है ॥१६॥ 
धार्मिको भीषसेनोऽसातित्याहुस्तां पुरा जनोः । 
स फस्माद्धीमसेन स्यं राजनमधितिष्ठसि ॥२०॥ 


पूवंकाल मे सारे लोग, यदी कदा करते धे कि भीमसेन बडा 
धार्मिक है । हैः मीमसेन } आज तुम्‌ केसे अधी बन कर राजा 


, दुर्योधन का इस तरदं अपमान करने पर उतर पड़े दो ॥२०॥ 


. . ` ` इत्युक्तवा भीमसेनं तु साभ युधिष्ठिरः 4 ` 


उपस्यान्नवीदीनो दुर्योधनमस्दिमम्‌ ॥२१॥ 
दे राजन्‌ ! मीमसेन से इतना कहकर राजां युधिष्ठिर का कठं 


क पास पहुंा.चौर कदने.रगे ।९॥। `. - 


अभ्याय ५६] शल्यपरवे १४१ 
न वि 
तात मन्युं ते कार्यो नात्मा शोच्यस्छया तथा ॥ ` 
नूनं पूतं कमं सुषोरमुभूयते ॥२२॥ 
हे तात ! तुम कोई शोक न करना । तुम कोई शोक करने 
योग्य ज्यक्ति नदीं ह्यो । यदह जो होना था, यदतो अपने ही घोर 
कर्मो का परिणाम है ॥२२॥ 
धात्रोपदिषं विपमं नूलं फलमसंस्कृतम्‌ । 
यद्वयं तवां जघांसामस्त्वं चान्पान्छुरुपत्तम ॥२३॥ 
है फुरुसत्तम ! यद यद बहुत अनुचित कमं फल हमारे भाग्य 
भे बाता ने लिख दिया,कि जो हम दुमज्लोोँं को शरीर ठम 
क्मको मारने के लिए उद्यत दोगए 1२३॥ | 
श्रोत्मनो हयपराधेन महद्यसनमीदशम्‌। ` 
प्राप्तवानसि यद्नोमान्मदःद्ाल्याच "भारत ॥२४। 
` हे भप्त ! अपने दी पराध ज्ोभ, मोह शौर ` चपलता से 
तुमने यद महान्‌ संकट प्राप किय। दै-दसमे.घन्य का क्या दोष दै ॥ 
घातयित्वा वयस्यांथं भ्र विनथ पितंस्तथा । | 
पत्रान्पोतरां स्तथा चान्यांस्ततोऽसि' निधनं गतेः ॥२५॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने श्रपने मिच घ्राता, पितर, पुत्र, पौत्र, तथा 
श्न्प वीस का नाश करवा डाला भौर अश्र फिर . खयं भी नष्ट 
कषे गए ॥२५॥  . 
तव।पराधादस्मामि्रतरस्ते निपातिताः 


निहता ज्ञातयथापि दिष्टं मन्ये दुरत्ययम्‌ ॥२६॥ 





१४२्‌ | महाभारत [ गदागद्धच 


2 
तुम्हारे अपराधसे दमने मी तुम्डारे भ्राता गरो को भार गिराया 
इसी तरह अन्य जाति धन्धु बान्धव भी मरे गए । यह सब्र छ 
न रतने वाली होनहार दी थो ॥*६। 
रासा न शोचनीयस्ते शाध्यो मृतयुस्तवानध । 


वयमेवाधुना पोच्याः सवादस्थासु कख ॥२७\ 
हे श्रनघ ! तुम श्रपनो चिन्ता नीं करना-ुम्हारी शूर्यु वदी 
प्रशंसनीय हृ है । दै कोरव ! श्रय तो चह दशा उप्थित होगई 
जिसमे सव तरह हमही निन्दित होगए ॥२५॥ - । 
छृपणं वलंभिप्यमसौदीना वधुभिः प्रियैः । = 
प्ात्रणां चैव पुत्राणां तथा ये शोकषिहकल्लाः ॥२८॥ 
कथे द्रपामि विधवा पपू; शोकपरिष्ठनोः. 

.“ श्रव इम लोग, हमारे बन्धु बान्धवो से हीन होकर वदी षट 
ठढेशा मे जीवन धार्ण रंगे । हम श्रपने नाता पुत्र तथा -घन्यः 
बान्धगोँ की शोक से.ग्याप्त विधवा बधुश्रों को कैसे देख सके ॥ 

तमेकः.सुस्थितो राजन्‌ स्वं-ते निलयो ध बः ॥ 
व्यं नरकं वे दुं पर्स्याम दाहणम्‌ | 
दे राजन्‌ ! तुम तो भकेले अव अवश्य ` खगे. भे. पहुंच ही 
` ` भ्रोगे। दुग्धा बहयं गिबाष होगाःयह शरावश्य है; परन्तु हम 


सो नरक के दुःखों से म अधिक दाश्ण दुःख "यदीं -भोगते ही 
रगे ॥२५॥ † 


=: 


सन्वय ५६] शर पर्न १४३ 


ति 








स्टुपाश प्रस्ुपाशैव एतरषटस्य विहलाः | 
गहयिष्यंति नो नूनं प्िधवाः शोकरर्थिताः ॥२०॥ 
राजा धृतरष्ट फी पुत्र वधू पौत्र चधू बदी उ्याङ्क्ल होगी | वे 
विधवा श्रौर शोक से ्यप्त होकर हमारी स्वेदा निन्दा करती 
रहेगी ॥३०॥ 
सज्य उताच--एत्रहुक्त्वा सुदुःखा निशधासर स पार्थिवः ` 
प्रिलक्ञाप चिरं ध्वापिं धमपुप्रो युधिष्ठिरः ॥२१॥ 
इति श्रीमहामोरते शतसाहसयां संहितायां गेयसिक्यां 
शन्यपनौन्तगंतगदापरंसि युषिष्टिरषिलापे 
एकोनषितमोऽष्यायः ॥५६॥ 
सञ्जय ने कशे राजन्‌ ! इतना ककर धर्मं पुत्र राजा 
युधिधिर षड़ा दुःखी दोर लम्बी २ श्वा लेने लगा भर वह 
देर तफ विलाप करता रहा ॥३१॥ 
तिश्री सहामारत शल्थपर्वान्व्मत गदा युद्ध पच म राजा 
युधिष्ठिर के विलाप फा उनसठरं लभ्याय सम्पृणं हा 
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~~~ ~~~ 


$ भ ट 
साठवां अध्याय 
धृतरा खवाच--ग्रधर्मेण हतं दृष्टवा जानं माधवोत्तमः । 
किमगरवीत्तदा. घत बलदेयो महाबलः ॥१॥ 
धृवरा्ट ने कहा-हे सञ्जय ! अ्रधमं द्वारा राजा दर्योधन के 
मारि जाने पर वृष्णि वंश श्रेष्ठ श्रीकृष्ण श्रौर महावली वलराम ने 
क्या कदा-तुम सुम्नो यद सुना्नो ।॥१॥ 
गदायुद्धषिशेष्नो. गदायुद्धविशारदः । 
तवान्‌ रौहिणेयो यत्तन्ममाचच्च संजय ॥२॥ 


हे सञ्चय ! रोषिणी पुत्र बलराम तो गादा युद्ध के षिशेष ग 
नियम शौर विधियो का जानने वाला तथा गदा युद्ध का विद्वान्‌ 


ह] उसने जो कबं कां हो-पह तुम सुते शीघ्र सुनार ॥२॥ , 
सद्य उवाच--शिरस्यमिहतं दृष्टवा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 

रामः प्रहरतां -भ्शुक्ोध बल्वद्भली ॥३ 

सञ्जय कहते ` लगे--दे राजन्‌ ! जत्र भीमसेन ने राजा 

दुर्योधन के शिर पर जब पैर की ठो$र लगाई नौर इसको शस 
धारिोमे शरेष्ठ बलराम ने देखा-तो वह बहुत दी कुपित दोउा॥३॥ 

ततो मध्ये नरेनद्राणामूध्येवाहु्लायुधः । 

इवभातंसरं षोरं धिग्धग्भीमेत्युवाच ह ॥४॥ 


५ 
५४ 
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| षे राजन्‌ ¦ प्रध दलधर उपर को सुजा उठाकर राजाों ॐ 
प्व खड़े गए शरोर श्रातेनाद कैरते हए कदने लगे, कि भीम- 
सेन कमे धिक्कार है 1॥४॥ 
अदो धिग्यदधो नाभेः प्रहतं धमेविग्रे । 
नैतर््टं गदायुद्ध तवान्यदकोद्रः ॥५॥ 
भीमसेन फा यद भी वड़ा श्रपराध है, रि उसने इस धमेयुद्ध 
मे दुर्योधन कौ नाभि स नीचे गद्ाफा प्रहार क्ा। जो ङ 
श्राज भीमसेन ने नीचता काक्म श्या है वह्‌ भ्राज तक गदा 
युद्ध मे न्दी देखा य्या ॥९५॥ 
रधो नास्या न हन्तव्यमिति शास्य निथयः। 
ययं खशाक्ञविन्पूढः खच्छन्दात्संपर्तेते ॥६॥ 
नाभि के नीचे गदायुद्ध में प्रहार नदीं करना चादिए-बह्‌ 
शास्र का निश्चय है, परन्तु यद सूखे भीमसेन शास्र तो पद्‌! नदीं 
` गेबारपने सख उचद्ल होकर आचरण करता रदता है ॥६॥ 
तस्य तत्त्‌ वाणस्य रोषः समभवन्महान्‌ । 
ततो राजानमाज्लोय रोपसंरक्तलोचनः ।.७॥ 


बलदेषो महाराज ततो वचनमन्रभीत्‌ । 
हे राजन्‌ ! इख तरद ठेदी सीधी वाणी बोलते हए बलराम 
के चित्त मे वहत दी क्रोध चद्‌ आया ¦ इनकी भले क्रोध से लाल 
्ेरदी थी । यह्‌ घमेराज कौ श भब इस तरह कने लगा ॥ 


न 
४६ ` भक्षमारत [ गदाग्रद्धपवे 


त चैष प्रतिः इष्ण केबलं मस्समोऽसमः ॥८॥ 
भराभितस्य तु दौ्ल्यादाश्रयः परिमस्स्यते। 
हे छृष्ण ! आज राजा दुर्योधन नदीं गिरा-दम लोग गिरे ह । 
यह तो मेरे समान गदा युद्ध मे रल ५], इसफे समान अन्य 
कौन दै; जो गदा युद्ध करसके । जो आश्रमम रहने बाह्ते पर 
चोट होजवे, तो इसमे आश्रय दाता की भी निन्दा ६।॥ 
तते लाङ्गलयुदम्य भीममस्यद्रधद्नली ॥६॥ 
तस्योध्वबाहोः सदशं सूपमासीत्महात्मनः । 
बहुधातुमिचित्रस्य श्वेतस्येव महागिरेः ॥१०॥ 
इसके अनन्पर बलराम अपना दन उटा कर भीमसेन पर 
भटे । उपर चो सुरा ते हए महावीर बजदेव क, एता ऋणे 
कार मतीत इमा जेसे श्रनेक धातु से विचित्रे पवत कराहो॥ 
तयुतपतन्तं जग्राह केशवो परिनयानिितः | 
बाहुभ्यां पीनवृतताभयां प्रयस्दाद्ललवदररी ॥११॥ 
लरामः ग्योदी वेग से दौड़े, लपक कर मंहबलवान्‌ शी्धष् 
ने बडी विनय के साय, अपनी पुष्ट भौर गो सुजाभों से प्रयल- 
पूव$ पकड लिया ॥११॥ 
सितासितौ यहुषरो श्भातेऽथिकं तद्‌ । 
नमोगती यथा राजंबनद्रधो दियक्तये ॥१२॥ 
उवाच भेन संरम्भं शमयञ्िव केशः | 


~ 


` भभ्याध ६० | शस्यपवं {४७ 
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हे राजन्‌ ! पवेत श्रो कृष्ण रूप धारी यदुश्रेष्ठ. श्रीकृष्ण 
श्र धलराम सायत मे छाक्राश चायी चन्द्रमा शौर सूयं क्री 
भति दिलाई देते लगे । व्रलयाम श्राविशमे भरे हृएये श्रोकृष्ण 
उनको शान्त दरते द्रष्‌ यह्‌ वचन वोज ॥१२ 
ग्रादपवद्विर्मिनर्द्धि्ित्रमित्रोदयस्तथा ॥१२॥ 
विपरीत द्िपत्सवेतद्‌ परड्विधा धृद्धिरात्मनः । 
त्रात्न्यपि च मित्रे च विपरीतं यद्‌ मवे ॥१४॥ 
तदा वि्यायनोग्लानिमाद्ं शान्तिकरो भवेत्‌ । ` ` 
हे पुरुप सिंह ! ्रासदृ्धि, मित्रधृद्धि मत्र के मित्र की इद्धि 
शत्रुकी हानि, शत्रु, के मित्रकी हानि इस प्रकार ढः तरह की 
अपनी ही वद्धि मानी गई ट जेव इन कों प्रकारो म श्रपन। 
या श्रपने मित्र की दानि द्ये, तत्र शपते मित्र को दुःख दयेन! चा्िए 
श्ओर शीघ्र उपक प्रतो कार के लिए प्रयत्न करना उचित है १३-१४॥ 
ग्रसमाकं सदनं मिं पाण्डवाः शुद्रपोरुषाः ५१५॥ 
स्वकाः पिवषषुः पृतरास्ते परिहत प्रश्‌ । ` 
पार्डव, हमारे स्वाभाविक भित्र क्थोक्रि अपने ।पता' की 
वदन (मूश्रा) के पत्र रौर भिद परारी दै । इनशनो कौरवों ने 
बहुत ही तिरस्कृत कर रखा था ॥१५॥ । 
्रतिक्ञापालनं धर्म; चतरियस्येह पेद्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
सुयोधनस्य गदया भंक्ताऽस्मयूर महाहवे । ` 
इति पूं परिक्षतं भीमेन टि सभातले ॥१७॥ 


४८ घष्मारत [ गदाधुद्धपवे 


वा 
सतरेयेणामिशशच पूषेव महर्षिणा } 
उद ते भेत्स्यते भीमो गदथेति परन्तप ॥१८॥ 
अतो दोषं न पश्यामि सा क्द्धयस्व प्रलम्बहय्‌ । 
प्रतिज्ञा का पालन करता सो मेरौ सम्मति म सत्रय का परसम 
धर्म है । भीमसेन ने सभा में यह भतीक्ञारी थी, कि भे संमराम 
स गदा द्वार दुयोधन डी जंघा तोद्धगा ! हे परन्तप } मपि 
तय ते दुयोधन को प्रथम ही यदं शाप देरला था, $ भीमसेन 
गद्‌ य तेरी जंघा को खरिडत ररेगा ! हे पुलम्ब्रातुर घातक ! 
इन सब कारणों से सुच वो @ढ मी बुराई दिखाई देती नकीं ह । 
मद इस विषय मे करोष नदी करना चादिए ॥९६-१॥ 
यौनः स्वैः पुखहादैथ सम्बन्ध; सह पाण्डयेः ॥१६॥ 
तेषां धृदधया हि बृद्धो स कुषः पुरुषषम । । 
- हे पुर्ष्ष॑भ ! हमारा शरोर पाण्डवो का योनि सस्वन्ध एकी 
६ । हमारे पितामह ओर पाण्डवं का मातामह एकी तो ये । 
पाण्डवो की वृदधिःते हमको अपनी ही दद्धि माननी चटिए भाप 
शमनक्रोधत करं ॥१६॥ 
` बाुदेववचःभरुखा सीरथरताह धमव ॥२०६ । 
धमः सुचरिगः सद्धिः स ष दाभ्या नियच्छति । 
 -श्रथ्ात्यथलुन्धूस्य कामधाति प्रङ्गिराः ॥२१॥ । 
धमा -धमकामो च कामाथ चाप्यपीडयत्‌ । 
धमायकोभान्पोऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमश्टुते ॥२२॥ 


ध्रभ्याय ६०] शल्यपयं १४६ 
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श्रीकृष्ण कै चचन सुनकर धर्मात्मा दलधर कदने लगे-दस 
धम ष स्त्म लोगो चे सदा श्राचरणए क्रिया ह, जिसका अथं 
श्र काम उ नाश होता जाया ह । च्स्यन्त लोभी का धन) धमं 
का नाश फत्ता है श्रौर भव्यन्त कामातुर काम धमं का घात्तक 
ह । धमे-धर्थ, घमे-क्प, काम-श्रथे इन सव क। ठीके २ सेवन 
करन्‌। चाहिए । जो नियमातुखार धर्म, रथं चनौर आम का सेवन 
करता दै, च श्रसयन्त सुख प्रप्र करता षै ॥२०-२२॥ 
तदिदं व्यालं सष छृतं धर्मस्य पीडनात्‌ । 
भीमसेनेन गोचिन्द कामं त्वं तु यथाऽऽत्थ मार्‌ ॥ 
ट गोविन्द्‌ ! भीमस ने, धमे को वाधा पहुंचाई दे, जिससे 
। यद सारी धमे की हानि हृ है। भवर तुम चष्टे जिस तरद्‌ सुश्च 
देबाते रहै! ॥२३॥ 
रृष्ण उवच-ग्ररोपसो हि धम्मि सततं धर्मवत्सलः । 
भवानङयायते जतोके तर्पल्ंशास्य मा क्रुधः ॥ ` 
्रकरष् नोते मह।माग ! श्राप तो धरम के रक्तक घर्माल्मा ` 
नौर क्रोध हीन परसि होरे हो । श्रायको इस पर विचार करके 
अपने कोधो शान्त करना चाहिए ॥२४॥ 
` ब्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिजां षण्डस्य च । 
्रातरृएयं यातु दैरस्य प्रतित्ञायाथ पाएडषः ॥२५॥ 





९५०  . बष्टमार त [गद्य 
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द बलस ! तुम जानते हो-भव करियुग अयः दै श्र 
सीमन की यह परतिक्ञा श्री । छत्र ततो पार्ड पुत्र मीमसेनरो वैर 
छा बदला श्र प्रतिज्ञा कौ पूर्वि होने दो ॥२४॥ 
` सञ्चय ,उवाच-धर्मच्छलमपि भत्वा केशवास्स विशाम्पते । 
` नैव प्रीहसना रामो पचनं प्राह संसदि १२६ 

हत्याऽधर्मेस राजानं मात्मानं सुयोधनम्‌ । 
जिहायोधीति सोकेऽस्मिर्‌ रूपातिं यास्यति पाणडवः, 
दरयोधनोऽपि धर्मात्मा सप्तिं पास्यति श॒शवतीम्‌ । 
शूलयोधी हो राजा पातेर वरापिषः धरत 
सञ्चय बोले-दे विशस्पते ! शर्ष् क भरुख से दलपूवेक 
धमे का पिवेचन सुनकर बलराम प्रपन्न नही हए श्वौर सभ! के 
मध्य मे यहं वचन कहे लगे कि भीमसेन ते रधम से मरा 
राजा दुर्योधन को सार है) अत्र तो पाण्डुपुत्र भीमसेन, 
चंसार मे ` दूटयोधा ` कलार निन्दित होकर रहेगा ; 
धर्मारमा राजा दुर्योधन सनातन ज्लोक को प्रप्र करेगा-व्यकि 


` वसते छोडकर युद्ध क्षिया है इसी से व्ह राज मारमभी 
किया गया ` ६-२८॥ 


यु्दीवां प्रविश्य,जौ रणयज्गं वितत्य च | 
हैतवाऽञतानममित्रभरौ प्राप चावभूृथं यश ॥२६॥ 


भाज राजा दुधोधन ने युद्ध दीक मे ध्येरा किण श्नौर युद्ध ` 
ह्मी यज्ञ को विस्तार किया । उपने शत्र गी अग्नि मे श्रप्ते 


प के हवन कर दिया जिससे उते यह का यश रा हुषा है॥ ` 


इत्युक्तवा रथमास्थाय रोदिशेयः प्रतापवान्‌ | 
` शता्रशिखराकारः प्रथयो दारकं प्रति ॥२०॥ 
दे राजन्‌} रोदिएी पुत्र सहाप्रचापी, श्वेतपर्मताकारधारी, 
वलराप, इतना कद्कर ऋ्रोधपूर्वक रथ मे वेड गया भौर द्रा 
की श्योर च्ल दिया॥३०] 
पश्ालाथ सप्राष्येयाः पाण्डवाश्च विशाम्पते । 
रामे दारावती याते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ।॥२१॥ 
हे विशाम्पते ! अव पञ्चाल वाप्टेय शौर पाणडु वीर, बलराम 
फे इस तर£ दवीरक! चते जाने पर उदा शये गए ॥३१॥ 
तेतो युधिष्ठिरं दीनं चिस्तापरमधोषखम्‌ । 
शोकोपहतपङ्कल्पं वासुदेषोऽत्रषीदिदम्‌ ।२२॥ 
इस घटना से धमेराज युधिष्ठिर ' ने बहुत दीन ओर चिन्तातुर 
(कर श्रपना मुख नीचा कर लिया । इसके शोक से सारे सद्लप 
रीण हो गएतो उप्त समय उससे श्रीकरष्ण कदने रगे ॥३२॥ 
वासुदेव उवाच-धमराज किमथ सखमधमंमनुमन्यसे। 
हतवन्धो्देतस्य पतितस्य विचेतसः ॥३३॥ 
दुर्योधनस्य भीमेन मृचमानं शिरः पदा , 
. उपप्रे्सि कस्माखं धर्मज्ञः सन्राधिप । ३४॥ 
हे धर्मराज [-वुम कि कारण से अधमं का अनुमोदन करते ` 
` हो । हे नराधिप ! य॒चषि दुर्योधन के सारे.बन्धु मारे गये । यह 


१५२ ५६ भा (^ | गदान्‌ 


१ मअ 


[1 
अचेत अवस्था मे भीमसेन ने इक्र शिर मेँ ठोकर मार दौ-ता 
दुम धमे के त्राता हकर भी इसको क्यो अधमे ससम वेठे दो\॥ 
युधिष्ठर उवाचन ममेतसियं कृष्ण यद्रीजानं द्रकोदरः । 

पदा मूर्यसपृशसकोधान च हृष्ये इरपये ५२५॥ 

युधिष्ठर बोले-दे छृष्ण ! सत्ते यह अच्छ नरद लगा-नो 

मीषसेन ने राजा दुरयोवन के मस्तक परपेर की ठोकर 
. लगष्ैच्ौरन मैत कयस दी प्रसन्न हूं ॥३८॥ 

निङ्त्या निकृता नित्यं प्रतराष्ुतवंयम्‌ । 

बहूनि परषाणएयुक्षखा घनं प्रस्थापिताः स्प ह ॥२६॥ 

भीमसेनस्य तद्‌ दुःखमतीव हदि वतते । 

इति संचिन्त्य वाप्य मयेतस्सथुपेक्षितमर ॥३७॥ 

तस्माद्रलाऽदतप्र्न छनं कामव्रशातुगप्‌ । 

लभतां प्डयः कामं धर्मऽधमे च वा कृते 1३८ 

हे वाष्णय ! धृतगष्टू पत्र दुर्योधन ने इम लोगों पर चल 

पूवक बहत अन्याय किए ह ¦ बड़े २ इठोर वचन ककर हमको 
वन मे निकाल दिया । भीमसुन क हृदय मे यही दुख घूम रदा 
था । रही सोचकर मेँ सुच डुल देखता रहा । नीच बुद्धि लञालची 
कामनाशनों के पी घूमने बले दुर्योधन को मार कर अपने धमं 
ओर अधमे कां फल चाप भोगे-हमको कया दै ॥२६-३२॥ 
सज्य उवाच-ृतयक्ते धरमराजेन पासुदेवोऽश्रवीदिंदमू । 

फाममस्त्वेतदिति वे उच्छधटुसो ददः ।।३६॥ 


` अध्याय ६० | शतयपर १५३ 


इत्युक्तो माहुदेवेन भीमग्रियहितैपरिणा | 
अन्वमोदत तत्व यद्धीमेन कतं बुधि ॥४०॥ 
सञ्जयने कश्ा-ज ग्र धमे.जते इतन। कदा तो यदुडुल वंश्ेषठ 
वसुदेव पुत्र श्रीटष्ए कदने लगे--अ्छी बीत ह-मापरेसे दी 
मानते रहे, परन्तु भोमतेन पर अनुग्रह करं ! जव भीमसेन के 
प्रिय चादने वलि शीड्कऽए ने इतना कातो धमराज ने.मी भीम- 
सन हारादय गया श्रतुचित कमे का समाघान करना रस्म 
कर दिया ॥३६-४०॥ 
भीमसेनोऽपि हत्याजौ तव पुत्रममषंणः । 
अभिवाधाग्रतः स्थिता संग्रहटः कृताञ्जलिः ।॥४१॥ 
असहिष्णु भीमसेन ने भी वुम्दरि पुत्रको रणम मार कर 
धर्मराज को प्रणम भिया चनौर हाथ जोड़ कर प्रसन्नता के सधि 
सन्भुख श्राकर स्थित हदोगया ॥४१॥ 
प्रोचाच पुमहातिजा धर्मराजं युधिष्ठिर । 
हर्पादुत्फुल्ननयनो जितकाशी विशाम्पते ॥४२॥ 
है विशाम्पते ! वि जयोन्धत्त भीमम्न को घाख हषं सेफटरदी 
थीं । वष्ट महतेजखी, धर्मराज युधिष्ठिर से यह वचन कने लगा । 
तवा पृरथिधी सवां कमा निहतकण्टका ) 
. तां परशाधि महाराज स्धम॑महुपालय ॥४३॥ 


५ 
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दे महाराज ! चव ्रापफ़े सारे श्र मारे गए । पक्र चश 
प सारो पूयी दोगई दै, जो सव तरह ये कल्याण युक्त है! भव 
प्राप इशकी रक्ता करे अपते राजोचित धमे का पात्तनकरो ४\॥ 
यस्तु कराऽस्य वैरस्य निकृत्या निङृतिप्रियः। 
सोऽगं विनिहतः शेत पृथिव्यां पृथिवीपते ॥४४॥ 
दुःशासनप्रभूृतयः सरे ते चोग्रगादिनः। 
राधेयः शष्निश्वव हता तथ शत्रवः ।॥४५॥ 
सेयं ररनसमरक्ीणा महो सथनपर्वता । 
उप्ता महारज त्वाम निहतद्विषम्‌ 1४६ 
दै एथिषीपते ! जो कपी चल के साथ तुमते चैर निकालने 
दात्र मे था.वड भ्राज सूतक होक! प्रथिवीमे सो रहा है। 
दुःशासन, कर, शनि श्नादि कटु मापण करे बति, सरे श्र 
, भी सारे गए । ई महाराज ! रत्नो से मरी हुई, बन्‌ पर्व॑तो से 
युक्त, थइ एथिवी अपकर पास फर लोट अट चोर आर 
खरे शत्र मारे जाचुञ ॥४४.५६॥ 
‡ (= क ७४ £ 
यधिष्ठिर उताच-गतो वैरस्य निधनं इतो राजा सुयोधनः | 
रम्यस्य गामास्थाय विजितेयं प्सुन्धा ५९७॥ 
दिष्टया गतस्त्वमारृणयं मातुः कोपस्य चोभयोः । 
९९ 
द्या जयसि दै दिषटया शमू्निपोतितिः ॥४८॥ 
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इति श्रीमहा ° शतस।दस्रणां ° शल्यपवातर्गतगदपर्णि 
रदेवसान्त्वने.पषटितमोऽध्याथः ॥६०॥ 
धमण वोत्त-हे भीम ! वैर का प्रतिशोध होचुका । राजा 
छुकेधन मारा गया । श्रीकृष्ण दी बुद्धि के श्रवरुम्बन से यह 
सावी पृथिवी जीत ली गई है । तुम अपनी माता के ऋण श्रौर 
कोध से इद्धार पाचके । दे दुधैपे ! ठुम॒ विजयी हृए चौर श्र 
मारे गए इका वड़ा ही इषं है ॥४०-४०॥ 
इतिश्री महाभारत , शत्यपवांन्तर्गत गदायुद्ध पवै में 
बलदेव के समाने का साठवां अध्याय समाप्त हा 
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युविठिर च्वच-हृ दुर्योधनं इष्ट्या भीमसेनेन संयुगे । 
पारडवाः; खञ्चयाश्वव फिमङवतत सञ्जय ॥१॥ 
( धतरा बोज्े-दे सञ्जय ! भीमसेन ह्यरा रण में दुर्योधन का 
मारा जाना देखकर फर पाणडव भौर सञ्चय वीपे ने क्था क्रिया ॥ 
सल्ञय खवाच-हतं दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे । 
सिंहेनेव महाराज मत्तं वनगजं यथा ॥२॥ 
्हृष्टमनशस्तत्र इष्णेन सह पाण्डवाः । 
पश्चालाः खञ्ञशशेव निहते इरनन्दने ॥३॥ 
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आविष्यनुत्तरीयाणि सिंहनादांश नेदिरे | 
तैतान्ह्षसमाग्रिष्टानियं सेर उसुन्धरा ॥४॥ 
` सञ्जय ते कदा-हे महारज ! सिंह दयार बन का मदोन्मत्त 
थी जिस वर्ह मार डाला गया हो उसी तरद जव्रस्ण में भीम्‌ 
सेन दवारा राजा द्धन मार लिया गया-तो श्रकृष्ण॒ सदत सरे 
पाण्डव रौर सञ्चय वीर प्रसन्न होऽे । वे रननदन राजा दुरयो- 
धन के मरते दयो श्रपते उत्तरीय वस्नो ओो हप से उपर उश्लने 
लगे शौर सिंशनाद करने लगे । इन दर्षपाविष्ट पाण्डव वीरो को 
यह परथिवी मी नहौ सहं सकी ॥२-४॥ 
धनूष्यन्ये व्यातिपन्त रयाश्वाप्यन्ये तथाऽदिपन्‌ । 
दध्युरन्ये महाशङह्वानन्ये जघ दुन्दुभीन्‌ ॥५॥ 
चिक्रीडश्च तथेषान्ये जहसुश्च तवाहिताः 
` अनर्वथाचषृदवीरो भीमसेनमिदं पचः ॥६॥ 
छु् वीर धनुष संचने लगे, छत्रं प्र्यघ्ना बजने लगे 
कोर बडे २ नगाडे अजाने मे प्रवृत्त हए } है राजन्‌ । 
तम्दारे शत्र वीर, कीं कुं उल कूद रदैये शौर कीं श्ट 
षसेहंसंरहेथे।ये बीर, चरर -२. मीमसेन से यद वचन 
कहते जाते थे ॥५-६॥ । 
दुष्फरं भवता कमं रणेऽ्य सुपहरछृतम्‌ । 
कोणेनप्रं रणे हत्वा गदंयाऽतिङृतथमम्‌ ॥७॥ 


वा 
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| दै भीमसेन ! श्रापने श्राज स्मे यह वहत दुष्कर कमे 
करदला, जो गतागृद्रमे बड़े श्रभ्परासी राजा दुर्योधन को 
भीरणमें मार लिया ।७। 
इन्द्रणेव हि धरत्रस्य वधं प्रम संयुगे। 
त्यया कृतममन्यन्त श्रोर्वधमि्मं जनाः \ ८॥ 
भ्राज सारे मनुष्य तुम्हारे इस वल को इस तरह मान्ते 
रै लेसे इन्द्र ने ्रत्राहुर का वध कर डाला धे ॥५॥ 
चरन्तं धिविधान्मा्गाम्मण्डलानि च सर्वशः 
दुर्योधनमिमं श्रं कोऽन्यो हन्याद्ुकोदरात्‌ ॥६॥ 
राजा दुर्योधन बडे २ महायृद्ध फे मागं निकाज्ञ रहाथ' 
श्रौर प्रच्यी तरदं मण्डल वांधता थ, भ्राज उसको ब्रकोदर 
भीमसेन के सित्रा अन्य कौन मार सक्ता था ॥६॥ 
वैरस्य च गतः पारं लमिहीन्येः सुदुगमभ्‌ ।. 
अशक्यमेतदन्येन सम्पादयितुमीदशम्‌ ॥१०॥ 
दस दुर्गम वैरे से पार दो गये, जि्के पार अन्य 
मनुष्य नदी जा सकता था] इस प्रकार का वीर, करु, शुन्य 
कोई उक्ति नदीं दिखा सकता थ(-यदं निश्चय है । ॥२०॥ 
कुञ्जरेणेव स्तेन वीर संग्राममूधनि । 
र्योधनशिरो दिष्टया प्रदिनः मदिष्ठ खया; ॥११॥ 


कन क न 
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 द्िजीर \ तुमने भीष संरा मे मभोन्मचच हाथी की 
तरद अपे पैर से दुर्योधन के शिर को पैर से कुचल डाला 
यह कितने हषं की बात हुई है ॥११॥ ` 
धिहेन महिषस्येव हृत्वा सङ्गरयुत्तमम्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिरं दिष्टया पीतं खयाऽनघ ।१२॥ 
है अनघ ! तुष्हारायुद्ध भसे से सहि के सुमान 
दुःशासन से युद्ध हु्ना रोर दप की वात है % तुमने उख दु 
क्म मी रक्त पीकर ही होढा ।१२॥ 
ये विप्रन राजानं धर्मासनं युधिष्टम्‌ । 
मनि तषा छतः पादो दिष्टया ते स्वेन कर्मणा ॥१३॥ 
जिन २ सुप्य ने घमोरमा राजा युधिष्ठिर के साग बुराई + 
कौ, तुमने अपना पराक्रम दिखा कर उन सत्रके मस्तकं पर 
, पर रखा यद कितने आनन्दं की वात दूह है ॥१२॥ 
अमित्राणापथिषठानाद्रधाद्‌ दुर्योधनस्य च। 
, भीम दिष्टया पृथिव्यां ते प्रथितं सुमह शः ॥१४। 
दे भीमेन {रात्रं के आश्रयभूत राजा दुर्योधन ऊ वध 
सं थिवी मन्निः पर तुम्रा मदान्‌ यश चिस्य'त हो गया है 
यद्‌ तन अनन्द को बात है ।\१॥ „8 
एवं नृतं हे वतर शक्रं नन्दन्ति बन्दिनः {. 
वथा लँ निहतामिन्रं चयं नन्दाम मारत ।११॥ ` 


ऋच 
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ह भारत ! धरार के बध केरक्तेने प्र जिस तरह खे 
ॐ बन्द्गर्णो ने इन्द्र की सुति की, श्राजहममी शत्र के वध 
से प्रशंनीय श्रापकी प्रशंसा मं परायण हो रहे है ॥१५॥ 
दुर्योधनवधे याति रोमाणि हपितानि नः। 
श्राप न विक्रष्यन्ते तानि तद्विद्धि भार ॥१६॥ 
इत्यत्रवन्‌ भीमसेनं वातिफास्तत्र पङगताः। 
् भाप्त ! राजा दुर्योधन के मारे जानि पर जो हषेक 
रोमाघ्च हमारे शरीर मे ख्डे हो गएवे ध्रभी तक नहीं बेठ 
पाए ह, श्राप उन देख सकते है । सैनिक दूत इक दोफर 
भीमसेन से स तष्दं की वातं कर रहै थे ॥१५॥ 
तान्‌ दृष्टासुपन्याघ्रान्‌ पश्चोलान्पाणडवैः सह ॥१७ 
व्रवरोऽघदशं तत्र प्रोवाच मधुष्रदनः 
हम शरनन्तर पाण्डवं के साय प्रन्नता मे भरे हृष पुरुष, 
रीर पद्वाल वीये को असुचित वचन कते देखकर श्रीकृष्ण, 
दस प्रकार वचन वोतते-॥१५॥ 
त न्यायं निहतं शत्रु भूयो हस्तं नराधिपा; ॥१९॥ 
असष्दवाग्मिहयामिर्निहमो हेष मन्दधीः । 
तदैष हतः पापो यदैव निरपत्रपः '\१६॥ 
दुग्धः पापसहायश सुहृदां शासनातिगः । 
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हे नराधिपो मरे हृए श्र को फिर तरार २ वचनोंकं 
उप्र बाणो से नही मारना चादिएट । यह्‌ दुराचारी दुर्योधन भी 
माराजाचुकराहै। यह पापी जव दी मारा जाचुश्ना था, जघ्र यद 
निस लेकर फिसी की छद सुनता न थ। श्रौर लाह्च में भर 
कर पापिर्यो को साथ लेकर हितकारी व्यत्तियों के वचन का 
उद्ंघनं करने लग गया था ॥ ए: -१६॥ 
बहुशो बिदुररोणकृपगाङ्धेयखज्ञयैः ॥२०॥ 
` पाण्डुभ्यः प्राथ्य॑मानोऽपि पित्यमशं न दत्तवान्‌ । 
राजा दुर्योधन से विदुरः द्रोणः कप, भीष्म तथा अन्य सूद्खय 
वीय ने पाण्डवो ॐ निमित्त प्राथेन। की, परन्तु इसने उनके पिता 
-का अंशा उन प्रदान नहीं ऋ१।॥२०॥ ` 
नेष योग्योऽ “मित्रं वा श्रवा पुरुषाधमः । २१५ 
 किमनेनातिुगनेन बाभििः काष्टसधमेणा । 
+ . अव यह नीच पुर मत्र था या शघर-मारा जानुका । काष्ठ क 
{तमान त्यन्त मुहे हृए.सत दुर्योधन से अतर वाणी से छ कहने 
से क्या लाम दे ॥२१॥ 
रथेष्वारोहत चिप्रं गच्छामो बसुधाधिपाः ॥२२॥ 
दिष्टया हतोऽयं पपात्मा सामास्यन्तातियां थवः 
हे नराधिप ! अरव तुम, शीघ्र रथो पर चड़ जारो । हम सब 
लोग यहां से चल रद है, यह पापी दुष्ट अमत्य, वन्ध बन्धो 
पित मारा गया, यह बहुत दी च्छं बात ह९।२२॥ 


+ 
५६ 
५ 
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इति भ्रुखा खधितेषं कृष्णाद्‌ दुर्योधनो सूपः ॥२३॥ 
ञममर्धवश्षमापन्न उदतिषटद्िशाम्पते। | 
सिफेशेनोपविष्टः घ दोभ्या विष्टम्य मेदिनीम्‌ ॥२४॥ 
ष्टि भरसंकटां कला घासुदेवे न्यपातयत्‌ । 
हे धिताम्पते ! राजा दूर्योधन ने रही रपे ऊपर होने बले 
भ्ीकरष्ठ के श्राप पृं वचन सुने-तो बह क्रोध से जल उठा 
भरोर्कुद् उटने लगा । वह च्रपनी युजम का सदारा लेकर 
†निवम्पो क पास को हद के सहारे से वेट गया । उक्ते श्रपनीं 
भि टेदी करके श्रीद्प्ण पर डली ॥<--२४॥ 
्र्थोन्नवश्रीरस्य स्पमापीनुपस्य ठ ॥२५। 
दधस्याशीविपस्येव च्ठि्नषृच्छस्य भासत । 
पराशन्तकरिणीं घोरां वेदनामप्यविन्तयच्‌ ॥२६॥ 
है भारत ! श्राघे शरीरे के भाग सेख्ठे हए राजा दुयोधन 
करूप, पृक्टे हए द्*डे भिवैले सपं के समान -भ्रतीत शेता 
या, इस समय प्राणां को अन्त करते. वाली वेदना की भी इसे 
फ परता न थी ॥२५-२६॥ -" 
र्योथमो बासदेवं धाम्मरग्रामिरादयत्‌। 
कंसदासस्थ दायाद न ते सजास्स्यनेन वे ॥२७॥ 
श्रधर्रेण मदायुद्धे यदहं विनिपातिहः। 
उह भिन्धीति + 1 मिथ्याप्रयच्छता ॥२८॥ 
^ ११ 
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राजा दुोधन ने श्ण को कटु चचनों से पडि कस्ते 
हुए यह्‌ वचन कडा हे कंस के दास के पुन ! क्या तुमको यड्‌ कदत 
ललना नद घाती, क्षि इस गदा युद्ध मे सुच अ्रधमेसे हमने ` 
` गिरवा दिया है । तुमने, मीमसेन- को अन्याय पूणं यह स्पृह 
दिलाई, फि तुम दुर्योधन की जंघा का सदेन करो ॥२७-२८॥ 
- षि न विक्ञातमेतन्मे यदज्ैनमयोचथाः। 
घातयिता मदीपाहारखयुद्यान्पदसतशः ॥२६॥ 
जिह सपायेवहुभिनं ते लज्ञा नते षणा। 
हे छृष्ण ! क्या मुञ्चे यह पता नहीं है, क तुमने दी यद्‌ वात 
अन को कदी थी । धमं से युद्ध करने वाते सदसो राजाप्रो वो 
तुमने इरिल उपायों से मरा उल्ला, इससे तुमने न तो कोड 
ललना है घ्र न तुमको कोई घृणा दी है ।॥२६॥ 
शरहन्यहनि शराणां ङुशंणः फदनं महद्‌ ॥३०॥ 
` शिखशिडनं पुरस्छतथ धातितस्ते पितामहः । 
तमने प्रतिदिन श्रवीरों का नाश करवाया, श्नौर शिखर्दी ` 
को धागे करके पितामह भीष्म को मस्वाया ॥३०॥ ` 
अश्वसयान्नः स सोमानं हा नागं सुदुसंते ॥३१॥ 
आचाय न्याितः शंस $ तन्न षिदितं सया 
हे दुमेते ! तमे ही अश्वत्थामा हाधी मरबाया भौर आचाय 
को श्श्वत्याभा पुत्र की सृतयु का समाचार दिलवा र उनसे 
, यसन का त्याग करवा दिया-क्या यह्‌ मुदे जात नक ह ॥१९॥ 


५५ 
५ न = 
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स॒ चनेन दृशंतेन शषटय्‌ म्न बीर्यवान्‌ ॥३२॥ 
पात्यमानस्खया दषं न चैनं सखमवारयः1 ` 
इत नीच धृष्युम्न े गहय वीयेवान्‌ द्रेणचाये को मार गिरा- 
या परमतु तुमने इसे मारते नीं रोक। ॥२९॥ 
वधाथं पाणएडपु्रस्य याचितां शक्तिमेव च ॥२३॥ 
` धटो्तये व्य॑सयतः कस्त्वत्तः पापकृत्तमः । 
पारु पुत्र श्र्जुन के वथ क निमित्त इन्द्र से एक शक्तिं कणे 
ते भंप रखी थो उक्तो तुमने घशत्कच पर समाप्र करवा दी 
क्या इसे धिक चल पूरे कोद पाप हो ।द३॥ 
, ित्हस्तः प्रायमतस्तथा भूरिता बली ॥३४॥ 
त्वयाऽभिखष्टेन हतः शैनेयेन महात्मना । 
मावली भूरप्रवा.का श्रञयैन ने अनीति से दाथ काट डाला 
श्र फिर तुषदार ही ररणा से उको मदाप्रीर सात्यकि ने मार 
गिराय। ॥२४॥ , . | क 
र्वाणथो्तमं फर्म कण; पाथंनिगीपया ॥२५॥ 
व्यसमेनाधसेनस्य पन्नगेन्द्रस्य बे.पुनः । . ` 
पुनश्च पतिते चक्रे °्यसनोतः पराजितः ॥२६॥ 
्र्ञैभ के जीने के निमित्त कणं बड़ा उत्तम युद्ध कर !रहा 
ा। थम श्नश्वसेन स्पे काःवध करवाया । फिर, जब - कणे के 


, -खक्र- फस गए-तो उदे श्रमे पूरक मरवा डाला ॥३५२६॥ 
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¢ 
पातितः समरे कणंथक्रन्यग्रोऽग्रणीत णाम्‌ । 
यदि मां चापि कणं च भीपपप्रोणौ च संयतौ ३७ 
छलना प्रतियुध्येथा न ते स्याद्विजयो ध वू । 
कण सार योद्धा से शरेष्ठ था, चह पिए निश्मलने के समय 
मन ही मास गया-न्ीं तो उसे कौन भार सक्ता था। यदि युके 
तथा के, भीष्म ओर द्रोण से धर्मं पूवक युद्ध किया जाय-तो 
यह्‌ मिश्ठय है, कि पुम्दारी विजय नदीं होती ॥३५॥ 
- त्वया पुनरनायंण जिद्यमर्गेण पार्थिवाः ॥३८ 
स्यधम॑मुतिष्टन्तो षयं चान्ये च घातिताः 
एक'तुमदी एेषे शेनायं निकले, जिन्दोने अधर्मे का माँ 
` स्वीकार किया । शरोर अपने धरं फा श्रनुष्ठान करते हुए सारे राजाः 
यों को श्रधसे पृवेक मरवा डाला ॥३२॥ 
वाघुरेव उवाच-हतस्त्वमसि गान्धारे स्रव ुतवास्धवः ॥ 
सगणः ससुदहुच्णेषे पापं मार्गमनुष्ठितः । 
तवेव इष्छरौवीरौ भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥४०॥ 
कणंथ निहतः संसये तवःशीलाञुवर्केः । 
शीृष्ण ने कदा-- हे गान्धारो पुत्र !दरयोषन ! ज तुम 
-अपने धाता, सुत. र बान्धवे तथा सेना श्नौर मघो क सदित 
आरे गणए-इसकाएक ही कारण था कि तुमने पाप माम का जवल 
„ वनकररतायथा ;तेरे पपसे ही दोनों भीषम शौर द्रेण भी मारे 
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गए । तेरे पाप के पर चने से दी कणँ भी रणङ्गण मे माय 
सभन दे २६.४० 
याच्यपानं मया सूह पिन्यसंशं न दित्सति ॥४१॥ 
पाण्डवेभ्यः सराज्यं च लोमच्छङुनिनिशयात्‌ । 
हे भूद्‌ ! मेने वार २ तुञ्चे समभाया, परन्तु तूने पाण्डनो को 
उनके पिता का भाग देना नदी चाहा) यष तेय लोभदी भा, 
जिसक। वननि वाला तेरा सार्थ श्नि था ॥४१॥ 
विणं ते भीमसेनाय दत्तं सर्वे च प्राएडवाः । ४२॥ 
प्रदीपिता जतुगृहे मात्रा सह घुम 1, 
है दुम॑ते ! तूने भीमसेन कोः धिष दिलाया, शरीर लातताग्ह में 
गोष न्ती के साथ पारडर्बों को जला देना चाहा ॥४२॥ 
समायां यत्नसेनी च कृष्टा घ.ते रसला ॥४३॥ 
तदेव ताद्‌ दुष्टासमन्वध्यस्समं निरपत्रप । 
दे निलंल्न ! दष्ट! तू सभ मे धूत रचाया श्रीर रजखला 
्रौपदां को सभा मे खे चा । तुचे उसी समय मार तेना चादिए था ॥ 
अनङ्गं च धमनं सोबलेनाततवेदिना ॥४४॥ 
नित्या यत्पराजेषीस्तस्मादति हतो स्ये । 
धमराज कोई पाते खेलना थोडे जानते ये श्रौर शनि जधा 
सेने मे छश था । छल से'तुमते घमेराज को पराजित `का, 
सीते भान तू रण.मे. मायः गया दे ॥४४॥ 
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- जयद्रथेन एपेन यतछृष्णा क्लेश्षिता वते ॥४५॥ 
यातेषु मृगयां चेव दणिन्दोरथाश्रमम्‌ । 
जव पारडव तृण विन्दु के श्रम में रदतै हुए सगा को गए 
ये, उस खमय (तेरी दीप्र से) जद्रय ने.द्रीग्दी क जा 
देशित किया ॥४५९॥ 


सभिमन्धुश यद्धाल एको बहुभिरा्वे ॥४६॥ 
स्वरोषेनिहतः पाप तस्मादसि दतो रणे । 
अभिमन्यु वाज्ञर था, उस रङ्को रणम तुम वहत से 
सहारथिर्यो ने मिज्ञछछर मार गिराया | हे पपी! षद्‌सव तेरदी 
पाप से सारा गया इसीसे चाज तूरणमे मा गदा द ॥ध&ा 
यान्यक्रा्यांशि चास्माकं कृतानीति प्रभाषसे ॥४) 
जैगुण्येन उवात्यथं सवं हि तदसुषटितम्‌ । । 
जो कुड अधर्मं के कये तुमने हमारे उपर शायित छिर 


गए ह, वे सारे तुम्हारे श्रघमे ऊ उत्तर मे किए शए हं इससे उन 
रे दोपदी हे 1४ 


चररस्पतेरशनसो नोपदेशः भरतरतया । ४८॥ 
इद्धा नोपासिताधेव हितं वास्यं न ते भरतम्‌ । 
लो मेनातिबल्तेन त्वं दृष्णया च वशीडतः 1 ४६॥ 
कृतवानस्थकायांणि बिपाकस्तस्य शुज्यवाम | 
मनि इस्ति जयवा शुक्र नीति का उपदेश नदीं सुना श्नौर 
` नं दधा की सङ्गति की, इसीसे हितकारी वास्य तुमने तदं सुने 


फ 
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प 1 
वृमन सो भतयन्त लाम धौरदृ्णङेवश मं होकर.ये चक्रम 
हिर इःले-भ्रवर तुमो उनका फल भोणना दी पड़ा ॥४८४६॥ 

 दुर्योषन उआच--अ्रधीतं विधिपदं भूः प्रशास्ता सागरा ॥ 

मूधिनि स्थितमपित्राणां फो चु स्वन्ततगे मया। ` 
टर्याउन चोले-दमने परिधि पवक वहत इद्ध पदा, दान दिया 

। शर समुद पयन्त एृथित्री का शासन क्िया। शत्रत्रों के मस्तक ` 

पर्‌ सयित रदै-वताश्नो हमद प्रधि कौन भाग्यञाम्‌ होगा ॥५०॥ 
यदिष्टं चतरवरसधूनां स्वममनुपश्यताम्‌ ॥५१॥ 
तदिदं निधनं प्राप्तं को सु स्वन्ततरे मया । 

न सत्त ततधरियों को ज त्रपते धर्म के नुप्ार युद्ध मे मस्ना ` 

चादिए वह मषु दमने प्राप्त ी-वता्मो हम से श्रयिक कोन श्रे 

होगा ॥५९॥ | 
दाहा माजुषा भगोः पराप्ता अला दृपैः.॥५४२॥. 
, रेशयं चोत्तमं प्राप्तं को स स्वन्ततसे मया । 
हमने दे के योग्य मनुष्य योनि भें ्ी मोग भोगे जो श्रन्य 
 राजश्रों को प्राप्र नदीं हयो सकते थे इस भरर उत्तम पेष्वयं पाया 

शर वताश्नो हमारी वरा्र दोन भास्थवान्‌ माना जा सङग ॥५२॥ 

सषुदत्सादिगशेव स्वगं गंताऽमच्युत ॥५३॥ ` 


यूयं निहतसंशल्फाः शोचन्तो वंतयिष्यथ । 
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` राज मै च्रपते साथी श्नौर भिनोंके साथ खगेलारहादर 
शौर तुम. लोग; इस दीर हीन वुन्धरा पर दुःख मौगते दए 
जीवितर्होगे द्‌ , - . . , ` 
सञ्चय उवाच--द्रस्य पाक्यस्य निधने कु्यजस्य धीमतः ॥ 
अपततसुमहदषं पुष्पाणां एएयगन्धिनाम्‌ । 
त्रवादयन्त गन्धवा वादिच सुमनोहरम्‌ ॥५५॥ 
जगुशाप्रसो राज्ञो यशः ष्द्धमेष च । 
सिद्धाथ युदुदु्वाचः सधुसाधिति पार्थिव ॥५६॥ 
भवौ च सुरभि्वायुः पएगन्धो मृदुः सुखः । . 
व्यराजंश दिशः सवां नमो वैदूर्यसनिभम्‌ ॥४७॥ 
सञ्जय बोतते-दे राजन्‌ ! कुरुराज महाबुद्धिमान्‌ राजा दुर्योधन 
ने इतना कदा था, फि इसके वाक्य की समप्नि हते ही पुण 
गन्धी पुष्पो की वषो उसके मस्तक पर होने लगी । गन्धर्वं मनोर 
धामे चजाने लगे-अपपतरा्द राजा दुर्योधन ऊ यश गान सम्बन्धौ 
गान गाने लगी 1 है राज्‌ !' सिद्धगण भी राला दुयोधन को 
घन्यवाद्‌'की ध्वनि स हवित करने भे तत्पर हए । सुगन्धित वायु 
बडाः सुखकारी ' नीर धीरे २ चल पड़ | दिशा चमकने लनी 
चनौर च्काश -वेदृयं मणिके समान्‌ नोल्ला निकन्ल पड़ा ॥५४.५५] 
अत्यद्भुतानि ते दष्ट्वा -वाहुदेवपुरोगमाः। 


र्योधनस्य पूजा तु दष्ट्वा ब्रडायुपागप्‌ ॥४य॥ 


भ्यां ६१ | शाण्यपष १६६. 


इतांधाधरमतः भुला शोकारतता; शुदि ते । 
भीष्मं द्रोणं तया कशं भूरिभवसमेव च ॥५६॥ 
्रीृप्ण श्यादि वीरः इत श्रदुमुत कमे श्रौ दुर्योवन की 
पजा फो देखकर वदे टी ञ्जित हृए । जव इनको निशध्चिय दशा 
चि भीष्मः प्रेण, कणं श्रौर भूरिश्रवा श्रादि बीर अषर्मसेदी 
मरे गर्‌-ग्ह निश्चिय क्षो गया जिषसे पारडव प्क्तश्ने बडा सोच 
हृश्रा नौर वे सेद्‌ प्रकट करमे लगे ॥४८-५६॥ 
तस्तु चिन्तापराम्‌ दष्ट्वा पाण्डवान्‌ दीनचेतसः | 
प्रोवोचेदं चचः कृष्णो मेषदुन्दुभि निःखनः ॥६०॥ 
रौप शक्योऽतिशीप्राञ्चस्ते च स्मे महारथाः | 
्रुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तं युष्माभिराद्वे ॥६१॥ 
पाण्डवो को चिन्तातुर रौर उदात मुख देखकर मेव गजना 
श्नर दुन्दभि शब्दं के समान स्वरे साथ श्री छृष्ण यह कचन 
वोज्ञे-ह वीये ] यद कुरुणज शीघ्र शसन फकने वाल्ला बीरथा 
शरीर देते द्यी भीष्म आदि सहार्थीथे।ये पराक्रमी वीर सौधे 
युद्ध से चश मे त्राने बले नदीं थे ॥\^-२१॥ 
नैष शक्यः फदाचित्त हन्तुं धर्मेण पार्थिवः । 
ते षा भीषयुखाः सर्वे महेष्वासा महारयाः ॥६२॥ 
 मयनिकेहपायैस्त मायायोगेन चासिक्रत्‌ | 
हतास्ते स्रं एवाजौ भवतां हितमिच्छता ॥६३॥ 
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यदि नैवं विधं जातु इया निहामहं रणे । 
कृतो षो भरिजयो भूयः इतो राज्यं गे घनम्‌ ॥६४॥ 
धर पूर्वक कोन राजा दुर्योधन के मासन मे समर्थं हो सक्ता 

था | इनी तरद्‌ भीष्म आद्‌ महारथी भी बड़े भा धतुधेर थे। 
मैने तुम लोगों का हिर ध्यान भे रखकर दी अनेक उपायों से श्रौर 
धाररे साया का योग कर के इन सबको मरबाया है । 
यदि मे इम तग्द्‌ छलपृषेक क्रूर युद्ध नदीं करवातातो द्दारी, 
विजय क होती फिर यह राव्य कहां से प्राप्र होता भ्रौर धन 
-फेये कहां मिलता ॥६२-६४॥ 


; तेहि सवर महाल्मानश्चलारोऽतिरथा शि । 


न शक्या धमत हन्तुं लोक्षपासेरपि खयम्‌ ॥६५॥ 
¦ भीष्म; द्रोणः कणे चौर दुर्योधन ये चाये ही बडे महारथी 
: घीर थे । इनको धमं पूरकं मारने म खयं इन्द्राद देव भी समथं 
\ नदीं ठो सकते थे ॥३५॥ 


९ तथैवायं गदापाणिर गतक्घमः । 
: न शक्यो धर्मतो हन्तुं कालेनापीह दरिडिना ॥६६॥ 
; ईप तर गदा हाथ भ लेकर जव यड धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन 


यद्ध मंजुट जाता थातो देरडधारी काल -भी इङ सम्मुख 


"इव नदीं कर सकता था, क्योकि इतक युद्ध. कररते २ थमन श्ेती 
"हीन थी ॥६.॥ 


नचयो ददि कव्यं यदयं घातितो रिपुः 
मिध्पावध्यास्तथोपृयोवहयः शत्रमोऽधिकाः ॥६७॥ 
पम लय इनी चिन्ता सत करो, किं यह शतु च्रधमं पूर , 
मारागग [जो श्र ्रपिकदोतेद खरो मिथ्या उपायो से 
दीमाराजायाकणता ह) ६५ 
पूमररसुगरो मार्गे देदेरसुरातिभिः। 
-सह्धिथ।लुगतः पन्थाः स॒ सरवेरुमम्यते ॥६८॥ 
श्रपुरवतः देवों ने यक्मागं पूवैसे दी चलास्वा दै। 
सजन भी दसो क अनुसार चलते यार ह । व मी सव लेग 
इसी मां प< चलते ट ॥६५॥ 
कृनङरत्यःथ सायष्ह ` निवासं रोचयामहे । 
साधनागरथोः स्वे पिश्रपमामो नराधिपाः ॥६६॥ 
टै नराधिषो ] अव दम कृतार्थं दो चुर, श्नौर सयज्चलञ होने | 
पर श्राराम करना चते द । अश्व, हाथी रथोकरि घोडे पैदल इन | 
सयको ही छव विश्राम करते दो ॥६६॥ ५ 
वासुदेववचः श्रखा तदानीं पाण्डवैः सह । 
पश्चाला भृशसंहषएठा विनेदुः पिहसङ्पत्‌ ॥७०॥ 
श्रीङृष्णा के ये वचन सुनकर पाण्डवो के साथ सारे पत्राल 
धस्यन्त परघन्न हर श्रार विह के समूह कौ भांति गजना करने 
ततगे ॥*०॥ 


१५२ ` मक्ष मास्व | मदायुद्धपव 
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ततः प्राध्मापयन्‌ शहार्‌ पाश्चजन्यं च साधवः. 

ष्ठा इोषनं द्वा निहतं एहपषम ॥७१॥ 
इति शरीपहामासते शतसादस्रयां संहिताया गेयापिक्यां 
।, शल्यपवंतरगतगद पणि कृष्पाएडयदुर्योधन- 

संबोदे एकषष्ित्तमोऽध्यायः ॥६१। 
; हे पुरुषम्‌ ! राजा दु्धौयन को मृत देख कर सारे वीर शंख 
रजति लगे श्रौर श्रीषृष्ण ने भी अपना पाञ्चजन्य शङ्क वजाया ॥ 
तिरी महामारते शल्यप्वा्तगेत गदायुद्ध पथ भे श्रीकृष्णः पाण्ठब 
¡ चौर दुर्योधन सम्बाद्‌ ख इकसरवां अ्याय समप हुम । 
443 , 


पर्वा अध्याय 
{वज्ञय उवाच--ततस्ते प्रययुः पर्य निवासाय महीिततः 
:  शहवास्मापयन्तो वे दष्टाः प्रिपाहवः ॥१॥ . 
\ सञ्जय बोले-दे राजम्‌ ! इतके अनन्तर प्रिष के सः 
1६ वि, रोजा लोग, बड़े उल्लास भे. भरे हुए, अपने २ शद 
“जति हए सारे रात्रि मँ विश्राम करने ॐ चल दिए ॥१॥ 
पराएडयान्‌ गच्डनश्वापि शिविरं नो विशाम्पते । 
महष्वासोऽ्यगात्थाय्‌ युतः सस्यकषिसतथा ॥२॥ 
धृष पनः शिखएदी च द्रौपदेथाश सर्वशः । 
सर्वे वान्ये मैषा यदुः ख्भिषरिरण्युत ॥३॥ 


चज 


श्रभ्याय ६२] शल्यपवं १७ 





है विशाम्पते ! मारे रिभिरो को जति हए पाण्डवे के पी 
पीठे मडधनुधर बुगुसु,सालयकरि, धृषयुम्न, शिखण्डी शौर दरौपदी 
पुत्र चेले , इती तरद्‌ छन्य भी महाधतुर्धैर बीर श्रपने २ शिविसें 
को चल दिए ॥२-३॥ । 
ततस्ते आविशन्पाथां हतलिट्कं हतेश्वरम्‌ । 
किः वि ह ® 
दुथाधनस्य शिविरं रङ्गवद्विते जने ॥४॥ 
रव पारय, श्रपने सामी के मरे जने से कानि हीन, 
लोगे। के चलते जनि पर युत्नसान रङ्ग स्थली के सदश राजा दुर्योधन 
के शिविर मे पहुचे ॥४॥. । 
गतेत्सगं पुरमिव हूतनागमिष हदम्‌ । 
सीवपवरभूिष्टंवृदधामाप्यैरधिष्ठितम्‌ ॥५॥ 
यद शिविर उ्यतीत उत्सव बले, नगर श्रौर हाथी से हीन 
हद के समान था । उसमें स्री श्रौर वषर (नपुसकर) भादि की 
श्रधिकत। दिखाई पड़ रदी थी । वृद्ध २ अमात्य जदा तहां दिलाई 
पड़ रहै थे ।५॥ । 
तमरतान्पयुपातिष्ठ्‌ दुयोधनपुरवराः 
कुताज्ञलिपटा राजन्कापायमिनामस्पराः ॥६॥ 
` शिषिरं समयुप्राप्य कुरराजस्य पाण्डवाः । 
पअवतेशर्महाराज रथेभ्यो रथसत्तमाः ॥७॥ 


१७४ षक्ष.मार्‌ व [ गदाभुदधपवं 


[0 








हे राजन ! इन पाणडव की सेरामे खव प्रथम राजा दुर्योधन 
के यागे घूमने उलि सेघक् पचे, जिन्हे टाथ जोड सखे य 
शनौर काषाय तथा मलिन वल धारण कर रखे ये । हे महाराज ! 
महारथी पाणडव जोग, कुठरान के शिविर मे पहुंच कर अपने 
२ रथों से उतर १३ ॥६-५॥ 
तते। गाणडीवधन्वानमभ्यर्भोपत केशवः । 
स्थितः प्रियते नित्यमतीव भर्तर्पम ।८॥ 
हे भरतषभ ! सवेदा पण्डो के दिते मे स्यन्त तत्पर श्री- 
एः श्रव ग.रुडीव धारी अ्ंन से इ प्रकार कहते लगे ॥५॥ 
दथरोपय गाण्डीवमक्तयो च महेषुधी । | 
ञअथाहमवेदेयामि पशा द्धरतसत्तम ॥६॥ 
दे भरतसत्तम ! अव तुम श्रपना गारदीव धनुष उतार लो 
श्ओोर अक्त तूणीर खोज दो। इसके प्म रथ से नीचे कृद 
पगार]. ,., 2 ~ 
खयं -येवावरेह समेते यस्तवानध 1 ` . 
तचाफरोत्तथा चीरः पाणडु धनञ्जयः ॥१०॥' ` 
हे धनध! तुम स्वयं रगरसे उतर । इषे तु्दारा बेडा कल्याण 
दे ।भ्रृष्ण के ऊथनातुार पण्डु पुत्र जन ने वैता दी श्िि॥ 
प्रथ पाततः कृष्णो रपीरतछज्य वाजिनाभू । 
अवारोहत मेधावी रथाद्रारडीवधन्वनः ११॥ 


अध्याय ६२ | श्रलयपर्चं १५५ । 
क 
इतके वाद प्रोृष्ण ते घपने रथ के श्रश्नों की रास छी 
भौर सथं गार्ीव धारं अर्जुन के रय से दूद्‌ पदे ॥१९॥ 
भ्रथावृतीे भूतानांपीशवरे सुमहयत्मनि । 
कपिरन्वद॑धे दन्यो धजो गारदीवधन्बनः ॥१२॥ 
हीर सारे भूतो फे स्वामी श्रीकृष्णा के उतर जाते पर 
गाष्डीवर धारी भञ्ुन की ध्वजा में लीन होकर घन्तर्दित हृश्रा 
नवि कपि भी ्रन्तर्दिि होगया ॥१९॥ 
स दग्धो द्रोणकणम्यां दिन्यैरस्मैमहारयः। 
श्नापरीप्ोऽधिना ह्य प्रजस््ाल महीपते ।॥१२॥ 
ह महीपते ! वद मन्‌ रथ प्रण श्रौर कणे के दिव्य व्राएसे 
2. दग्ध करिण जाचुर था, इसते व्रिनः अग्नि लगाए ही वह प्रजलिते 
शो उठा ।१२॥ 
सोफपङ्गः सररिपश्च साधः सयुगषन्धुरः। 
भ्मीभूतोऽपतद्‌ भूमौ रथो ग्डीवधन्वनः ॥१४॥ 
उत श्ञ्ुन ॐ रथ के उपासङ्ग, रात, मश्व, जडे, बन्धुरःसत 
तण भर मे भरम होकर भूमि मे गिर गए शा 
तं वथा भस्मभूतं ठ दष्ट्वा पण्डुः प्रमो । 
दभवन्विसिता राजन्रंनशेदमत्वीत्‌ ॥१५॥ 
कृताज्ञज्तिः सप्रणयं प्रणिपस्याभिष्राघ ह । 


गोविन्द कस्माद्धगवन्‌ रथो दम्धोऽयमभ्िना ॥१६॥ 


= च्व 


^ 
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धिमेतन्महदाथसमभवधदुनन्दन | 

तन्मे ब्रूहि महाबा श्रोतव्यं यदि मन्प्रसे ॥१७. 

हे प्रभो ! जव पाण्डु पत्रो ते अज्ञेन के रथ फो इस तरह भस्म 

होता देखा- तो वै बडे चकित हुए । हे राजन्‌ ! श्रव ज्जने ने 
प्रणाम श्रौर भभिवाद्न करके हाय जोडकर चह वचन कहा-हे 
सगवन्‌ गोनिन् ! यह्‌ रथ चनि से श्रकस्पात्‌ फैसे दग्ध होया 
है यदुनन्दन ! यह सान्‌ आश्चयं कैसे तन्न हुमा । हे महाव 
श्राप हमको इस बात को वताश्रो, यदि सङ वताते मे श्राप कोः 
दानि न मातते हों ॥१५-१अ] 
वायुरेव उवाच-अस्त्ररबहुमिधैर्दग्ः पूरवमेवायमर्धुन | 

सदधिष्ठितस्वास्समरे न परिशीरण; परन्तप ॥१८॥ 

इदानीं ठ विशीर्णोऽयं दग्पो व्र्मास्रतेजसा | 

` मया ष्ठक्ः कनतेय सय्यद कृतकर्मणि \१६॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा-दे रजेन ! यई रथ तो पूवं म च्रनेक अस्र 

शनो से द दो चुर था । हे परन्तप ! यह तो मेरे वेढे रहने ॐ 
कारण अव तक जलकर भस्मीभू नदी हुमा था। है कौतेय ! 
्योदी काये समाप्त करफे तुमने श्रौर मेने इसे बोढा्योही यद 
नदय के तेज सर ललकर राख होगया | १५८-१६॥ 

कषदुरस्मयमानस्तु मगवान्केशवोऽरिहा | 

परिष्यज्य च -राजानं युषिष्ठरममाष्त ॥२०॥ 


.. अभ्याय ६२] शल्यपबं १५७ ` 


| ^ 








ष्या जवति कौन्तेय दिष्टया ते शत्र जिताः। 
दिष्ट्या गाणडीवधन्ा च भीमसेनश्च पारडथः ॥२१॥ 
त्नं चापि शली राजन्मद्रीपुत्रौ च पारडी । 
क्ता वीर्तयोदस्मात्संग्रामाजिहतद्धिपः ॥२२॥ 


चिप्रुत्तरफाल्लानि रु कार्याणि भारत । 
शत्रु भिजयी भगवान्‌ कृष्ण कदर युमङ्गाङूर ओर राजा 
` युधिष्ठिरका श्राजिद्गन कुरे यह वचन ब्रो्ञ-दे कौन्तेय ! तुमने 
, शध्रश्रो को जीत फर श्रपनो विजय का डका-वनवां दिया-यदं 
बे टी श्रानन्द्‌ की बात हई । दे राजन ! गार्डीवधारी अयनः 
पाणडु पत्र मीमतेन, तुम ध्रमराज ्नौर सारी पुत्र नङुल सदेव 
जीवित वच रहे हो यह बहे ही श्रानन्दकी वात दोगदी हे ।.हे 
भारत ! तम जोग, वीरे के नाशक इत संप्रामसे वच त्िकरले श्नौर 
शध मारे गए कितनी उत्तम चात दै । अघर तुम इसे भागे 
. ` करने योस्य कमं का शीघ्र चिचार करो ॥२०-२२॥ 
उपथातश्रपञ्चव्यं सह गाण्डीवधन्वना ॥२३॥ 
श्रानीय मध॒परकेमां यस्टुरा स्वसमनोचथाः 
एषः्राता पलां चेव तवे एृष्ण धनज्ञयः ॥२४॥ 
रतितव्यो. महाबाहो सर्वास्मापत्सिति प्रभो । 
` तथः यैव वरुवाणस्य तथेत्येवाहमनुवभ्‌ ॥२५॥ 
` स सन्यसतात्री ये निकी च -त्नेधरः।.. 
१ । 
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भरातृभिः सह राजेन्द्र श्रः सत्यपराक्रमः ॥२६॥ 


क्तो बीरवयादस्मात्सं्रामाल्नोमहषणात्‌ 1 

जब मै उपलब्य नगर मै पटुचा श्नौर तुमने गारवडीधारी 
्रजैन को साथ लेकर मधुपक से मेरा स्वागत करके कहा था-हे 
छृष्णए ! यद्‌ अञ्न तुम्दारा धाता ्यौर सखा है । हे महावादो तुम 
इसकी सारी आपत्तियों मेँ रक्ता करना । ह प्रभो ! जव तुमने पेला 
कहा-तो मने मी कदा--अच्छी बातत है । हे जनेश्वर ! उस 
सन्यसाची अजुन की ने रक्ताकर दी है चौर यह्‌ विजयी श्ये 
गया है । हे रजेनदर ! यद सत्य पराक्रमी शुरवीर अदन अपने 
रातां के साथ इ लोमहषेण कारी वीर नाशक महा संमाम 
से बच गया है ॥२३-२६॥ 


, एष्क्तस्त॒ कृष्णेन धमराजो युधिष्ठिरः ॥२७॥ 
हृष्टरोमा महाराज प्रसयुबोच जनाद॑नम्‌ । 
दे महराज ¶ जव शरीष्ष्ण ने धमराज युधिष्ठिर से इतना 


कहा-तो उनके रोमाश्र से दोगए चर वे जनादन छृष्ण से एस 
भकार कहने लगे ॥२अ] 


षष्ठिः उवाच अक्तं द्रोएकर्णाम्यां बहमाह्ञमसमरदन ॥ 
कस्त्वदन्यः सहैतमाकतदपि बजी पुरन्दरः}. 
-मवतस्त प्रसादेन संशम्कगणौ जिताः ॥२९॥ 
महारणगतः पाथा यञ्च नासीन्परा्ुखः । 
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` प्मरन बोक- दै भरिमदैन! वरेण बीर कं ड तड : 
४१ बरहाल को श्यापके सिवा कौन सहने ` मे समथं हो सकता 
: था । सक्तात्‌ वनज्नषाते इन्दर भी इसके सदन मे समथः नदीश्च ' 
सकते थ । श्रापके च्तुप्रह से संशप्तक गण जीत लिए गष यही 
` तोकरणहै फि संपक गणो के साथ महाघोर संम्राम के 
.; उपस्थित होने पर भी रजन युद्ध से पराङटुख नदीं हया ॥२८-२६॥ 
 “ तथैव च महाबाहो पयि्वहमिर्मया ॥३०॥ 
कर्मामयुसन्पानं तेजसथ गीः शुभाः । 
उपृसन्ये महिम कृष्णदपायनोऽयूवीत्‌ ॥३१॥ 
, हे महाबाहो ! इसी तरद श्रापकी कृपा से ही दमने अनेक 
छा से युद्ध म कर्म प्रताप, श्रौर सुन्दर गतियां सिद्ध कर दिखाई ` 
उपलञ्ग्रनगर मे मर््पिं कृष्णदधेपायनन्यासं ने इसे कहा था, 
फि जिधर धर्महोताहै, उधरद्ी कृष्ण होते दै ओर जिधर 
कृष्ण होगए उधर विजय दी समो | ॥२३०-३१॥ 
` यतो धर्मस्ततः छृप्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । ` 
इत्येवशुक्तं ते वीराः शिविरं तंव भारत ।॥२२॥ 
प्रविश्य परत्यपद्यन्त. कोशर्लर्धिसं वयाम्‌ । 
रजतं जावरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥३३॥ 
भूषणान्यथ ख्यानं कंबलान्यजिनानि च । 
 दासीदासमसंस्येयं राज्योपकरणानि च ॥३४॥ ` 


१८० सद्ामारत [ गदायुदधपवे 
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ते प्रप्य ध्नेपकय्यं त्वरय मरत पभ । 
उदक्रोशन्पहयभागा नरेन्द्र विजितारपः ॥२६ 
है भारत ! इतनां कहने के अनन्तर दे दौर तुम्हारे शिचिर 
मे धु श्नौर वं पर जो कोशः रसन) ऋद्धिः अर धन राि 
प्राप्त हई उसे च्रपने छथिष्ार में किया । दे भरतषभ ! चदा पर ` 
चांदी, सुवेए, मणि, मैक्तिक, उत्तम २ भूप, कम्बल, सिद 
यादि क चरसे धी देरी, अगनित दासी दास, राज्य के उपयोगी 
उपकरन (फर्नीचर) बहुत सा मिला! ह नरेद्र! इस प्रकार 
तु्दारे शिषिर से अद्यधन राशि को पाकर शत्रु ।वजय 
सहात्र पारुडव, दषे मे गजे उठे ॥३ -३५॥ 
ते त॒ वीराः साश्वस्य वाहनान्पचष्च्य च| 
अतिष्ठन्त शृहुः स्वे पाण्डवाः सास्यश्रिस्तथा ॥३६१ 
अव उन बीरों न थोड़ी देर वहां विश्राम क्या खोर वाहन 
सी खो दिये । थोदी देर त पाणडव घ्नो सूयक वदी 
इटे रहे ॥६६) 
अथायचीन्म्राज वासुदेवो महायशाः । 
अस्माभिमगशलाथाय वस्तव्यं शिविराद्हिः ॥३७ 
तथेदयुक्खा हि ते स्थे पण्डवाः साद्यक्षिस्दथा । 
 वासुदेषेन सहिता मंगलाथ बिययुः ॥३८॥ 
हैः महाराज ! इस अनन्तर महःयशाशी श्री्ृष्ण, बोले 
कि आज हम सग शिधिर स बाहर रहेगे, स्थोकि इस ह 
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पथम दिन शिपरिर से बाहर रहना दी सङ्गलाचार होता है । सव 
ने$दा-मच्छी वात दै श्नोए सारे पाणडव तथा सात्यकि शरीङृष्ण 
क सथ मङ्गलानार करने शि्रिर से वादर चले गए॥३५-३ ॥ 
, ते समासा ससितं रपा मोषप्रवीं दृप। 
- न्यवेसन्नथ तां रतिं पाण्डवा हतशत्रवः ॥३६॥ 
` हे चप! वे लोग, पवित्र सरस्बरी नदी ऊ तर पर वले गए। 
भौर शट नाश पारडव उस रात मेँ वदी पर रदे ॥३६॥ 
युधिष्ठिरस्तता राजा प्राप्कालंमचितयद्‌ । 
तत्र ते गमनं प्राप्तं रोचते 8व माधव ॥४०॥ 
गांधाया; कोधदीप्ायाः प्रशमाथंमरिन्दम । 
चहं षर इस समय के धनुसार ध्म॑राज ने विचार कर 
करके श्रष्कष्ण से कद्ा-दे माधव ! आपका अवं गन्धारी के 
समीप गन करना ठचित है । है अरिमर्दन ! क्रोध मे भरौ 
हई गान्धारी का क्रोध शोक दोना की शान्ति करनी योग्य दै ॥४०॥ 
हेत॒काश्णयुक्तेथ वाक्यैः कालसमीरतेः ॥४१॥ 
दिप्रमेव महोमाग गांधारी प्रशमिष्यसि । 
पितामहश्च सगदान्‌ व्यासस्तत्र भविष्यति ॥४२॥ 
है महाय !' अप श्ालयनुखार हतु युक्ति आदि से. युक्त 
वचन क.कर शीघ्र गल्धासी क चतरः को शान्त कर स्केगे। . 
वृं पर पितामह भगवान्‌ वेदव्यास भी उपस्थित दोगि ॥४१-४२॥ ` 


चु 
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तततः संप्रषयामासु्यादनं नागसाहयम्‌ । 
सं च प्रायाज्जवेनाशु वासुदेवः प्रतापत्ास्‌ \४२ 
दारकं रथमारोप्य येन राजांधिकामुतः । | 
` इसके अनन्तर सवने एक सम्मसि होकर महप्रतापी श्रीडृष्ण 
को दस्िनापुर मे सेजा । श्रीकृष्ण भी दारुक सारथि को रथमें 
वेाकर उर चल दिष भिधर अस्वन पुत्र राजञ तष्ट ये ॥ 
तमूवुः सम्भयास्वन्तं शौ्यसुगरीववाहनम्‌ ॥४४।॥ 
प्रत्याश्वासय गधिरीं हतपुत्रां यशसिनीम्‌ : 
जव शरोष्ण दस्तिनपुर को चले-तो ₹््ोन श्पने रथम 
शेव्थ अर सुपो नामक दनो अरर जोड़ लिए । उनसे पारडवो 


ते का--ाप सव प्रथ पुत्र नाश से सन्तप्त यशखिनी गन्धारौ / 
को सान्स्ना देना 1४ ४1 


` स प्रायासडवेरक्तस्ततपुरं सारतां व्रः ॥४१॥ 
आसाद्‌ ततः पिपर गान्धारीं निहतासजाम्‌ ।४६॥ 
इति श्रौमहासारते शतसादष्षणा संहितायां वैयासिक्यां 
शल्यपदातभंतगदापच॑णि बासुदेवपरषणे 
दिपष्टिरमोऽध्याय; ॥६२। 
जव पाण्टव ने इत प्रकार उनो भेज तो सात वंश शरेष्ठ 
श्ीकेष्णं उनके कथनातुसार हस्तिनापुर रो चत्त दिए ओर पुत्र 


रौ पृु से व्याङल गान्धारी के पास वे कालालुसार शीघ दी ` 
पटच गए ॥४५-४६॥ - ` 


भध्यायटं | शक्यपवै ` १३ 





-इतिभी महाभारत शल्य परवन्त .गद्‌ा युद्ध पे में 
भ्रीकृष्ण को गन्धारी ऊ पास सेजने फे वैन का 
वासठ्ां अध्याय समाप्त हृश्रा । 


(11 


ˆ तरेसटबां अध्याय 
` जनमेजय उवाच-क्षिमर्थं दिजशाद््ल धर्मराजो युधिष्ठरः 
गान्धार्याः प्रेषयामास वासुदेवं परन्तपम्‌ ॥१॥ 
यदा पूवं गतः ष्णः शमाथ कौरवान्प्रति ) 
न च तं लब्धवान्कामं ततो युद्धमभूदिदम्‌ ॥२॥ 
\, जनमेजय ने कहा-दे द्विज शादूल ! धर्मराजं युधिष्ठिर ने 
वव प्रथम गान्धारी ऊ शत्रुताथी श्रीकृष्ण को किष लिए भेजा । 
` कौरबों के पासतो श्रीकृष्ण सन्धि के लिए प्रथम दी भेजेगए 
. ये श्चौर.उनश्ची श्च्डा पूणं नदीं हृद ओर सन्धि न क्ये सकी इसी 
~ सेतो य युद्ध हसा ॥१-२॥ 
, निहतेषु ठु योधेषु हते दर्योधने तदा । 
पृथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसप्ले कृते युधि ॥३॥ 
विद्रते शिषिरे शल्ये प्राप्ते यशसि चोत्तमे । 
षि स तत्कारणं जह्य्‌ येन दृष्णो गतः एनः ॥४॥ 
हे नमन्‌ ! सरे कौरव योद्धा मारे गण !' राजा दुर्योधन, भी 
^ मारे जालुक । प्रथिवी पाणडु धर्मराज के सारे शुन हो 


१८ मक्षम.र्व | गक्ुदरमनं 
~ 


गए। सारे लोग भाग गए । पिविर शुन्ध पदे थे । दूनकों 
उत्तम यश मिल चुद्म था, फिर इतनी स्या शीध्रता पडी-जो 
्रोक्रष्ण॒ फिर हसितनापुर इतनी शीभ्र भेजे गए ॥२-४॥ 

न चैतत्काप्णं चाह्यनन्पं प्रतिभाति मे। 

यत्रागमदमेयात्मा स्मेव जनादंमः ॥५५ 

ह ब्रह्मन्‌ ! इस्त वात क। गोई होरा अस्ण न्दी दोगा, जो 

ञ्मपरिपित ब्तशाली भगवान्‌ जनादन इष्ण स्व्यं द्यो गान्धारी 
के समीप पहुचे ॥५॥ 

तत्सो षे सभाचच् सथेमण्वयु सत्तम । 


यचाभ्र कारणं वरञ्न्‌ कायदयास्य त्रितये 1६ 
हे श्ध्वयु सत्तम ! ब्रह्मन्‌ ! इस कायै क ननश्वय मे जो 
कारण व्रि्यमान है, उसे भाप तल पूर सुनाए ॥६।॥ 
ब शम्पायन उवराचमसच्‌ क्पोऽपमनुप्रश्नो यन्मां च्छति पार्थिव 
तत्त ऽदं सम्वर्यामि यथाव इरतपेभ ।.७॥ 


वेशस्पायन वोके-दे भरतषभ ! राजन्‌ ! आप्ते जो प्रश्न 


किया-बह ठीकददीदहे। मेतुपश्ने इतश यथावत उत्तर प्रदान 
करता ह्‌ ॥ ॥ 


हतं दुर्योधनं दृष्ट्या भीपसेनेन संगे । 
भुकम्प सप्रयं राजद्‌ धारा महाभ्रलम्‌ ॥२॥ 


याथ ६] शल्थपवे १-९ : 


अन्यान हत दष्टा गदायुद्धने भास 
ग्रषः्र महाराज महद्धयमथाविशत्‌ €] 
द सदारान ! जब युधिष्ठिर ने युद्ध नियम के विरद 
` पतत पुत्र महूत सी दु्पधिन कतो भीमसेन द्रा रण मे श्न्यायं 
¶ए णद्‌ युद्ध से मर यातो इनदर वड़ा भथ उपस्थित हृश्रा ॥ 
वितियानो महामागां मंधार तपसान्विताम्‌ । 
पोरे तपसा युक्तां परैलोक्यमपि सा दहेत्‌ ॥१०॥ 
उप समय उनके दित्र पर गन्वारे का प्रन उप्त हा । ` 
जो मह्ुप्रभाव बाह्ली तपसिनी खी थी; वष्ट-अपरने धोड़े तपसे 
व्रिलोक्णौ को भौ दग्ध करे मे समर्थं थी ॥१०॥ 
तस्य वितयप्रानस्य धुद्धिः समभवत्तदा । 
गोधायाः कोधदीक्षाणः पूपं प्रशमनं मैः ॥११॥ ` . 
साहि पुत्र्रध श्रखा हृतमस्मापिरीदशम्‌ | 
मानसेनामिना करदा मस्मसत्नः करिति ॥१२॥ 
अवे राजा युधि्ठिरने यदी सोचा. सर्वं प्रथम कोध 
सन्तम गान्धारी के चिन्रक)। शान्त करना चष्िए । वद अव 
भन्याय पृथक श्रपते पुत्रका वधसुनेगी) सो प्रर्वि दो उेगी 
` शोः मानसिक श्रम्नि से हम सथ फो मह्षरात्‌ कर देमी 1. १-१९॥ 
कथं दुःखभद्‌ रीत गावरारी सम्मशच्यति । , - 
ता विनिहतं पुत्रं छलेनानिंहपोपिनम्‌ ॥१३॥ 


¢ 
।१-६ महाभारत [ गदायुद्धपत् 
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गान्धारी इष. तीव्र दुःखं दो कंसे सह्‌ सकेगी, जो धमे 
पूवे युद्ध करने वाला उसका पुत्र छल के दाप्‌ मर 
, तया गया ॥१३॥ 
- एवं विचिन्त्य परहुधा भयशोकृषमन्वितः। 
वासुदेवमिदं वाय॑ धर्मराजोऽम्यभाषत ॥१४॥ 
इक वरह भय शोकं से युक्तं होप्रर धमैराज ने वहृतसा 
विचार किया श्नौर फिर ङु सोच कर वसुदेव शरीषष्ण से यदे 
भरचन कहा ।। १९ 
तव प्रसोदाद्गोिन्द्‌ राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
प्राप्यं सनसाऽ्यीदं प्रपषमस्माभिरव्युत ॥११५॥ 
हे महावाहो ! अच्युत ! गोषिन्द ! हमने श्रापके अनुग्रह से 
इस विशाल रव्य को प्राप्र कर लिया है,. जक्षको हम मनसे भी 
नँ पा सक्ते थे। अवे राव्य शत्रु आदिके भय से नितान्त 
रुक्त दै ॥१५॥ . 
प्रव्यक्त मे महाबाहो संग्रमे ज्लोषहषेरे । 
प्वपदः सुमहारपापरस्तया सादु्वनन्दन ।॥१६। 
हे भारतनन्दन ! मह.बाहो ! मैने यह भत्यक्त देखा टै, कि 
लोम दषे संमाम मे आपलेर्गो ने वड़ा ही घोर घंधर्ष प्रा 
क्रिया था ।॥१६॥ 
त्यां देषारुरे युद्ध बधार्थममरदिषाप्‌ । 
यथा साह्य पुरा दत्त' हताथ विबुधद्विषः ॥१७॥ 


श्रष्या ६ | शल्यपं १८७ 


1 
साद्य तथा महावाहो दत्तमस्माकमच्युन । 
सारथ्येन च पाष्णंय भवता हि धृता बयप्‌ ॥१८॥ 
ह च्युत ! तुमने देवार संम्राम में दैत्योंके वधके 
निमित्त देषता्रो को बड़ी सहायता की थी, उपी तरह की दम 
फो श्राज सहायत। की ह । हे वाष्ट््य ! च्रपने अजुन क! सारथि 
.पेन फर हमरो वत दी श्रनुगरदीत किया है ॥१७ १५॥ 
यदि न तं भवेन्नाथः फाल्गुनस्य महारणे । 
फथं शक्यो रणे जेतुं भवेदेष वल्लाणंवः ॥१६॥ 
हे मषाघर्टो ¦ यदि भाप इष महारण मे श्रञजैन के रक्तक न 
घने होते, तो यद वलवान्‌ भी इस घोर युद्ध के जीतने मे समं 
. नदीं षे सकता था ॥१६॥ 
गद्‌ाप्रहारा बिप्लाः परिषेश्वापि तान्‌ | 
शक्तिभिर्भिन्दिपालेश्च तोमरः सपरधषेः ॥२०॥ 
शरसमकछते खया दृष्ण वाचः सुपरषाः श्रुतः। 
श्नाणां च निपाता वै बज्ञस्पशोपमा रणे ॥२१५ 
ते चते सफला जाता इते दुर्योधनेऽच्धुत । 
तत्प न यथा नश्येतपुनः ष्ण तथा डुरु ॥२२॥ 
हे ष्ण ¦ ्ापने बहुत सी गदाश्रो फी चोट; प्रिषाश्रों प 
श्राघात, शक्ति, भिन्दिपाल्लः तोमरः परश्वध मादि शस्त्रो के प्रदार 
हमार निमित्त सहन किंए । बहत सी कटक्तियो का श्रवण श्रिया । 
र्ण भे अन्य भी अनेक बन्न के स्पशं के समानश की चोट 


(५ 


घद्ामारत | गदाधुद्धपवे 


कर्कया वी 


ट मन्ध जान दवोयन केमरि जानि पर्‌ वे खव सफल 
गए । हे कृष्ण ! श्रव चन्त मे सवर हु गुड़ गोवर न हो जार 
ही तुम उपाय करो ।२०-२२॥ 
 सन्देहदोल पराप्तं नेतः कृष्णजये सति । 
गान्धार्या हि महाबाहय क्रोद्ध' बुद्धयस माधव ॥२३॥ 
. हे माध ! यवि हमारी बिज्ञय हो चुकी-तथापि मेरा चिन्त 
ड सन्देह ॐ ज्ञे मे स्न र्दा दै । हे मदवादो ! तुम॒ गान्धारी 
क्रोध के प्रभाव को स्वयं ममते हौ रोगे ॥२३॥ 
सा हि नित्यं महामागा तपशग्रंण करिता । 
` पुत्रपोमवधं शरुता ध वं नः संप्रपर्यति ॥२४॥ 
बह महाभागा गान्धारी सवेदा तप मे परायण रहती दे । उप 
पर तप से अपना शरीर घुला डाल दै । वंह अपने पुत्र शौर 
। [तो ॐ वध की जवर सुनेगी-टो अवश्य हमको दग्ध कर डािगी ॥ 
तस्याः प्रसादनं वीरः प्राप्तकाले मतं मम । ` 
कथ तां बोधतमं पतरन्यसनङरिताम्‌ ।२५॥ 
पीचितु पुरुषः शकपस्त्यामृते पुरषोत्तम । 
` हे वीर! चत्र तो उसका प्रसन्न करना सवे प्रथम कमेव है 
पुरभोतचचपर ! पुत्र के रिनाश से वे शत, कोध मे मरी इई, 


स चख बाली गन्धारी को तुम्हरे सिप्रा त को$ देखने .मे 
) समथ नदह है ॥२४..५॥ 


श्वभ्यः ६२ | शत्यपवें १८ 


पणी 
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तेत्र मे गमनं प्राप्तं रोचते तव माध ॥२६॥ 

गान्धार्या क्रोधदीप्तोयाः प्रशमार्थमरिन्दम ] 

स्यं हि फती धिक्तां च लोकानां प्रभवाव्ययः | २। 

हैत फरणसंयुकेरवाकयेः कालप्तमीरितेः | 

िप्रमे्र महम्बाहो गान्धारीं शमयिष्यति ॥ रया 

पितापद्भगवान्‌ इृष्यस्तत्र स॒त्रिप्यति । 

सथ्था ते महवा मान्धःयां कोधनाशनम्‌ ॥२३॥, 

कर्तव्यं सात्वतां शेष पदडधानां हितार्थिना । 

हे ्रसिमदन ! माधप्र ! करधसे प्रर; गान्धारीकी शा 

के क्षि९ सम्रसे प्रथम तुमका जाना चादि मुच्च च्व यदी कतः 
दिलाई देशा ६। इ मदव्ो । तुम खट कर्तां ओौर शल 
कारक हौ | जगत्‌ के उत्पादक श्रौ विनाशक हो 1 समयानुसा 
्ै¡ करण से युक्त बचन कहकर शीघ्र दी गन्धाय को शान्प च्‌ 
सकते हो { मगवान्‌ टरष्ण॒ दवैपायन म्पि भौ वदां प्रथम से ॥ 
पषट॑च चु होगे । हे युद प्रष्ठ ! कृष्ण ! सब तेरह से ठम 
प्रथम गान्धारी का क्रोध शान्त करना उचित हे, क्यो पारदं 
कात इसी में गाप्त है ।२६.२६॥ | 

धर्मराजस्य वचनं 'भ्रत्वा यदुकुतोद्रह४। ३०॥ 

श्माम॑त्य दासक प्राह रथः सज्जो विधीयताम्‌ । 


& 
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हे राजन्‌ ! यदुक्ल वंशश्र्ठ, शरीृष्ते जव धममेराज के ये 
वचन सुते सो इन्दोनि दारक सारथ को बुलाया श्रीर रथ के तच्यार 
करके लाने की शाज्ञा दी ॥३०॥ 
केशवस्य वेषः श्रखा तरमाणोऽ्थ दारकः ।३१॥ 
न्यवेदयद्रथं सज्जं फेशवाय महात्मने । 
्राङृष् के वचन सुनकर दार ने वड़ी शीघ्रता की श्रौर रथ 
को सुसज्नित करके महा शक्तिशाली श्रीकृष्ण के सन्भुख लाक्रर 
बड़ाकर दिया ॥ \॥ 
तं रथं यादवश्रेष्ठः समारुह परन्तपः ।२२॥ 
जगाम हास्तिनपुरं त्रसिः केशवो बिः । 
यदुदल भूषण, शनरतापी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस रथ में 
चदं गए ओर वडी शीघ्रता से हस्तिनापुर की श्नोर चलते ॥३२॥ 
ततः प्रायान्महाराज माधवो भगवान्‌ स्थी ॥२३॥ 
` नागदाहयमाप्ताघ प्रमिवेश च वीर्यवान्‌ । 
प्रविश्य नगरं वीरो रथधोषेण नादयन्‌ ॥२४॥ 
हे महाराज ! बीयेवान्‌ भगवान्‌ श्रीटष्ण, रथे वेठकरशीघ- 
तासे चले चर बहत शीघ्र हस्तिनापुर पहुंचकर उसमे प्रविष्ट. हुए 
्ीछष्ण ने व्योदी नगर मे प्रवेश क्षिया अपने रथ की ध्वनिसे 
उसे निनादित कर दिया ॥३३-३४॥ 
विदितं ृतराटस्य सोऽतीयं रथोत्तमात्‌ । 
अभ्पगच्द्दीनात्मा धतराषटनिवेशनम्‌ ॥३५॥ 


अध्याय ६३ ] शल्यपनं १६१ 


जव राजा धृतराष्टर को पिदित हुः) कि श्रीकृष्ण श्रापसे मिलने 
को पेदल दी चरर है । परिमि वशाल श्रीष्ण, रथ से 
उतर कर राजा धृतैराष्टरूके महलां सं प्रविष्ट इए ॥३५॥ 

पूं चामिगतं तत्र सोऽपश्यडषिसत्तमप्‌ । 

पादौ प्पीडय ष्णस्य राज्ञाश्चपि जनार्दन; ॥२६॥ 

अभ्यपादयदनग्यग्रो गान्धां चोपि केशवः । 

जनादन श्रीकृष्ण ते वहां पूवे से ही उप्त भगवान्‌ वेद्‌- 

व्यास को देखा । उन््ोनि, वेदव्यास जी के चरणों का सगो करे 
राजा धूतराष्ट के चरण दूए । नोर उसी शीघ्रता से गान्धारी के 
चर्ण मे अभिवादन किया ॥३६॥ 

ततस्तु यादभशरेषठो धृतराषटूमधोपजः ॥२५७॥ 

पाणिमालंन्य राजन््र सुस्धरं प्ररुरोद ह । 

सधृहरतादिगोस्छञ्य चाप्यं गोकसषदधवम्‌ ॥२८॥ , 

रान्य चारिणा नेत्रे ध्याचम्य च यथांमिधि । 

उवाच प्रस्तुतं वाक्यं धतराष्मरिन्दमः ॥२६॥ 

हे राजेन्द्र दके ्नन्तर यदु भूषण? भगवाच्‌ शर्ण 

राजा धृतरष्टके दोना हाथो से पट गए जर बड़े ञंचे खर में 
जोरसे सोने ह्ये । इक प्रकार शोकसे उत्पन्न आंु्ोका थोड़ी देर 
तक भवा षता रहा । फिर जल सेनेत्र धोए पनीर बिधि पूर्वक 
आचमन किया । इसके वाद अरिमदन क्ष्ण ने पररषट से यद 
वचन वहा ॥२३५-३६॥ 
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न तेऽस्यविदितं पिंिदद्स्य त भारत । 
कालस्य च यथा दृततं तरते सुविदितं प्रमो ॥४०\ 
है मारत ! आप बद्ध पुष दै, पशनो वृद्धं अविदित नीं 
ह। प्रभो ! काल की जो म्मा दै, बद आपसे चुपी हहं 
नदीं हे ४०) + 
यदिदं पाण्डवे 'परबेस्तप चित्तादुरोधिभिः। 
कथं हुलक्तयो न स्यात्तथ्‌। तत्रस्य भारत ४१॥ 
हे मर्वपम ! तुम्हरे चित्त के अलुक चलने वले, पाण्डवे 


के साथ जो व्यव्हार हृश्रा बह बडा दी श्रतुचित था इसदशामं 
सारे हत्रिय चश का विनाश कँ न हेता ॥४१॥ 


भ्राठृभिः समयं कृत्वा चान्तचान्‌ धमपत्सलः | 
ध तच्छलजिपेः शुद्धेथनवासो घुपागतः ॥४२॥ 
धमराज युधिष्ठिर ने अपे भाई कौरवो के साथ समय निधा 
रित करके बहत ही ज्ञमा ॐ ।उनशे दयत मे ल. से.जीता गया 
श्मौर वे शुद्र हृदय धारी पारडव श्रन्त मे बन्‌ मं चते गए ॥४६२॥ 
अज्ञातवासचर्या च नानवेषसतपाष्ैः 


अन्ये च. बहयः क शास्वशक्तखि सवरा ॥४३॥ 
पाणडव नेभनेक प्रथक्‌ २ रूप.धाए्स करके अज्ञात वाप 


. किया । इसी तरद इन्धने सशक्त की. माति.वहूव से क्के का 
सहन क्या (४३॥ 


# भक मः ॥। 
१३० ० ५* 
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भया च स्वयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते । 
सवेरोकस्य सान्निध्ये ग्रामास्त्यं पश्च याचितः ॥४४॥ 
स्वया कालोयदष्टेन समता नापचरिताः | 
तवापराधानुपते सवं चतरं क्यं गतम्‌ ॥४५॥ 

द राजन्‌ ! जत्र युद्ध का हुत दी समोप समय उपस्थित हृ 
तो भेन स्वयं ्राकर सव लोगों के सन्मुव पांच गावो की याचना 
कोथी। तुम भी काल की प्रशा से वंधे हुए धे, अतएव लोभके 
कारण तुमने वे पांच गांव भी नदीं दिए । है नृपते ! भापके 
श्रपराध से दी यह्‌ सरे प्त्निय वंश का विनाश हा है ॥४४-४॥ 

भीप्मेश सोमदत्तेन वःल्हीकेन पेण च । 
द्रोशेन च सपुत्रेण विदुरेण च धीमता \४६॥ 
याचितस्त्गं शमं नित्यं न च तत्छृतवानति। 
कारोपहतचित्ता हि सर्वे श्यन्ति भारत ॥४७] 

भीष्म, सोमदत्त, वाह्दीक; कृपाचाये, द्रोएः अश्वत्थामानुदधि 
मान्‌ विदुर श्रादि ने भी दुमते सन्धि करने की प्राथना को, परन्तु 
तुमने खीकार नदीं किया । हे भारत ! इसमे तम्हारां क्या दोष 
कालके मारे हुए मयुष्य इसी तरदं मोदित टो जति हं ॥४६-४७ 

यथा मूटो भवान्पू्ंमस्मिन्नथं सचते । 
पिमन्यलहवोग ध परायणम्‌ ।४८॥ 


# 
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क सल्ल रिम न 
| इसी तरह मोहित दोगणए ! इसमे भवितम्यता के सिवा अन्य क्या ॥ 
हो सकता है। इसमे भाय ही सबसे प्रधान कारण है ॥४८॥ 
मा च दोषान्महोप्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय । 
अल्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति पारुडवानां महात्मनाम्‌ ॥ 
धर्मतो न्यायतथेव स्नेह प्रन्त । 
हे महाप्राज्ञ ! तुमको इन सारी बातों का दोप पाण्डवो पर 
नदीं डालनो चादि । महारथ) प॑ण्डवों का तो इसमे थोडा सा 
भी यपराध नदीं हे। हे परन्तप! से आप धमं न्याय श्रौ 
सेह पृर्व॑क विचार करॐ देख लो ॥४६॥ 
एतत्स तु विज्ञाय द्यात्मदोषडृत फलम्‌ \।५०॥ 
श्रघयां पाणएड्पुत्रषु न मवान्कतुमहति। 
इस तरह सब कु. अच्डी तरह जानं कर सेव कुञ अपना ही 
` दोष सममो । पाण्ड्‌ पुत्र धमैरान रादि ॐ शिर पर इका दोष 
डा्तना घाप तैसे सममदार व्यक्ति को उचित नदीं है ॥५०॥ 
इलं वंशश्च पिण्डा यच पुत्रकृतं फलम्‌ ।५१॥ 
गान्धायास्तव वै नाथ प्राणडवेषु प्रतिष्टित । 
हे नाथ ! ब तो इत्तवंश, पिण्ड, पुत्र का फल आपका चौर 
गान्धारी का पाण्डवं के अधीन ही सममो ॥५१॥ 
स्व चच इरशाद्‌ त गान्धारी च यशसििनी ॥५२॥ 
माशुचो नरशाद्‌ त पार्डवानरति किल्विषम्‌ | 
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सादत । तुम ष्परि यशलखिनी गन्यारी फो पारुढवों के 
रति दिथी प्रशय्दो दोप्र-कल्पना करनी उचित नदद ॥ध्रा 
द्रतत्पत्ेप्चष्याय श्रात्पनथ व्यतिक्रमम्‌ ।५३२॥ 
रिवन पाणएडवान्गहि नमस्ते भरतपेम । 
यमव फु सःचकर भौर श्रपनो उनटी चल का बिचार 
- फरक पपन पाली स पारडबों को र्ता कयो । है भरत्पेम ! 
भपय. नमल्छार २।५३॥ 
जानापि च मदराव्राहो धर्मराजस्य या तयि ॥५४॥ 
भक्तिभरतयादरल स्नेदशवापि स्वभावतः | 


ह महष्टो ! भरत्वश शादे ! श्राप य जानते हो, जि 
मेरा छी श्राप परिपय मेँ एतन तीन भक्ति ई। शरीर उन 
क श्रापमें कितना स्वाभाविक प्रम ह्‌ 11४४ 

एतच्च फटनं फलवा शतरणामपकरारिणम्‌ ॥५१५॥ 
दघयते स दिवारात्रौ न च शमां धिगच्छति । 

श्रपते पकारौ शत्रभृन भ्राता क इस्त मद्यान्‌ मिनाशको 
कर्ते धगेराज गत दिन सन्तापित हो रहै है रौर उन्हे तनक भी 
कल्याण प्राप्न नदीं हयेती द ॥५.॥ 

तला चैव नरशादृ'ल गन्धारीं च यशस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
शोचच्रशाद्‌ लः शान्ति नेवाधिगच्छति । 

हे नरशार्दूल ! नर श्ट धर्मेगज तो वुम्दारी छ्नौर यशस्विनी 
चैगान धारी कौ ही रात दिन चिन्ञा करते रहते द । तु्दारी चिन्ता 
उनथो किसी तरह भी शान्ति नदीं मिल रदी है ॥५६॥ 
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हिया च परयाऽऽष््ठि भवन्तं नाधिगच्छति ॥५५७॥ 
ुत्रशोकाभिसन्तप्त' बुद्धिव्यालितेन्द्ियम्‌ । 
माप पुत्र के शोक से सन्तप्त होगे श्रौर सारी बुद्धि तथा 
इन्द्रियां भ्याङ्कल हो गी-यदह सोचकर दी वहत लला से च्याङ्ल 
हृए धमेराज आपके सन्मुख भी नदीं आासके द ५५७ 
एवदुक्ला महाराज शरं यदृततमूः ॥४८) 
उवाच परमं वाक्यं गान्धारीं शोककर्थिताम्‌ ।. 
है महा ज ! यटुवंश श्रषठ श्रीकृष्ण, राजा धूतरा्ट्‌ से इतना 
कहकर शोकातुर यशखिनी गान्धारी से इस प्रकार उत्तम॒वभक्य 
बोले ।भत॥। 
पोबरेयि निबोध स्वं यां वयामि तच्छ ।५६॥ 
स्वस्समा नास्ति जतोकेऽस्मिन्नेय सीमन्तिनी शमे । 
है सुव पुति ! मँ जो तुमसे कहता ह तेम उसको ध्यान से 
सुनो । हे भद्र ! बुम्दारे समान कल्याएकारिणी कोई अन्य खी 
संसार में नदीं दे ॥५६॥ 
नानासि च यथा राज्ञि सभायां मम सन्निधो ॥६०॥ 
थेसहितं वाक्यथुभयोः पत्योर्हितम्‌ । 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयैः कृतम्‌ ॥६१॥ 
हे र्षी ! ठुमको याद होगा-नो तुमने मेरे सन्युख समा मे 
बचन कदा था-वद वचन धमं भर नीति से पणं तथा दोनों पत्त. 
. का हितकारी था, परन्तु तुम्हारे पत्रो ने उख वचन को नहीं माना 
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दूर्याधनस्तय। चोद्य जवारी पह्पं चचः | 
शृणु मृढ वचो पठं यतो धर्मसतो जयः ॥६२॥ 
जथ राजा दुर्योवन ने विजय के ध्रातीर्वाद के लिए तुमे 
कदा यावर तुमने यद्‌ द्रोगा) फ तुमने स्ट कह दियाथा, कि 
भूत भूध्ां मे पटे ए दुर्यो न तू मेरे बचन सुले, कि जिधर 
धमं होगा-उपर को ष्टु विजय दोग ।६२॥ 
तदिदं समुप्राप् तव वाक्यं नृपासने । 
एवं विदित्वा कल्पाणि मा स्म शोके मनः रथाः ॥ 
ह राज पत्नि ! घाज वुन्दाय बचन सत्य ्ोगया । दे कल्याणि ! 
तुम दम चातको समम कर ध्नपने मनको शोक मे नदीं डालोगो ॥ 
पारटवानां षिनाशाय माते बुद्धिः कदचन । 
शक्ता चासि महाभागे परथि सचराचराम्‌ ॥६४॥ 
चज्चपा क्रोधदीप्तेन निर्दश्ु' तप्रो बलाद्‌ । 

ह महाभागे ! तुम ध्रपती बुद्धि को पाण्डवं के विनाश ऊ 
निमित्त प्रेरित न करो 1 है महामा ! तुम अपने ततप केवल से 
जग्र क्रोध प्रदीप नेत्रं से देखने लगोगौ-तो इ चराचर जगत से 
युक्त सारी प्रथिवी के भस करदेने में समर्थं हो सकेगी ॥६४॥ 

वासुदेधववः श्रुता गान्धारी वाक्यमन्रवीद्‌ ॥६५॥ 
एवमेतन्महावा्ये यथा वदसि केशव । 
ञ्राधिमिर्दयमानाया मतिः सञ्चलिता मम्‌ ॥६६॥ 
सा भे व्यर्थता शरुत्वा ठ बां जनादन । 
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वघुदेव पुत्र श्रष्रए फे चयन सुनकर गान्धार चद रचनं 
षते लगी दे गावो ! केशव } जो नुन कटग्ट्ो वष दीक 
ह| मने श्रावेरा से सन्तत युक दुखिश्न काचित्त वनाद टत 
टोल छेग्डा द । द जनादेन ! वह कृष शापक वचन से रान्न 
होना चाहता ह ॥६५-६६॥ 
राहञस्तव॑धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य केशव 1६७1 
स्वं गतिः सहितेवीरः पारएडयर्हिपदां वर 
एतावदुक्सा पचनं मुखं प्रया वाससा ।,६८॥ 
पत्रशोकाभिसन्तष्ठा गानी प्ररुपेद्‌ इ । 
हे केशव ! श्राप मतुप मे सवे प्र, उमये पुत्र विरीन 
अन्धे वृद्ध राजा धृतरा्ट $ पारो करे सिन तुण ष्टी एर रक्तक. 
हो । है राजन्‌ ! वस ¶ इतना ककर गान्धारी ने श्रपने सुव क्थः 
वस्र से दक कर पुत्र के शोप से व्याक्रुल होऽ्टी प्रौ त्रदे जोर 
से रोने लगी ॥६७-६२॥ 
तत एनां महात्राहुः केशवः शोककर्थितामर्‌ ।.६६॥ 
हेतुकारणसयुक्तेत्रकये रव्या सयसधुः | 
चच शोक से व्याकुल गान्धारी घो मदयवाद्रणरी, भगवान्‌ 
श्री्ष्ण ते, देतु श्रोर कारणो से युक्त वचन कटः वदते दुक 
समफाया ॥२६॥ । 
समाास्य च गान्धारीं धृतरा च माधवः ॥७०॥ 
द्रीणिसड्ल्पितं भावमवयुद्धपत केशवः । 


भभ्याय ६३] शत्५पन व, 





्रोकृष्ण॒ ने साना धूतरष्ट छ्ौ॒गान्धारी को बहुत छु सम 
(भया दृष्ि वंशे, शरीृष्एने, जव राजा धृतराष्ट भोर्‌ गान्धारी 
फो समको लिया तो उनके चित्त में सदसा श्रश्वस्थासा के रात क 
प्माक्रमण करदेने की स्रीम ध्यान में धार्‌ ॥८०।। 

ततस्त्वरित उत्थाय पादौ पूर्नां प्रणम्य च ॥७१॥ 
देपायनस्य रजिन्द्र ततः कौरवमन्रथीत्‌ । 

ह राजेन्द्र ! श्रव वे भटपर टे, र उन्दने छृष्ण देपायन 
व्या फे चरणों मे मस्तक रेक कर प्रणाम फिया] श्रोर इसके 
अनन्तर राज धृत्रा्ट से कदा ०१ 

श्रपृन्छे लां इरपेष्ठ मा च शोके मनः थाः ॥७२॥ 
दौरे; पपोऽस्त्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोत्थितः । 
पारडया्नां वधे रत्नो बुद्धिस्तेन प्रदर्शिता ॥७३॥ 

ह कुरुवा श्रेठ ! अव मे घाप से बिदा होना चादता ह । तुम 
छपे मन को शोक म निमग्न न करना । द्रो पुत्र अश्वत्थामा 
फे वित्तम पापी श्रमिभाय घररिए हृद ह इससे मे 'एक द्म 
खदा होया उसने पाण्डवो के बध करने की रात में युक्त 
सोची दै ॥५२-५३॥ 

` एतच्हत्वा तु वचनं गान्धार्यां सहितोऽ्रवीत्‌ । 


धृतरा महाबा; केशवं केशिष्रदनम्‌ ॥७४॥ 
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५५ 
क क क का पिपी पी 


ह राजन्‌ ! इतना वचन सुनकर गान्धारी के सद्ित मटावाहटु 
राजा धृत रेशिनाशक शरकृष्ण से यदह वचन कदने रगे ” %६\ 
शीघर' गच्छ ृहाबाहो पाएडवान्परिपाल्षय । 
भूयस्त्वया समेप्यामि पिप्रमेब जनादंन ।॥७५॥ 
प्रायात्ततस्तु खरितो दास्फेण सहाच्युतः 
हे महाबा ! तुम शीघ्र जाधो शौर पाण्डवो कौ परिपालना 
करो है जनादन ! मै शीघ्रं दी तुमसे फिर मिलने की इच्छा 
करता हूं । अव भगवान्‌ ष्ण; पने दारक सारथि को साय 
लेकर बड़ शीघ्रता से चल दिए ॥७। 
वासुदेवे गते राजन्‌ ध्रतर् जनेश्वरम्‌ ।॥७९॥ 
आश्वसयदमेयात। व्याप लोकनमस्कनः । 
हे राजन्‌ ! शरोकष्ण क चके जने पट राना धृनणएणको 9 


पूञ्य अपरिमित-रक्तिशली भगवान्‌. वेदन्यास ने बहुत सुख 
समभोपः 1७2) 


वासुदेवोऽपि धर्मालमा छृनङस्यो जगाम ह ॥७७। 
शिषिरं हास्तिनपुरादिद्ु, पाण्डशन्नप | 
प्रागम्य शिरं रत्रौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌ | 
तच्च तेभ्यः समाख्याय सहितस्तेः समाहितः ॥७८ । 
इति शीमहामाप्ते शतपादस्तयां संहितार्था गेयापिक्यां 
शल्यपवातगंतगद।पवणि धृतराएगांधारोसमाश्रापने 
त्िषष्ित्तमोऽभ्यायः ॥६२॥ 


मा, 
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हे सृप ! धर्मासा वधुदेव पुत्र श्रीप्कण भी कृताथ होकर, 


, हस्तिनापुर से चल दिए शौर वे ब्रुव शोध च्रपे शिविर कोः 


[री 


` देखना चाहते थे! महासा कृष्ण रात को श्रपम्‌ शिवि मेँ" 


श्रा प्ुषे, श्रौर पाण्डवं के पास पहुे वहां का सारा वृत्तान्त । 

पाण्ड्यो को कः सुगरथाश्नौत श्रापव्रहो सा पधानी से उनके, 

साय वीं नोगए ॥००-५६॥ । 
दरिश्री मदाभारत शल्यपर्वान्तगैत गद्पवे मे धृररषटू 
गान्धारी समाद्वाततन का तरेसटत्रा अध्याय समप्त हरा 


44 0 ॐ ह. [= 
[1 [1 


चौीपल्वां अध्याय 


धृतराट्र उ्राच-अधिष्टितः पदा भूध्नि मस्थो महीं गतः । 


शोीर्वमानी पत्रो मे किममापरत संजय ॥१॥ 
धूतरष्ट कदने लगे-दे पश्च थ ! जवर मीमपेन ने अपने चर्ण 
की दोकरर राता दुर्योधन ॐ मस? मं मारी ओर दर्वोधन जपि 
टूटने पर परथिवी में गिर गया-तो श्रपने अभिपरान भे, चूर रहने 
वातत, मेरे त्र ने कथा वेचन कडा ।१॥ 
अत्यथं ्ोपनो राजा जतवेर पणडषु । 
व्यस्तं परमं प्राप्न; किमाह परमाहवे ॥२॥ 
राजा दुर्योचन वड़ा कोय करने वाजा या । वई पाण्डो २ 
सर्वदा वैर रखता था, हंस मक्षघोर युद्ध मे अयन्त सं करटाफ़ 
ञ्नवस्था को प्रपि होकर क्या बोलला ॥२॥ 


४4 
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` सय उवाचशृणु राजन्धरवदयामि यथाध्त्' नराधिप । 
राज्ञा यदुक्तं भेन तरिमन्न्यसन आगते ॥३॥ 
सञ्जय ने कहा-हे नराधिप ! ज्र राजा दुयोधन की टाग 
ट्ट गह ौर सदा चिपत्ति उपस्थित हुरईै-तो उस समथ राजा दुर्या 
धन ते जो डुग कदा-वह मेँ तुमको सुनाता ह-तुम ध्यान से सुनो ॥ 
भश्रसक्थो सृपो राजन्पांसुना सोऽगुणिडतः। 
यमयन्मूधेजास्तत् बीत्त्य चेव दिशो दश ॥४॥ 
है राजन्‌ ! राजा दुर्योधन की जंबा टूट चुकी थी ओर वह 


मिदर मे पड़ा था अच उपने अपने बालों को सम्हाला श्नौर दशो 
दिशां की चोर दृष्टि उगई।४॥ | 


केशान्नियम्य यत्तेन निशवसकुरगो यथा | 
संरम्माशुपरीताभ्यां नेतरस्यामभिगरीदय माम्‌ ॥५॥ 
उसने बड़ प्रयत्न से अपने बाल बाध लि ओर सपं के 


समान श्वास मारी । उसकी आं मे कोध के अश्र मरे हृए थे । 
, उती नेन्न से उसने मेरी मोर देखा ॥५॥ 


बाह धरण्यां निष्पिष्य सुद्म॑त्त इ दविषः 
्रकीणन्मुधजान्युन्वस्‌ दम्तैद॑न्तासुपस्पशन्‌ ॥६॥ 
| गहयन्पांडवं ज्येष्ठं निभ्धस्येदमथान्रवीत्‌ । 
। इने बिगाड़ हए हाथी की , माति अपनी भुजा भूमि प्र 
 पटकी । उसने अपने भ्रिखरे हए कंपाए रौर दिं. से दातो को 


6 [म 
भे 
५ 


र ष्थय ४ शल्यपये २,३ ` 


2 । भ» ७०१५५ 


पोता चट धर्मगनपुिष्टिप्फी निन्दा करता श्रा मा 

` 4२ यष्ट पचन कष्ट्ने लगा ॥६॥ 

 भीप्मे शतन नये करे शस््रभृतां यरे ॥७॥ 
गेतमे शनौ चापि द्रोरे चासभरषं षरे । 
ग्रशवत्थाम्नि तथा शल्ये शूरे च कृतवर्मणि ॥२॥ 
हमापवस्थां प्राप्तऽस्मि कालतो हि दुरतिक्रमः। 
एकाद्शचमूभेतां दोऽदमेतां दशां गत; ॥६॥ 
फालं प्राप्य सहाव त कश्िद्तियततते | 

शान्तचु पुत्र भीष्म; श्ल धारयां में 





मे श्रेठ कणं, कृपाराये, 
, शकुनि, शरस धारिय मे उत्तम द्रोएाचाये, अश्वव्यामा, राजा 
#. शय, शुरथीर छत्रा श्रादि कँ दोने पर भी मेरी यद दशा हृद 
यद्‌ फाल द टुरस्करिमएौय गतिक परिणाम दै । मै म्यारह 
धकतोदिएी सेना को स्वामी होकर भी आज इस दशा मे पड़ा हूं । 
देमशव्रहये ! जमर समय '्रात। है, तव उसको कोई भी नदीं 
उलाय सकता ई ॥७-६॥ 

य्राख्यातव्यं मदीयानां येऽपिमि्‌ सीवंति संगुगे ॥१० 

यथाऽहं भीमसेनेन व्यु्रम्य समयं हतः 

हे सञ्जय !. रध इष युद्धम जो मेरे प्के लोग बचे हों उनरं 

तुम कद देना 9 युद्ध करे नियम का मङ्ग करके मीमसेन ने राज 
दुर्योधन को मातः ॥१०॥ 


: २०४ सदह्यभारत | गदराघृद्धपना 


वहूनि सुृशंसानिं छतामि ख पाणडवः ॥११॥ 
भूरिभरवि कणं च भीष द्रोणे च श्रीपति । 
पण्डों ने भूरिव्रा सहाप्यो कण, भाष्य पितामह शौर 
` मह्‌ ्रलवान्‌ प्रोणाचाये सवे साथ श्रदुचित प्रकार से युद्ध कष्के 
, उनको मार गिराया है ॥११॥ 
इदं चाकीर्तिजं कम सरसे; पाणएडमेः तम्‌ ॥१२॥ 
येन ते सत्यु निर्वेदं गमिष्यंति हि मे मतिः। 
मेरे साथ गदागद्धमे तो जो पाण्डु पुत्र भौम ने किया, यह 
उनके बहुत ही अपयश को बद़नि बाला है -इस इछ सेतो 
सल्नां की समा मै उतपर धृणा के प्रसाव खीज्ृत हुए धिना न 
रगे । यह सुश्च निश्चय दै ॥\२॥ 
का प्रीतिः सत्वयुक्तस्य कृलखोपाधिङृतं जयम्‌ ॥१२। 
को ष समयभेत्तारं बुधः संमन्तुमर्हति ! 
किसी धमारमा सरतत कृति पुरुष को दल से जीत केने में 
गोरख दी क्था! जो निधर्मों का मङ्घ्‌ करके विजयो होता है 
, उसकी बुद्धिमान्‌ मतुष्य केसे प्रशंषा कर सकते ६ ॥१३॥ 
अधमण जयं लब्ध शो चु हृष्येत एणिडितः ॥१४॥ 
यथा सह्यते पापः पाणएड्पुत्रो प्रोदरः 
अधम के द्वारा विजय प्राप कने मे समार मतुष्य को 


केसे दषे हो सता है परन्तु पपी दफोदर मीम तो . अपने इ 
अधम पूरं विजय पर भी गवे कर रदा है ॥१४॥ 
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किन वित्रमितस्त्वय मेग्रसक्थरय यन्मम ॥१५॥ 
करदेन भीपसेनेन पदेन मृदितं शिरः 
इससं «धिक अन्य क्या नीचता पृण तरिचित्र वात हयेगी, जो 
भ्रमे पवेक मेरी जंघा तोड़ी अनि पर क्रोध ऊ साय भीमसेन ने 
मेरे शिर पर टोकर मारी ॥१५॥ 
प्रतपन्तं भिया जुष्टं वतमानं च बन्धुषु ॥१६॥ 
एवं यारो यो हि स वै संजय पूमितः। 
हे सञ्चय ! जो मनुप्य, श्रपने वान्धवोँ मे शभ कर्मसे 
एेश्वये प्रा करे देदीप्यमान होता दै, वही संसार मे. महिमा को 
भाप्त कषेसकता है-भीमसेन सरश पुरप नदीं पासकत। ॥१६॥ 
श्ममिन्नौ युद्धधमेस्य मम माता पितो च मे॥१७॥ 
ती हि संजय दुःखार्तो विज्ञाप्यो वचनादि मे । 
इ्ट' भूत्या भृताः सम्यग्भूः प्रशास्ता ससागरा ॥१८॥ 
मूध्नि स्थितममित्रणां जीवतांमेष ` सञ्जय । 
दत्ता दाया यथा शक्ति मित्राणां च प्रियं एतम्‌ ॥ 
अमित्रा बाधिताः स्वेको दु स्वंवतरो-मया। 
हे सञ्ञय ! मेरे मात्ता चौर पिता दोनोँ ही युद्ध ॐ नियमों को 
. जानते द नोर वे दोनों दी इस दुष्ट नीति से दुःखी दयोगे । हे सञ्जय 
उनसे मेरी रोर से यह कह देना कि हमने बहत से यज्ञ किए, 
सेवको की अभिलाषा पणं की, समुद्र सदित एथिवी धमपूवक 
शासन। की, जब तक जीवित रदे, श्रो के मस्तक पर स्थिव 
रदे-शक्ति के अयुसार रच्छ तरह दान किया, मित्रं का हित 


[1 
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क 
` सम्पादन किया- सारे शवर को सीधा कर दिया-घव्र वतता्रो 
¦ तुमरे पत्र दुर्योधन से च थक कौन कृताथ दोगा ॥१८-१६॥ 
निता प्राधवाः सथ वश्यः सपूजता जच; 1२ ०] 
त्रितयं सेवि सवं फो सु स्वन्ततरो मया | 
सने अपे सारे वान्यो का मनि करिया, चशबर्ती सेवक जन 
को खव इह से सन्तु पिया, र्थ, धमे चोर काम का! जँ 
सेवन होना चादिए-बह सच कुड किया चनव वतायो-सुखये श्रमिक 
कौन धन्य होगा ॥२०॥ 
आगम सृधुख्येषु मानः प्राठः सुदुर्लभः ॥२१॥ 
`आजानेयेस्तथा यतं को सु खन्ततयो मया । 


मेने सार राजाग्ों पर राज्ञा को जो अत्यन्त दुलेम मान था ` 


उसको भाप किया । वड़े २ उत्तम आजानेय (अररवी) अश्वा पर 
सवारी की, फिर युक सं अधिक किक! रेश्चर्य प्राप्न हृश्च( माना 
ज्वेणा [२१ 
यातानि पररा्रणि नृषा यक्ताथ दासवत्‌ ॥२२॥ 
प्रिय्यः प्रहतं साघु को चु सन्ततरो मया | 
मँ शत्रो के राग्य मे घुसा चला गया । राजा लोग, दाच री 
¡ भांति सेवा करते रहे । अपने प्रिय मिका सव कुड कल्याण 
। किया, फिर मुम सा छृतष्व्य कोन व्यक्ति हो सङ्गा ॥२२॥ 


चधोत पिधिवदत' प्रष्रमागुर्निरो मयम्‌ ॥२३॥ 
स्वधमण जिता लोका; फो चु स्वन्ततरो मथा | 
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भने सव छु पदा, विधि पूवक दान किया, निरामय श्नु 
पाई तया श्रन्त मे त्रिय धमानुसार स्वगं भी पा लिया अव सुक 
से श्रधिक कौन गौरव शाली माना जा सकेगा ॥२३॥ 
दिष्य नाहं जितः संख्ये परासपरष्यवद्‌। भरितः ॥२४॥ 
दिष्ट्या मे विपुला लक्मीम्‌ ते खन्यगता विभो ॥ 
यह्‌ क्षिते हपे की दात दै, कि मै पराजित कर भी शर 
श्नोकादातनदी षनरहार्हू। है विभो! युचि तो यह्‌ बहुत ग्वं 
की चात क्तात होती दै; मेम राज्य लदमी ॐ को्जीते जो हाथ 
नदीं गा सका । चव सृत होने पर ही श्रु इसपर श्रधिश्ञार 
करसकं है ॥२४॥ 
यदिष्टं चतरवनधूनां स्धमंमहुष्ष्ताप्‌ ॥२५॥ 
निधनं तन्मया प्राप्तं को इ स्वन्ततसे मया । 
उत्तम त्रियो को अपने धमं (गुध) का भाचरण करते हए 
जो मयु च्रभीष्ट होती है, चद्‌ आज सुज्ञ मिल रदी है-इससे 
श्धिक मेरा क्या महत्व होगा ॥२५॥ 
दिष्टया नाई परधृततो. गेराताफृतवक्ञितः ॥२६॥ 
दिष्टया न विमतिं कां चिद्धनिंलखा तु पराजितः 
यनचे इस बात का अभिमान दै, कि मै साधारण महुष्य की 
भांति बौर कर्के उसके पीय नदीं हर । सुरे कोई दुबुद्धि द्वारा 
कायरतो नशं उतपन्न हई जिसके.सांथ में पराजित ंड-यह कितने 
गोर फी वात है ॥२६॥ ` : 
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सुप्तं वाथ प्रत्त वौ यथा ह्यािपेस चा ॥२७ 
एवं व्युकरंतिधपण व्युत्क्रम्य समयं हतः । 
साते हण, मदमे हुए पुरुप को जसे कोद विप देकर समार 
डाले, इसी तगह धम हीन भ मने, युद्ध के नियमों को भद्ध करके 
मुमे मार गिराया ३ ।२७॥ 
अश्वत्थामा महाभागः कृतवमां च साततः ॥२८॥ 
कृपः शारतथेव पक्तव्या घचनान्मम | 
गरधर्मेण प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकशः ।२६॥ 
निश्वासं समयघनानां न यूथं गन्तुमर्हथ । 
हे सञ्जय ! महाबली अश्वत्थामा, साखत चशशर्ठ कृतःमा 
छोर शारद्रान्‌ पुत्र छपाचाये स मेरी रोर से यद वचन कद्देना 


कि पारडवो ने बार २ अधमं पृोक प्रवृत्ति दिखाई ह । इन धमं 
के नियमो के भद्ध कः ने वाले पाण्डवो ॐ विश्वासमे तुम लोग 
कभी न आना ॥२८-२६॥ 
वार्तिका बीद्राजो पुत्ररते सस्ययिक्रषः ।२०॥ 
अधर्माह्धीमसेनेन निहतोऽहं थथा रे । 
। हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र तजा दुर्गोषन ने इधर उधर समाचार 


। पचाने वति व्यक्तियों को सूचित कर दिया है, भीमसेन ते 
अधमं पूव क हमारा वध क्या ह ॥३०॥ , 
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सोऽहं प्रेस सर्गगतं कर्ण॑शन्याबुभो तथा ॥२१॥ 
("क #ीय॑ ४ 
एृपसेनं महावीय शङ्निं चापि सौबलम्‌ । 
जलसंधं महावीय भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥३२॥ 
सोमदचं महेष्वासं रन्धयं च जयद्रथम्‌ । 
दुःशापनपुरोगां भ्ादनात्मसमांस्तथा ॥२३॥ 
दोःशाष्टिं च विक्रान्तं लचमणं चासजाबुभौ । 
एतांधान्यांश सुग्रहम्‌ मदीयां सहस्रशः ॥२४॥ 
पषटतोऽदुगमिष्यामि सार्थ॑दीनो यथाऽष्वगः 1 - 
द्रोणाचायै, महारथी कणे, राजा शल्य, महापराक्रमी जलसन्ध 
सुव्रल पुत्र श्नि, संहात्रली वृषसेन, राजा भगदत्त, मदहाधुधेर 
सोमदत्त, सिन्धुराज्ञ जयद्रथ, दुःशासन .्ारि प्र प्रिय सारे धाता 
. दुम्शासन पुत्र विकान्त, ओर मेरे पुत्र लक्मणः . तथा अन्य कई 
सषल्न संख्या मे गिने जने बाले मेरे सुहद स्वगं पटच चुके है । 
अवं तै तो उनके पी इंस तेरह दौद़कर जा रहा हं जंसे अपने 
साय से विद्युडा हा उसका स्वामी इतके पीदं दौडता दै ।॥३१-३४ 
कथं रावन्‌ हतान्‌ श्रुता भत्रं च ससा मंम ॥ 
गेरूयमाणाः दुःखार्तां दुःशला सा भकिष्यति। 
सेरी भगिनी दुला षने घाताः चौर पति की लु के जव 
समाचार सुनेगी-तो सकी क्या दशा होगी । वह दुःख से-व्याङ्ल 
होकर रो २ कर परध्ाङ़ छाती .रदेगी ॥२५॥ 
[ १४ | 


[ & 
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स्नुषाभिः प्रस्लुषाभिश् वृद्धो राजा पिता मम्‌ ॥३६॥ 
गांपारीपहितशेव फां गतिं प्रतिपस्स्यति । 
हे सञ्जय ! अपनी पुत्र शौर पौत्र वधु फो देखकर मेरी 
माता गान्धारी के साथ मेरे पित्रा राजा धृतरा की क्या गति 
होगी ॥३६॥ । 
नलं लद्मणमोताऽपि हतपुत्रा हतेश्वरा ॥२७॥ 
विनाशं यास्यति चिप्र कल्याणी पृथुलोचना । 
यह्‌ निश्चय है, कि अपने पति शौर अपने पु लद्मण के 
मारे जने पर विशा लोचन बाली मेरी सुन्दरी भार्या अवश्य 
प्राण छोड़ देगी-इसमे सन्देह नदीं है ॥२३५॥ 
यदि जानाति चार्वाकः प्रिवाड बागिशारदः॥ ३८ 
करिष्यति महामागो ध्र चं चाप्चितिं मम । 
बोलने भे इरल, संन्यासी चार्वाक को इस व्यवहार का पता 
लगे, तो वह महातुमाव, मेरी इस अत्याचार पीडित श्रवस्या का 
ज्ञान संसार को अवश्य करा देवे ॥३८ 
समन्तपशचके पये तषु लोकेषु विभुते ॥३६॥ 
अहं निथनमासा लोकान्पराप्स्यामि शाशतान्‌ | 


` .. शब से तो त्रिलोकी भे परसिद्ध इस समन्त पद्व नामक तीथ 
१२ पराण छोदृकर सनातन स्वगे को ले जा रदा हं ।२६॥ 
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ततो जनसदसि चाप्पूर्णानि मासि ॥४०॥ 
परताप मृयते; श्रत्वा उयद्रवन्त दिशो दश । 
हे श्राय } राजा दुर्योधन के ये फरुणापृणं वचन सुनकर वदां 
जे सस्नौ मनुष्य खड़े ये, वे सव भातेख्रर मँ रोने लगे । नौर 
फिर वे पनी २ इच्यानुसार दशो दिशाश्नं को चले गए ॥४१॥ 
स सागखनो पोरा एथिवी स चराचरा ॥४१॥ 
चचालाथ सनिर्हादा दिशथेवाविला भवन्‌। 
् राजन ! इस समय समुद्र, वन, स्यावर जद्धम जगत्‌ सहित 
सारी प्रथिवी काप उठी जिससे बड़ी भारी कड़कन हई श्रौर 
दिशाएं मलिन दोग ॥४१॥ 
ते द्रोणपुत्रमासाद्य यथोदृत्तं न्यवेदयन्‌ ॥४२॥ 
व्यवहारं गदायुद्ध ` पार्थिवस्य च पातनम्‌ । 
हे राजन्‌ ! श्रय उन पुरुं मे से ढं वातादर मनुष्यों ने जा- 
कर यह्‌ सारा समाचार द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को सुनाया, कि गदा 
युद्ध म राजा दुर्योधन के साथ यद व्यवहार किया गया श्रौर 
अधमे पूवक इषे इस तरद रणभूमि में गिरा दिया गया ॥४२॥ 
तदाख्याय ततः सवे द्रोणपुत्रस्य भारत । 
ष्यात्वा च सुचिरं कालं जग्धुरातां यथागतम्‌ ॥४३॥ 


इति श्रीमहामासते शतसादस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
शल्यपरवोतगंतगदापवणि दु्योधनविलापे 
चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ 
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हे भारत ! वे पर्ष द्रोण पुत्र श्रश्वर्यामा को जब सारा त्ता 
न्व छुना चुतो फिर वे बहुत देर क चुप चापर वेठे रदे मौर । 
छन्त मे व्याल हए चपनी २ इच्छानुसार श्रभीष्ट स्थान को 
चते गए 1४२॥ । 

इतिभी महाभारत शल्यपर्वान्तगंत गदायुद्ध पवै मे राजा 

दुयोधन के कथन का षौसठवां अध्याय समाप्त हुमा 
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| पेसठ्बां अध्याय 
सञ्जय उवाच-वरातिक्राणां सकाशात्‌, भरल दुर्योधन इतम्‌ 
हतशिष्टास्ततो राजच्‌ शोखाणा महारथाः ॥१॥ 
विनिर्भिन्नाः शितैवि्गदातोमरशत्तिमिः। 
शत्थामा कृप्ेवे कृतवर्मा च सात्तः; ॥२॥ 
स्वरिता जवनेस्थेरायोधनद्पागमन्‌ । 
` सञ्जय ने कहा-दे रजन्‌ ! वा्तादर पुरुषों से कौरबो ॐ मरने 
से वचे हुए, तरीन महारथी, अश्वत्थामा, कपाचार्यं श्नौर सात्वत 
वैर छृतवमां इ वृत्तान्त को सुनकर सत्न रह गए । षे तीरंण 
ए घौर गदा तोमर शक्ति रादि अघन से चिदे ष्डेये बे 
अपने श्रश्वों को दौड्मकरः उप गदाधुद्ध चेत्र मे पहुचे ॥१-२॥ 
तत्राएश्यन्हात्ानं धाततरोष् निपातितम्‌ ॥३॥ 
प्रम्े चायुेगेन पदाशालं पथा वने | 
हे भरतषभ ! वहां पर उन्दोते म षिल्ती राजा दुर्योधन. फो 
इ तरह गिरा हन्ना देखा, जेसे वायु के संकड़ से कोई विशाल 
शाल ॐ उक्त वन में गिर गया हो ॥३॥ 


: भूमी विचेष्टमानं सं रुधिरेख सयुदितम्‌ ॥४॥ 
महागजमिबारण्ये व्याधेन षरिनिपातितम्‌ । ' 
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राजा दुर्योधनः रक्तमे मीगे हृए ये श्नौर परथिवी में इस तरह 
छट पटा रहे थे, जैसे बन मे किसी महयगज को किसी व्यधने ' 
बी गिराया दो ॥४॥ 
नरिबतेमानं बहुशो रुधिरोधपरिष्ठतम्‌ ॥५॥ 
यरच्छया निपतितं चक्रमादि्यगोचरम्‌ ¦ 
महावातसयत्थेन संशपमिव साग्रष्‌ ॥६॥ 
पूशंचन्द्रमिव व्योम्नि तुपारा्रतपरदक्प्‌ । 
है राजन्‌ ! रुधिर प्रवाह मे भीगे हृए, बार २ छुटपटते हुए 
राजा दुर्योधन की दशा धूसते हए आदित्य मण्डल के सदृश प्रतीत 
होती थी । प्रलय वायु के महान्‌ मोको से सुलाए हए सुद्र अथ- 
वा तुषार ( वफ ) से ठके हुए चन्द्रमा के सदश राजा दुर्योधन की ` 
दशा दिखाई देरदी थी ॥५-६॥ 
रेणष्वसतं दीर्ध मातङ्गमिव विक्रमे ।७॥ 
इतं भूतगणेधोरेः क्रव्यादेश्पमन्ततः। 
यथा धनं लिप्समानेभू स्येन पतिसत्तमम्‌ ॥ 
राजा दुर्योधन को पराक्रम मदोन्मत्त हाथी के सदश था । उन 
की लम्बी २ सुजा थीं ओर ये छव पुक्तिसे प्रहृत धे । इस 
समय इनको मांस भोजी घोर प्रणि समूह ने स्र धोर से इस 


तरह धेर रखा था, जेस घन के लोलुप भ्रत्य भरिसी इ्दार राजा 
को.वेरे रहते है ॥५७-२॥ 


१" 1 
१) 
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भुटीशृत्वकरानतं क्रोधादुद्त्तचनुपम । 
सामपन्त नरव्याघ्र न्याघध' निपतितं यथा ।॥8॥ 
राजा दुर्योधन के सुख पर उनकी भङकुटी ठेदी हरदी थी भौर 
को से भरांखं ची हई थी । आवेश मे भरे दए राजा दुर्योधन 
श उ लोगों ने पडे हुए विह के सदश देखा ॥६॥ 
त तं द्वा महेष्वासं भूवले प्रतितं तरृपम्‌ । 
मोहमस्यागमन्सर्े कृषप्रभृतयो रथाः ॥१०॥ 


अरमस्वामा आदि कोर सारे महारथी, मदाधनुधैर राजा 
दर्योधन को इस तरद से भूमि मे पड़ा श्रा देख कए षदे ्ी 


गहत हए ॥१०॥ 


अवी रथेभ्यश्च प्ापरवम्‌ रोजसन्निधौं । 
दुर्योधनं च संग्रदय सर्वं भूमादुयािशन्‌ ॥११॥ 
ये लोग; पने २ रथों से द्द पड़े शौर राजा दुर्योधन के 


पास दौडकर पटुवे । राजा दुयोधन को देखकर वे सारे भूमिमें 
वेठ गष ॥१९॥ , 


ततो प्रौशिमहाराज बाष्यपूर्यंक्तशः रसन्‌ । 
उवाच भरतशरष् समलोकेरेरम्‌ ॥१२॥ =. 

दे महाराज ! व द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की शाखो मै भासु - 

भर श्राए। रौर वदं वार श्राप जते लगा । इषे वाद्‌ उन्डनि 
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सव लोक के स्वामी मरतवंश श्रे, राजा दुर्योधन से यद वचन 
कदा ॥१२॥ 


न नूत षरिघते सत्यं मुपे फिचिदेव हि । 
यत्र सं पुरपन्याघ्र रेपे पांसुषु रूपितः ॥१३॥ 
हे पुरप व्याघ्र ! राज्ञ हमको पता लगा, कि इख दुष्य लोक 
मे कोई वस्तु सत्य.(्थाशी) नही है । देखो श्राप संसार के 
चक्रवर्ती होकर भी भाज मिरी में लेट रहे दें ॥१३॥ 
= भूता हि स्पतिः पूवं समाज्ाप्य च मेदिनीम्‌ । 
कथमेफोऽय रजेन्द्र तिष्ठसे निजने वने ॥१४॥ 


हे राजेन्द्र ! आप सर्वोत्तम राजा ये! सरी प्रथिवी काशाः 


सने करते थे । भाप इतने बड़े सम्राट्‌ होकर भो ्राज इष निजेन 
वन म अकेले पड़े ई ॥९४॥ 





शासनं न प्रयामि नापि कणं महास्थम्‌ । 
नापि तान्‌ सुहृदः सर्वान्‌ किमिदं भरतषभ ॥१५॥ 


हे भरतषभ ! चाज न तो दुःशासन दिखाई देते ६, न कशं 


महारथी कणे है । न वे सार सुह दी कीं दिखाई देते है, हाय 
यह्‌ क्था होगया ॥१५॥ . 


दुःखं नूनं कृतान्तस्य गतिं ज्ञातु' फएथंवन । 
लोकानां च भवाल्यत्र शेषे पांदुषु रूषितः ॥१६॥ 
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दथ फलि कौ दुरन्त गति का कोई ज्ञान नदीं कर सकता है 
श्ररन इनलोकों ङे चक्र का कुचं पत्त! लगता ह । इपीके वश 
म हए श्राज ध्राप धूलि में लिपटे पड़े ई ॥{६॥ 
एष भूरधाभिपिक्तानामग्र गत्वा परन्तपः । 
सवां 'ग्रपते पांसुं परय कालस्य पय॑यम्‌ ॥१५७॥ 
श्राप शदतादी दीर दर सारे सनाश्रों के धरगे चलता करते 
थे । श्रान तुमो घाप श्र धूलि मं लिपटे पडे हा-यद कितनो 
काल की उलटी गति ह ।॥१८॥ 
` छते त्प्रमलं छं व्यजने च पार्थि! : 
सा चते महती सेना क गता पार्थिषोत्तम ॥१८ 
हे सृपते ! आपक। बद्‌ निर्मस छन कँ गया दै । श्रौर बह 
वशाल पला कां हे । है महोपते ! बह श्रापकी विपुल सेना भी 
धराज कदा चल्ली गई ॥१८॥ 
रशि्ञया गतिनूलं कार्याणां कारणान्तरे । 
यदे लेकगुरुभू खा मवनेतां .दशां गतः ॥१६॥ 
है भारत ! ्रनेक कारणों से उन्न होने वाले कर्मो ॐ गति 
का कौन पता लगा सशता है । यह्‌ उसी काल की लीला दहै.कि 
श्राप लाक में सव्र्ठ राजा ह्येक मी त्राज इतत. दशा को प्रात 
हयरहे दो ॥१६॥। 
धवा सवेमत्येषु. शीरणलदयते भृशम्‌ । 
भवो व्यषनं इष्टवा शृक्रविस्पर्थिनो मशम्‌ ॥२०॥ 








[00 
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दे राजन्‌ ! श्रापका एेश्वयै इन्द्र से वरावरी श्या करता था। 
जब शाप ही राज विपत्ति म फंस गणए-तो यह निश्चय होगया किं 
यहं लक्ी संसार म बहुत दी णिक दे 1२० 
तस्य तद्वचनं श्रुतां दुःखितस्य मिशेषतः । 
उवाच राजन्पुत्रस्ते प्राप्र्ालमिदं वचः ॥२१॥ 
विमृज्य नेत्रे पाणिभ्यां शोकजं वाष्पपुत्छजन्‌ । 
कृपादीन्स तदां वीरान्‌ स्वानिव नराधिपः ॥२२॥ 
हे रजनद्र ! ्रयन्त दुःख मे व्याप्त हुए महारथी अश्वत्थामा 
फे ये चचन सुनकर राजा दुर्यो न ने अपने हाथों से उने शोको- 
तन्न आंसू पो नौर छपाचाये आदि उन तीनों मदारथियों को 
सम्बोधित करके समयानुद्रूल उनसे यह वचन कदे ॥२९-२२॥ 
ईशो ्लोकधर्माऽयं धात्रा निर्दिष्ट उच्यते । 
पिनाशः सवं भूतानां कारपर्यायमागतः ।॥२२॥ 
सोऽयं मां समनुप्राप्ठः प्ररयक्तं मवतां हि यः। 
पृथिवीं पालयित्वाऽ्मेतां निष्ठाषुपागतः ॥२४॥ 
हे महाभागो ! विधाता ने संघार को इसी तरह का नश्वर 
बनाया हे । सारे प्राणियों का कालक्रम से इसी तरह विनाश 
होता भाया है वदी काल की गति का परिणाम भाज सुन्चे पराप 
हा हे जिसको चाप भी देख रहै है, फि जिसे सारी प्रथिषी 
छ शासन किया उसकी भाज यह्‌ दशा दोरदी दे ॥२३-२४॥ 


भ्म 
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दिष्टया नाहं पराध््तो युद्धः कस्याशिद्‌पदि । 
दिष्टयाऽदं निहतः पापैश्छलेनेष विशेषतः ॥२५॥ 
सचे तो इष वात का दपं दै, कि युद्ध मे किसी मौ आपत्ति 
म फक्त कर उरा भी विचक्ित नदीं ह्या । दूसरी अभिमान की 
यह्‌ चात ह, कि सुच इन इट ने विशेष करके छल से मारा है ॥ 
उत्साह कृतो नित्यं मया दिष्टया युयुत्सता । 
दिष्टा चास्मिन्‌ हयो युद्धे निहतन्ञापिवोन्धवः॥२६॥ 
मेने तो नित्य युद्ध किया शरोर भ्रतिदिन धिक उत्साह दिलाया 
भव जव घरे बन्धु वन्यव मरि यपतोमैमीयुद्धमेदही मार 
गया-यदह्‌ कितनी उत्तम बात हुई है ॥२६॥ 
दिष्टया च वोऽहं पश्यामि यक्तानस्माजनक्तयात्‌ । 
स्वसितयुक्तांध कन्याश्च तनमे प्रियमुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
सवसे श्रधिक चानन्द की बात यह देख रहा हक तुम लोग 
श्रभी तक इपर जन संहारक युद्ध से त्रचे हए हो । . तुम कत्याणए 
घौर श्ानन्द्‌ से युक्त दिखाई पड़े-यद मुभे बहत , ही प्रिय, बात 
दिखाई पड़ी है ॥२५॥ 
मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सोहदान्निषनेन मे । , 
यदि वेदाः प्रमाणं बो जिता लोका मयाञतयाः । ` 
श्रव तुम मेरी इस श्लु से प्रेम के कारण सन्तापित न होना 
"दिं बेद्‌ प्रमाणिक दतो हमने अक्षय लोकों की प्राप्ति करलो दै ॥ 
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मन्पमानः प्रभानं च ृष्णस्यामिततेनसः । 


तेत न व्याबितथाहं पत्रधरमात्सवदुष्ठिताद्‌ ॥२६॥ 
स्यन्त तेजखी श्रीकृष्ण के प्रमाय को मे जानता था, उचो 
धौ मे भी भाक मते अपने अच्छी तरद से अलुश्ित किए हुए 
सात्र धमं का परित्याग नहीं किया यह बडे गवं की वात हई हे ॥ 
स मया सपनुपरापनो नासि शोच्यः कथंचन । ` 
कृतं मद्भिः सद्शमसुरूपमिवासनः ॥३०॥ 
यतितं बजे नित्यं दैनं तु दुरतिक्रमम्‌ 1 
मैने अपने कषत्रिय धर्मं को प्राप्न किया है, इपसे मेशोक करने 
योग्य नदीं हूं । राप लोगों ने भी अपने स्वप कै चुर धमे 
पूवक सव्र. कद्ध कर दिखाया तुमने बडा दी प्रयत किया पर 
क्या क्रियाजे,देवकातो किसी से -उष्ुघवन नदीं क्िया'जा 
सकता द ।३०] 
एतावदुर्त्वा षचरन॑, चाष्पन्याङ्लसोचनः ॥३१॥ 
तूष्णीं बमूच राजेन्दर रुनाऽपरो विलो भृशप्‌ । 
हे राजन्‌! इतना कदङर राना दुर्योधन को धांसं आंसु 
से भर गई । बह पीड़ा से बहुत व्यज्कल शोरह। था, इश्षसे चुप 
दे गया ॥२१॥ ` 
तथा तु ष्ट्रा राजानं वष्पोकमपन्िहम ॥३२॥ 
द्रौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा षद्िर्जगत्तये। 


भभ्याय ६९] ` शल्यपर्म ` २२१ 


हे भरतम ! जव राजा दुर्योधन फो शोक ॐ शापुर -से 
.्यप्न देखा-तो द्रो पुत्र अश्वत्थामा कोथ से इस वरद्‌ श्रषवततित 
हे इटा, जस प्रलय काल में अग्नि, जल उठता है ॥३२॥ 
स च क्रोधसमाविष्टः पाणौ पाणि निपीय च ॥३३। 
पाष्पव्रिहलया वाचा राजानमिदमन्रवीत्‌ । 
श्रश्वत्वामा क्रोध मँ भर गया श्रौर हाय मलने लगा । तथा 
भवयुश्रां से गद्ूवाणी के साय राजा दुर्योधन से इस प्रकार 
कदने लगा ॥३६३॥ । 
पिता मे निहतः चुः सुतररसेन कर्मणा ॥२४॥ 
न तथां तेनं तप्यामि यथा रोर्जस््याञ्च नै | 
ष राजन्‌ ! ईस दुष्ट पारुडबोँ ने नीच कमै द्या चनीति पूर्व 
रे पिवा का वध कर डाक्ता, परन्यु म उससे उतना सन्तोपित 
` नेदं ह+ जितना श्रापक्ती इ दशा "को देकर कोथ से कांप 
च्ठा हू ॥२४॥ 
शशु वेदं वचो .मदयं सत्येव वदतः. प्रभो ॥२५॥ 
श्टपूर्तन -दानेन -धमेण सुतेन च । 
्र्याहु , सवपश्चालान्वासुदेषस्य पश्यतः ॥२६॥ 
सर्वोपायेरहिं नेष्यामि प्रेतराजनिवेशनम्‌ । . - 
श्नज्ञां त महाराज भवान्मे दातुमहति ॥३७। 
, .. ह प्रभो ! चब तुम मेरी सद्य भतिज्ञासुनलो ।-मं इशपूतं यज्ञ 
. दन, धर्म, चौर पुरुय की शपथ खाकर कता हः कि आज -चसुदेव 


॥ ३ 
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त 

पुर शरी्ठन्ण, देखते रदैगे ्ौर मे खव इ उपाय करके सा । 

पन्ालों को अवश्य प्रेत राज की पुरी मे पह्वा कर रहगा । दे 
महाराज ! अव श्राप यमे जने की भा्ञा कीजिए ॥३५-३७ 


इति श्रता तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कौखः 
मनसः प्रीतिजननं कृपं वचनमनरपीत्‌ ॥३८॥ 
अचायं शीघ्र कलशं लरपूण समानय । 


स॒ तद्वचनमात्ताय राज्ञो ्राहमणप॒त्तमः ॥२६॥ 
कलशं पूंमादाय रात्नोऽन्तिकुपागमत्‌ । 
द्रोण पुत्र धश्वस्थामा क मन को प्रसन्न करने वल्ञि-ये वचन 
सुनकर राज दुर्योधन ने कृपाचाय से कदा । दे भाचाये | 
शीघ्र जल पृण कलश लानो । राजा दुर्योधन के इतने वचन सुनते 
. दी बाह्यण श्रेष्ठ, छपाचाये, जलपृणं कलश लेकर तरकाल दी वदां 
उपस्थित होगए ॥३०-३६॥ । 


 तमग्रवीन्यहाराज पुत्रस्तव. विशाम्पते ॥४०॥ 
ममाज्ञया द्विजशर्ठ द्रोणपतरोऽभिषिच्यताम्‌ । 
रौनापत्येन भद्रं ते मम वेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥४१॥ 

हे प्रजा पालक ! महाराज ! राजो वर्योधन ने छरुपाचा्यं से कहा 

हे विज भेष्ठ ! मेरी अज्ञा से तुम अश्वत्थामा. को सेनापति पद्‌ 

ˆ पर अभिषिक्त करो आपं भी मेरा कल्याण चाहतेःहै, -भोपका 
` मी कल्याण हो ॥४०-४१॥ `: ~ = ` 


| 


भव्याय ६५ | शल्यपलं २२३ 


राज्ञो तिथोगाधोदधग्यं त्राह्णेत बिशेषतः | 
पतता चूत्रधर्मे घें धर्मदो पिहुः ॥४२॥ 
राजाकी श्राक्ता से ब्राह्मण चडे प्रापण से लड़ जीता दै, 
पर्योफि बह त्रिय ध्म मँ प्रवृत्त होवा षै । यह परमात्मा लोग 
देखते श्राए हें ॥४२॥ 
राज्ञस्तु पचनं शरुत्वा कृपः शारदतस्तथा । 
द्रौणि राज्ञो नियोगेन सैनापत्येऽभ्यपेचयद्‌ ॥४३॥ 


राजा के वचनों को सुनकर शारदान्‌ पुत्र कृपाचायं ते, राजा 
फी आक्ञातुखार द्रोण पुत्र भश्वत्थामा को सेनापति पद पर भभि- 
 पिक्तं कर दिया ।\५३॥ 
सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य शृयोत्तमम्‌ । 
प्रययौ सिंहनादेन दिशः सां बिनादयन्‌ ॥४४॥ 
है महाराज ! जब श्श्वत्थामा का अभिषेक दोचु 1|-तो उसने 
राजा दर्योधन का भआालिङ्कन क्रिया । वह सिंहनाद करता हेभा 
सारी दिशाधों को शन्दायमान करके युद्ध के लिए चत्त दिया ॥ 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र शोितेन परिप्ठतः 
तां निशां परतिपेदेऽय सर्ेमूतभयाषहाम्‌ ॥४५॥ 


हे राजेन्द्र ! राजा दुयोधन भी.रक्त मेँ लथपथ हृष पदे थे । 
ˆ उनको वद्‌ रात सब प्रियो से अधिक भग्ानक प्रतीत हई ॥४५। 
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छपृक्रम्य तु ते तूणं तस्मादायोधनान्दरष । 
शोकसंधिग्नमनसधथिताध्यानएराभवत्‌ ॥४६॥ 
है चप ! ये तीनों मदयारथी भटपट उस गदा युद्ध के स्थान में 
चल दिए । शोक से इनके मन इद्धि होरे थे। ये चिन्ता मं 
परायण दोकर पाण्डवो से प्रति क्षोध का उपाय सोचने लगे ४६ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां बेयासिम्यां 
शल्यपर्वान्त्गतगदाप्यंशि अश्वत्थामरैनापत्याभिपेके 
पश्चषणटितमोऽष्यायः ॥६५॥ 
समाप्तं गदापचं शल्पपवं च । 
अतः परं सौप्िकं पव सविष्यति । 
इतिश्री महाभारत शल्यपवान्तगेत गदायुद्ध परव मे श्चश्वत्यामा, 
के सेनापति बनाने के वणन "का पँसठवां चष्याय समाप्त हृच्रा । ` 
चर यदीं पर गदायुद्ध पे समाप्त होगया । शल्यःपवे मी सम्प 
हु -इसके भगे.सोपिक.पवें चलेगा. जिसका . सवं प्रथम यह्‌ .. 
. शोक-है 1 
तस्यायमाघः लोकः- 
सद्य उवाच.ततस्ते सहिता बीरा, प्रयाता दक्तिणाशुखाः। 
` उपास्तम॒नवेलापां शिविराभ्योशमागता, ॥१॥ 


[1 क । प 
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श्री महपिव्यामभ्रसीतम्‌ । 


न क £ 
साष्तषपत्‌ 
पन्द्रहयों भाग 
~>. <-<--~-------~ 
[> ञः 
वाट्ला अभ्याय 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीवेदन्यासाय नमः । 
नारायणं नमस्छरत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ । 
% (9 सरस्वतीं = 
देष सरस्वतीं चेव ततो जययदीरयेत्‌ ॥ 
सञ्ञय उवाच-- त॒तस्ते सिता पीराः प्रयाता दक्निणायुखाः 
। ` उपास्तमनवेलायां शिषिराभ्याशमागताः॥ १॥ 
। , सञ्जय वोले-दै भरतपंम ! इसके श्नन्तर अश्वत्थामा; 
कृपाचायं रौर कृतवर्मा-ये तीनों वीर इक्ट दही राजा दुरयोधन्‌ 


के समीप से दक्षिण की रोर चल दिए । ये लोग "सूयं अस्त होने 
के समय पने शिविरं के पास में आए 1१ 


च अ ४ 
सहामास्त [ समप्तिकतव 
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शुच्य बाहांस्त्वरिता भीताः समभवंस्तदा । 
गहनं देशमासाच प्रच्छन्ना म्यविश॒न्त ते॥२॥ 
सेनानिवेशमभितो नातिदूरमवस्थिताः \ 
निङ्कता निशिते; शतैः समन्तात्वतव्रिकताः ॥ २ ॥ 
देन फटपट श्रपने २ अश्च खोल दिए । इस समय ये वदु 
हौ भयभीत से थे । ये गहन प्रदेश मे दोकर चुपे २ श्मपने उरो 
म धसे, जो अपने २ शिविरे के समीप २ मे स्थित इए 
तीच्छ शस्त्रो से घायल हृए बडे दी तविक्तत हो रदे ये ॥२-३॥ 
दीर्थभुष्णं च निश्वस्य पाण्डवानेव चिन्तयन्‌ । 
त्वा च निनदं घोरं पाएडवानां जयेप्रिाम्‌ ।। ४ ॥ 
्रसुसारभयाद्धीताः प्रा खाः प्राद्रवन्पुनः । ` 
ते शुद्चात्ततो गत्वा श्रान्तवाहाः पिपासिताः 1 ५ ॥ 
नामृष्यन्त महेष्वासाः क्रोधासषबशं गताः । 
राज्ञो वधेन सन्तप्ता यहं समवस्थिताः ॥ ६ ॥ 
ये दीघं नोर लम्बी श्वासे जे रहै ये श्रौर बार २ इन्द 
पाण्डवो का ही ध्यान यता था । जव इन्दति विजयी पाण्डवो का 
घोर सिंहनाद सुना, तो उन्दनि पाण्डो का च्राक्रमण॒ समम्पर । वे 
भयभीत होकर पूवं की ओर भाग निकले। ये बड़ी शीघ्रता से 
मे ये, इससे इनके अश्व थक गए श्नौर इनका खयं प्यास से 


मुख सूख गया । इन पाण्डव महाधुर्य को कोध शौर अगिश 
हा र्या था जिसको ये सह नदीं रहे थे ! राजा दुर्योधन के षध 
„ खे सन्तप्त हए ये चीर थोढ़ी देर तक चुप बैठे रदे ।॥४-६॥ 


॥॥ 


शर्या {| सौतिरपवं ३ 
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धृतराट्र ज्वाच--द््रद्धेयमिदं फमं कृतं भीमेन सञ्जय । 
यत्सनागायतप्राणः पूत्रो मम निपातितः ॥ ७॥ 
धृतगष्ट ्रले-द सज्नय ! भीमसेन ते तो यह इतना भीपण 
कमं कर डाला, जितत पर्‌ मिश्वास भी नदीं किया जा सकता, 
कि दृश सद्र द्याधि्धां का वक्तधारी मेरा पुत्र दुर्योधन मार गिराया। 
अवध्यः स॒तरेभूतानां वजरसंहननो युवा | 
पाण्डयेः समरे पुत्रो निहतो मम सज्ञय ॥ ८ ॥ 
हे सज्य ! मरे पुत्र युवा दुर्बोधन क्रा य्न के समान द्द्‌ 
शरीर था, जो सारे प्राणियों सर श्रवध्य मानाक्ञताथा । उसी 
सेर पुत्र को पार्डवों ने रणक्तेतर मे मार गिराया ॥न॥ 
` न दिषटमभ्यतिकरान्तं शक्यं गावल्गणे मरः । 
यर्मेस्य रणे पाथः पूत्रो मम निपातितः ॥ 8 ॥ 
दे गचल्गण कर पुत्र सञ्जय ! श्राज रएभूमि मेँ सारे पाण्डवां 
ने एकवित होकर जो मेरे पुत्र राजा दुर्योधन को मार लिया; इससे 
सो यदी कटा जा सकता है, कि मनुष्य दैव का अतिक्रमण करते 
मे समथ नीं दै ॥६॥ 
ग्द्विसारमयं नूनं हदयं मुम सञ्जय । 
दतं पुत्रशतं भत्वा यन्न दी सहस्रधा ॥ १०॥ 
हे सञ्जय ! मेरा हृदय वड़ा भारो लोहे का वना हृं दै, जो शत 
पो की शरु सुनकर भी अभी तक सौ इको मे नदीं एटता है । 


र पदहामारत [ सौप्िकरपव 


कथं टि वरदधमिधुनं हतपुप्रं भविप्यति । 
न्‌ हहं फरुडवेयस्य पिपये वस्तत्सदे ॥ ११ ॥ 
अव हमारे पुत्रो कानश हो चुका। न माम पुत्र-विरीन 
हम दृद खी पुरुप की क्या गतत दोगी । श्चव मे पाण्डु-पत्र राजा 
युधिष्ठिर के राज्य मे नदीं रह सकता हं ॥१६॥ 
कथं राक्ष; पिता भूस्वा स्वयं राजा च सञ्चय । 
प्रेष्यभूत; प्रवर्तेयं पाण्डवेयस्य शासनात्‌ ॥,१२ । 
हे सञ्चय ! भ, राजा का पिता या स्वयं राजा हकर फिर कैसे 
दास बनकर धमराज की श्ना मे चद्धूगा 1१२ 
आज्ञाप्य पृथिवीं सवौ स्थित्वा मूदनि सञ्चय । 
येन पुत्रशतं पूमेकेन निहतं मम ॥ १३ ॥ 
कृतं सत्यं वचस्तस्य बिदुरस्स्य मरास्मनः । 
हे सञ्जय ! सारी प्रथिवी पर शासन करक रौर सवके मस्तक 
पर वैठ कर मैँ कसे उनकी आज्ञा मान सकता हू । अकेले 
भीमसेननेदीमेरेपूरेसौ पुत्रो कानाशकरद्िया है । उसने 
महात्मा विदुर के वचनो को श्राज सत्य फर दिखाया ॥१३॥ 
श्ह्ुवंता चस्तेन मम पुत्रेण सञ्जय ॥ १४ ॥ 
कथमस्य विष्यामि प्रभ्यभूतो दुरन्तत्‌ । 
हे सञ्जय. ! मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरे एक भी वचन को नही 


माना । चव मेँ दुगंति को प्राप्च होकर कैसे उनका दास बन,.. 
सकता हूं ।१४॥ | 
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कथं भगस्य वाक्यानि श्रोतुं श्यामि सज्य ॥ 
द्मधर्मेश हते तात पुत्रे दुर्योधने मम | 
फुनथमा कषे द्रेशिः किमहर्वत सज्ञय ॥ १६॥ 

ह सञ्जय ! मे भीमसेन के घचनों को फंसे सहन कर सकरुगा, 
जिसने मेरे सौ पुत्रा को श्रधमं-पूवेक सार दियाह्‌। है तात ! 
श्रध तो यह वताश्रो, करि कृतवर्मा, कृपाचायं शरोर श्रश्वत्यामा ने 
कपर या 1१५-१६॥ 
सञ्नेय उवाच-- ग्या तु ताधका राजन्नातिदृरभवस्थिताः। 

पश्यन्त वनं घोरं नानाद्रूमरता्रतम्‌ ॥ १७॥ ` 

ह राजन्‌ ! ये तीनों वीर कृष्टं दूरी पर जाकर स्थित हय गए । 
वहं उन्दनि श्चनक प्रकार की द्रमलता से श्राच्छन्न घोर 

। दुखा 1१५] 
ते गृहत त॒ विश्वम्य लन्धतोयेह योत्तमेः । 
षय।स्तमनवेलायां समासेदुमंहढनम्‌ ॥ १८ ॥ 
नानागरगगणेटं नानापक्तिगणावरतम्‌ । 
नानाद्रमरताच्छनं नानाव्यालनिपेवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
लानातोयैः सखाकीण नाना पुष्पोपशोभितम्‌ । 
पथिनीशतसंदननं नीलोत्पलसमायुतम्‌ ।। २० ॥ 
प्रविस्य तद्रनं पोर वीक्तमाणाः समततः । 


शासासहसरसंलनं न्यग्रोधं ददशस्ततः ॥ २१ ॥ 
वहां चन्हने थोड़ी देर विश्राम किया श्रौर स्वयं जल पीकर 
}श्वश्वो को जल पिल्लाया । जव सूये छप गया-तो वे उस महावन 
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म वैढ गए । बह वन नेक भाति के वनेले उन्तुध्यां से व्यप 
चनौर पक्षिगण से युक्त था । वहां अनेक प्रकार की लता च्रौर रै 
छा रहे ये श्रौर्‌ श्ननेक प्रकार के सपं शादि भयानक जन्तु थ | 
उसमे सव शरोर भरने भर रहै थे च्रोर भाति २ के पल खिले 
ये । सैकड़ों भांति की पद्विनी श्नौर नीले कमला से भी वन भरा 
पड़ा था । ये बीर उस धोर वन मे धसे श्नोर उसे सव श्रोर देखते 
जाते थे । इस समय इन्दने सदसो शाखाश्र से व्याप्त एक वट 
वृत देखा ॥१८-२१॥। 
उपेत्य तु तदा राजन्‌ न्यग्रोधं ते महारयाः । 
दद्शुर्दिषदां शेष्ठः शरेष्ठं तं वै वनस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! अव ये तीनों मह्यरथी उस बट वृक्त के समौ 
पहुचे । इन मनुजे तीने वीरो ने उस सर्वश्रेष्ठ दृ्त को देखा ५ 
तेऽवतीयं रथेभ्यश्च विप्रस्य च बाजिनः। 
उपस्पृश्य यथान्यायं संध्यामन्वासत भ्रमो !) २३1 
हे प्रभो ! वे लोग रथ से उतरे रौर उन्दने अपने २ अश्व 
खोल्ल दिए । ये शाघ््रातुसार आचमन करके प्रथम सन्ध्या 
करने लगे ॥२३॥ 
ततोऽस्तं पवतभ्ेष्टमसुपराप्ते दिवाकरे । 
सवस्य जगतो धात्री शर्वरी समपद्यत॥ २४ ॥ 
अब सूय अस्ताचल पवत मं बिरङ्कल छप चुके थे चौर साद 
~ जगत को सुला देने वाली रात आकर उपस्ित हो गई थी ॥२४॥ 
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ग्रहसचेत्रताराभः मरप्णास्स डतम्‌ । 
नभश्चिकमिवाभाति प्रणीय समन्ततः ॥ २५॥ 
दस ससय ग्रह, नक्त नौर तारां से पशं सुशोभित 
श्ाक्राशतल भ सितारों से चमचमाति नीते वस्र की भाति सव 
श्रोर से मुन्द्र दिखाई दे रहा था ।२५॥ 
हच्छया ते प्रवल्गन्ति ये सत्वा रात्रिवारिणः । 
दषाचराश्च च धत्वास्व वद्रविशमागताः ॥ २६॥ 
जो जन्तु रात के धमन वाले थे-वे अपनी इच्छानुसार शब्द्‌ 
करने लगे श्चौर्‌ जो दिन चर जन्तु थे वे नीद मे सो गए ॥२६॥ 
रर्चिचराणां सत्वानां नि्ापरऽभूत्सुदारुणः 
क्रव्यादाश्च प्रषुदिता थोर प्रापना च शवरी ॥ २७॥ 
रात मेँ फिरने बलि जवां का वडा वार शच्दहो रहा था। 
८५ समय मसिमोजी जन्तु आनन्दित ये, क्योकि घोर रात 
उपस्थित दा गई थी ।२५ । 
तस्मिन्यातरिधुखे थोर दुःखशोकसमन्विताः | 
कृतवर्मा कृपो द्रौिरूपोपविषिशः समम्‌ ॥ २८ ॥ 
दस राति कै प्रथम प्रहर मे दुख श्रौर शोक से न्यप्त 
छरतवर्मा, छृपाचायं श्नौर प्रोण-पुत्र श्रश्वत्थामा समीप. में ही स्थित 
हो गए ॥२२॥ 
तत्रोपविष्ः शोचन्तो न्यग्रोधस्य समीपतः । 
तमेवार्थमतिकरान्तं कुरपाण्डर्वयोः चयम्‌ ॥ २६ ॥ 
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ये वट घर्त के समीप वैठे हुए-वड़ा सोच करने लगे । इनक 
चित्तमे कौरव ओर पार्डयों के मीपण भिनाश का चित्र सिचा प 
हुत्रा था ॥२६॥ 
निद्रया च परीताङ्गा निपेुरणीरले । ` 
भ्रमेण सुदं युक्ता विकता विविधैः शूरै; ॥ ३० ॥ 
ये सीद से वड़े दी श्रातुरथे, तोभी प्रथिषी पर वैठ 
गप 1 इनको थकान वहत हो रही थी श्रौर वे भी श्ननेक वाणो से 
हत वित्तत थे ॥३०॥ 
ततो निद्रावशं प्रापो कृपभोजौ महारथौ । 
सुखोचितावदुःखाहौं निपस्णौ धरणीतले ॥ ३१ ॥ 
अव प्रण्वीमेवेठेरदी सुख के योग्य, दुःख के मोग 
छृपाचायं ओर छृतवरमां ये दोनो सहारथी वीदं के वशम हो गए. 
तौ त॒ सुप महाराज श्रमशोकसमन्वितौ । 
महारशयनेपेतौ भूमादेव ह्यनाथवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
है महाराज ! ये दोनो वड़े २ उत्तम पयेङ्को पर सोते के योग्य 
` भे, परन्तु आज तो अनाथ की माति श्रम शमर शोक से युक्त हए 
मूमिमे दी सो गएथे 1३२ 
कोधामषबशं भक्ष द्रोणपुत्रस्तु सास । 
न वे स्म स जगामाथ मद्रं सपं इव शस्‌ ॥ 


. दे मारत ! दरोण-युत्र, अश्वत्थामा तो कोध श्नौर वेश मं 
भर हए च! इस इस पर निद्रा का आक्रमण नहीं हु्ा ओर »- 
. चह करद्ध सपं की भाति श्वास छोड़ता रहा ॥३३॥ 
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नसेभेस तु निद्रां वै दयमानो हि मन्युना । 
धीत्ताचक्रे महाबाहुस्तदनं धोरदर्शनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यह क्रोध से इतना जल रहा था, कि उसको षिल्छुल नींद 
नदीं रार । महाबाहु अश्वव्थामा ने उस घोर भयानक वन की 
ओर दृष्टि उटाई ॥३४॥ 
वीक्तमाणो वनोदेशं नानासत्वेनिपेधितम्‌ । 
द्रपरयत महावाहुन्य॑गरोधं वायसैयु तम्‌ ॥ ३५॥ 
यह वन के प्रदेश को देख रहा था, जो नेक प्रकार फे 
, जन्तुम से ज्याप्त था । इसने इस समय अपने न्यग्रोध वृत्त को 
वायसो (करव्यो) से व्याप्त देखा ॥३५५ 
तत्र काकसहस्राणि तां निशां पयंशामयन्‌ । 
सुखं स्वपन्ति कौरव्य पृथक्‌ पृथगुपाश्रयाः ॥ ३६ ॥ 
हे छुरुवंश्रेषठ ! वहां पर सदसो की संख्या मे कव्व उस रात 
को व्यतीत कर रहे थे । वे प्रथक्‌ २ अपना श्रासन जमाये हए 
सुख से सो रहे थे ॥३६॥ 
पुप्ेषु तेषु काकेषु विश्रव्धेषु समन्ततः । 
सोऽपर्यत्सहसा यान्तदुलुकं षोरदर्शनग्र्‌ ॥ ३७॥ 
ह राजन्‌ ! सव श्रोर से निःशङ्क होकर काक सोरहै षेः 
तो उसी सखमय अचानक उसने एक घोर दशन वाले उक 
` को देखा ३५ 
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महास्वनं महाकायं दर्यं बभूरपिग््‌ । 
सुदीर्षधोणानखरं एपणंमिब वेगितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हस उक क! बड़ा भयानकं स्वर नौर विशाल शरीर श्रा । 
इसकी खें भूरी शरीर रंग भी भूरा तथा पीला सा था । इसकी 
नोच श्रौर्‌. पञ्चे बड़े लम्वे ये । इखका वेग भी गरड के समान 
तीन्र था ॥३८। 
सोऽथ शब्दं मृं कृत्वा सीयमान इवाण्डजः । 
न्यग्रोधस्य ततः शाखां प्रार्थयामास भारत ॥ २६ ॥ 
हे मारत ! इसने अपना शब्द छं मन्द्‌] कर लिया श्रौर यह्‌ 
पकती सुकडता हुमा उस वट वृत्त की शाखाग्रं मे धुसने लगा । 
सन्निपत्य तु शाखायां न्यग्रोधस्य विहङ्गमः । 
सु्राज्षान सुवहृन्वायसन्वायसान्तकः ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌ ! यह काकनाशक उलूक पत्ती वर की शाखा में 
घुस गया शौर इसने बहा सोते हुए वायसो को मार २ कर 
विद्धा दिया ।॥४०॥ 
केपाश्विदच्छिनत्प्ान्‌ शिरांसि च चकं ह । 
चरणाधेव केषाचिद्रमज च्रणायधः ॥ ४१ | 
इसने छख काकं के पत नोच इलि श्नोर घु के शिर काट 


दिए तथा अपने पंजोँको च्ायुध धना कर कुहं काको. के पंजे 
भी वोड डते ।४१॥ 


<न ०५० 
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एणनाहनद्रलवान्येऽस्य इणिपये स्थिताः 
तेपां श्रीराधयवैः शरीरे षरिशाम्पते ॥ २ ॥ 
नयग्रोधमण्डलं सवं संछन्नं सर्वतोऽमवत्‌ । 

द विशाम्पते ! इस वलवान्‌ पत्ती ने कण भर मे जिन का 
पर दृष्टि पड़ी; उन्दः मार गिराया। इन काको के शरीर शौर शरीर 
के श्रवचवों से वह सारा न्यभोध र्त का मण्डल शआाच्छादिः 
हो गया ॥%२॥ 

तस्तु हत्वा तततः काकान्कौशिको उुदितोऽमघत्‌ ॥ 
प्रातद्रत्य यर्थक्राम शत्रणां शत्रप्दनः 

दन बहुत से ककं को मार कर उदक पत्ती बहुत प्रस 
हरा । इख शत्र-नाशक पदी ने अपनी इच्छानुसार शतशो का 
प्रतीकार कर दिया ॥४३॥ 

तद्‌ टृष्वा सोपधं फ़मं फरोशिकेन कृतं निशि ॥ 
तद्भावे कृतसङ्कल्पो द्रौ शिरकोऽन्वचिन्तयत्‌ । 

दस. प्रकार ह्यल के साथ अपने कायं को पणं करते हए रात 
मे उल्क को देखकर उसी तरह अपने कायं करते क द्रोणपुत्रे 
अश्वत्थामा ने भी विचार किया ।४४॥ 

` उपदेशः कृतोऽनेन पका मम संयुगे ॥ ४५ ॥ 

शत्रणां तेयणे यक्त प्राप कालश्च मे मतः 

अश्वत्थामा ने सोचा, कि ऽस परती ने इस रण मेँ कृत्य करसे 


का मुञ्चे उपदेश दिया है । इस समय शध के विनाश का सुश्च यदी 
ठंग च्रच्छा प्रतीत द्योता हे ॥४५॥ 
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नाध शस्या मया हन्त॒ ण्डया जतका श्नः ॥ 
"ष्रसवन्तः कृतीत्साहाः प्राएरकच्ाः प्रह्मारखः । 
राज्ञः सकाशात्तं त प्रतिज्ञातो चो मया ॥ ४७॥ 
सीधी तरह से तो मै विजयोन्मत्त, वलवान्‌, उतसादी, लद्य 
# वीधने मे समे, प्रहारङुशल पाण्डवो के जीतने मे समर्थं 
दीं ह । मैने राजा दुर्योधन के समीप उनके मारने की प्रतिज्ञा 
कीहै ।४६्घ्ञा 


पतङ्गाग्निसमां एत्तिमास्थायास्सपिनाशिनीम्‌ । 
न्यायतो युद्यमानस्य प्राणत्यागो त संशयः ॥ 


छद्मना च भवेत्सिद्धिः शरणां च क्षयो महाम्‌ । 
यदि भेन न्यायानुसार युद्ध किया-तो यह्‌ श्रषने चिनाश के लिए 
छग्नि म गिरते बाल्ते पतङ्ग की सी वृत्ति होगी । इससे तो प्राण- 
स्याग के अतिरिक्त अन्य छश नदीं मिक्लेगा । यदि मैने छल का 
आश्रय लिया-तो मेरे काये की सिद्धि होगी, जिससे शत्रश्नो का 
सहान्‌ क्षय होगां 11४२ 
ततः संशयितादथा्योऽ्थो निःसंशयो भेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


तं जना बहु मन्यन्ते ये च शास्विशारदाः 
जो शाख के विशारद वि्ठान्‌ पुरुष दै, बे संशयः युक्त कायं 


करे की अपक्त निभ्यंशय सिद्ध होने बले काय ऊ करते ठो 
, ति सानते ह ।४६॥ 


ई 
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यचाप्यत्र भरेददाक्यं गर्हितं लोकनिन्दितम्‌ ॥ ५० ॥ 
कतव्य तन्मदुप्येण चत्रधर्मेण वृता । 
जो कुं भी ल्लोक निन्दित गर्हित कमं है उसको भी सतत्र 
धमे के पालन में तत्पर मनुष्य कर सकता दे ॥५०॥ 
निन्दितानि च सर्वाणि इत्सितामि पदे पदे ॥ 
सोपधाति कृतान्येष पाण्डवेरतात्मभिः । 
इन दुरात्मा पाण्डो ने भी तो पद २ पर निन्दित) इुत्सित 
श्रीर इुलल-पृणं कमं किए ह ॥५१॥ 
्रसिमिन्नर्थे पुरा गीताः भयन्ते धमेचिन्तकेः ।। ५२॥ 
श्लोका न्यायमवेक्तद्धिस्त्ववाथास्तत्वदशिभिः 
धमं पर बिचार करते वाले, नीति के ज्ञात, तत्वदर्शी सुनियों 
ने छु श्लोक कै दै, जो सन शास्र मे चि्यमीन हं ५२ 
परिश्रान्ते विदीरं बा यञ्चाने वाऽपि शुभिः ॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रहतन्यं सिपोबेलम्‌ । 
निद्रातेमधेरत्रं च तथा नेएप्रखयकरम्‌ | †४ ॥ 
भिन्नयोधं बलं यञ्च द्विधायुक्तं च यद्भवेत्‌ । 
थके हुए, घायल, मोजन करते हए, चते हए या कीं पर 
प्रवेश करते हृए शत्रो की खेना को सनक शन मार सकते हे । 
शर्धराचि मे नीद से चातुर, चुपचाप पड़ी हृद, योद्धात्मां मे शट 
पडने प्रया दो भगोमे वैद जनि पर मी शत्रुः शंुसेना का 
धात कर सकता है ॥५३-५४॥ | 
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इत्येवं निश्यं चक्र सुरानां निशि मारणे ॥ ५५॥ 
पाणड्नां सहपाश्ालद्रणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
हे राजन्‌ ! महाप्रतापी, द्रोर-पुत्र श्रश्वत्थामा ने इस प्रकार 
रात मे सोते हृए पाण्डवां को पांचालो के साथ मार देने का 
निश्चय किया ।५५॥ 
 . सक्ररा मातमास्थाय पानाध्त्य बहूए दह्‌ः ॥ 
' स्तौ प्रागोधयत्तौ तु मातुलं भोजमेब च । 
इसने यद्‌ करूर बुद्धि बार २ दद्‌ करफे, सोते हए अपने मातुल 
छात्राय शोर कृतयमां को लगाकर उस वात को सममाया ॥५६] 
ती रुद्धौ सहयत्मानौ कृपभोजौ महावलौ ॥ ५७ ॥ 
नोत्तरं परतिपयतां तत्र युक्तं दिया । 
महाबली, महात्मा छपाचा्ं शरोर कृतवर्मा जाग गए, परन्तु 
उन्दने लस्जा से युक्त होकर आश्वत्थामा कौ वात ,का ठीक २ 
छु भी उत्तर नदीं दिया ।५५॥ 
: सुश्हत्तेमिव ध्यात्वा बाप्यविह्लमन्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
हतो दुर्योधनो राजा एकनीरो महाबलः 
यस्याथ वरमस्माभरसक्त पाण्डवः सह्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्वरथामा ने थोडी देर तक विचार किया चर ` आओंघुमों 
से व्याप्त होकर यट वचन बोला ! महाबली, सर्वश्रेष्ठ वीर राजा 


योधन मारे जा चुके । इसके निमित्त तो हमने पार्डमें के साथ 
{चेर फिया था ।५-५६॥ 


| 
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एकाकी बहुभिः सुदरेरहवे शुदधविक्रमः 
पातितो भीमसेनेन एकादशवमुपततिः ॥ ६० ॥ 
दृकोदरेण लुद्रण सचृशंसमि्ं छतम्‌ । 
मूधाभिपिक्तस्य शिरः पादेन परिम्दनता ॥ ६१ ॥ 
दस युद्ध में शद्धता के साथ युद्ध करने बाले अज्ञे वीर रजा 
ग्यारह अश्ोष्िणी के पति दुर्योधन को इन वहते से श्ुद्र पाण्डव्‌- 
वीस ॐ साथ भीमसेन ने मार गिराया । शुद्र बीर वृकोदर भीम 
ने ह्‌ वुरा किथा, जो सारे संसार के सम्राट्‌ राजा दुर्योधन के 
शिर पर लात लगाई ।६०-६९॥ 
चिनर्दन्ति च पाश्चालाः च्वे्तन्ति च हसम्ति च। 
धमन्ति शंखान्‌ शतशो हणा ध्नन्ति च दुन्दुमीन्‌ ॥ 
व पच्चालवीर, गजंना, सिंहनाद, परिदास करके सैकदों शंख 
वजा रहे है चौर श्नानन्द्‌ मे भरे हए नगाड़ वजाते द ।।६२॥ 
वादित्रधोपस्तुखल्लो पिमिश्रः शंखनिःस्वनेः। 
अतिलेनेस्ति घोरो दिशः पूरयतीव ह ॥ ६२ ॥ 
शङ्ख-ध्वनि के साथ २ मिला हा वाजो का घोर शब्दं वायु 
से प्रेरित होकर सारी दिशश को भर रहा हे !६२॥ 
“ श्मश्वानां हेमारानां गजानां चेव श हताम्‌ । 
सिंहनादश्च शराणां शरूयते सुमहानयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्रव पाण्डो के अश्वो की दिनदिनाहट, गजो की चिष्राड 
रौर शूर बीरों का सिंहनाद सब ओर बदृतां इर सुनार दे रा है । 
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दिशं प्राचीं समाधित्य हृ्टनां गच्छतां भृशम्‌ । 
रथनेमिस्रनाश्चैव श्रयन्ते लोमहपंशः ॥ ६५ ॥ 
श्रयन्त प्रसन्न होकर पूवं दिशा की "ओर जति हए पार्टर्ना 
¦ के रथों की लोमहपंक ध्वनि कान मेँ पड रदी ह ॥६५॥ 
पाण्डधा्तराष्ाणां यदिदं कदनं कृतम्‌ । 
वयमेव त्रयः शिष्ठ अस्मिन्महति देशे \ ६६ ॥ 
पाण्डवो ने धृतरष्ू-पुत्रो का बहुत दी दिध्वस कर दिया 
उन धोर विनाश मेँ केवल हम तीन ही महारथी वचे ह ॥६६॥ 
केचिन्नागशतप्राणाः केचित्सरबाक्षकोधिदाः। 
निहताः पाण्डवेयेस्ते मन्ये कालस्य प्यम्‌ ॥६७॥ 
इनमे छं चीर तो सो हाथियों के बल के धारण करने वाले 
` थे श्नौर इं सारे अस्रो के जानने मे ङशलथे ! उन सव को 
पाण्डवो ने मार गिराया-यह मेँ काल की विपरीत गति दही 
भ्रानता हू ।&७॥ । 
एवमेतेन मान्यं हि नूनं कार्य तत्वतः । 
यथा यस्येदृशी निष्ठा कृतकार्येऽपि दुष्करे ॥६८॥ 
इस कमं का यह परिणाम होगा-यह्‌ तो तत्व से को$ जानता 
हीनथा) इसकातो काम हो जाने पर भी विश्वास होना दष्कर 
हो रदा है ॥६॥ 
मवतोऽस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते . । 
ज्यापन्नञस्मन्पहत्यर्थं यन्नु नयस्तदुच्यताम्‌ ॥६8॥ 
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इति श्रीमहाभारते शतपराहस््रां संहितायां वैयासिक्यां | 
सौतिके पि दरौिमन््रायं प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ | 
यदि तुश लोगों भ वद्धि शेष हे श्रौर उसे मोद ने दवा नदी 
लिया हे, तो इस विगड़े हए विपत्तिकाल मे तुम सुन्चे बही! 
वताग्रो-जिसे हमारा कल्याण होवे ॥६६॥ 
इति श्रीमहाभारतान्तगेत सौप्तिकपयं मे अश्वत्थामा फ मन्त्रणा 
करने का पद्िला श्रध्याय समाप्त हरा । 


~ नवमेन 


दूसरा ध्याय 


). छप च्वाच- भरं ते चचनं सवं यद्यदुक्तं त्या परमो । 
ममापि तु च्चः िचिच्छरप्वाद्य महाधन ॥१॥ 
कृपाचायं वोले- हे महावाहो ! जो तुमने का दै-हमने बह 
विल्छुल सम लिया । अव तुम मेरे भी छु चचनों को शान्ति 
के साथ दनो ॥१॥ 
श्राद्धा मादुपा सवे निबद्धाः कमंसोदरयोः। 
देवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विधते ॥२॥ 
हे विभो ! सारे मनुभ्य दैव जओौर पुरुपाथं इन कर्मो में बधे 
ह । इनसे अतिरिक्त बन्धन का अन्य कोई कर्म नदीं है ॥२॥ 
न हि देवेन सिध्यन्ति कार्यास्येकेन सत्तम । 
न चापि कम॑शेकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः ॥२॥ 
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| ` द सत्तम! केवल दैव से टी काय सिद्ध नीद करते च्रार 
न करेवत्त ययोगसेद्दी ग सकती दह्‌ । उन द्रीनां करा जव 
योग दोवा ह, तभी सिद्धि ह्या करती हे ॥३॥ 
तास्यायुमास्यां परवश च्वद्भा अधमत्तिमाः । 
्रवृत्ताथेव दृश्यन्ते विघत्ताश्वव सवशः ॥४॥ 
हन दोनों दैव श्नौर पुस्पाथं से दी दोटे वदे सव प्राणी वंघे 
हें! इन्के वशसेदी प्राणी क्रयं मेप्रप्ृत्त चा निधत्त दो 
जाता हे ॥४। 
पजंन्यः पवते वपन्किन्‌ साधयते फलम्‌ । 
टे कषत्रे तथा वपन्किन्न साधयते पलम्‌ ॥५॥ 
जव मेघ्र पेत पर वरसाता है तो उसका क्या फल मिद्ध 
होता हे यर यदि वदी वर्पांजुते खेत मेटो जावे, तो क्या फल 
नदीं देती ह १।५॥ 
थान्‌ चाप देवस्य द्ययुत्थान च दवतम्र्‌ । 
व्यय सरत्‌ सवत्र पूचस्तव्र वतश्चयः 18६ 
देवं ऋ उद्यान चिना उद्योग यादेव के विना व्यर्थो 
जति हं, यह सर्वात्छरष्ट विनि्धय डे ६ 
“ -स्ष्टे च यथा देवे सम्यक्‌ क्ते च फर्पिते। 
. वाज महागुणं भूयात्तथा भिद्धि्हि माचुषी ॥७॥ 
जव खेत को अच्छी तरह जोत दिर्या गया अरर ससय पर 
^ अच्यी वपा इै-तो वील शी महागुण उतपन्न करता हे चर्यात्‌ 
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प्रय तरट्‌ उन्पन्न दाना ह्‌ । दसी तरद्‌ गलुप्य कर प्रत्यक काये 
फी सिद्धि समभ ॥५॥। 

तदं परिनिथित्य स्वथं चव प्रषततते । 

प्राततः पृस्पकरार्‌ तु वण्न्त दारंयमाश्िताः ॥८॥ 

ट्ने पनुयान दतर पर्‌ भरास्ता करक ब्ुद्धमान जयाम म म्रवृत्त 
दवि । समम्दार्‌ मतुप्व, देव के भरोमे पर टौ चतुरह का आश्रय 
निट पुरां मे प्रवृत्त होत द॥८॥ 

ताभ्यां सर्वे हि कार्यार्था मलुप्याणां नप॑भ | 
पिचेष्टन्तः स्म द्यन्ते निद्रतास्तु तथव च ॥६॥ 

र नरर्पम ! दैव प्रार्‌ पुशपाथं देना के श्चनुद्रूल होने पर 
चत्तम सिद्धि मानी ईद । इनके श्राश्रय पर सारे मलुप्य कायं 
मै प्रन श्चौर्‌ निप ते देवे गप द ॥६॥ 

करतः परद्पक्रारथ वाऽपि दवन सिध्यत । 
तथाऽस्य कर्मणः कत्त रमिनिवेतंते फलम्‌ ॥१०॥ 

यद्धि उत्तम रीति से खयोग किया-तो दैव की श्रलु्रुलता स 
समे श्रवश्य मिद्धि रोती द चनौर कर्ता को उस कमं का अवश्य 
फल मलत द्द ।॥{१०॥ 

उत्थानं च मदुप्याणं दक्चाणां देववर्जितम्‌ । 
द्मफ़लं दश्यते सोके सम्यगप्युपपादितम्‌ ।॥११॥ 
चतुर पुर्यो का दैवहीन उोग सिद्ध भी टो गया-तो भी 
उसमे फल नहीं निकल सकता है. । चाद उसे कितनी ही उत्तमता 
से करो-उससे कोई फल नदीं होगा ॥११॥ 
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तव्रालसा मुप्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः 
' उत्थानं ते विगहंन्ति प्राज्ञानां तन्न रोचते ॥१२॥ 
` ओ तअमनसवी, आलसी सलुष्य, दैव को मान कर विद्धानां क 
उद्योग की निन्दा करते दै, पे पुरुप विद्वानों की समम मे उत्तस 
नहीं है ॥१२॥ 
प्रायशो हि कृतं फमं नाफलं दश्यते भषि। 
अतया च पुनदुःखं कमं प्येन्महाफलम्‌ ॥१३। 
जो कमे कु भी पुरुपाथं से शिया जवेगा-वह्‌ कभी व्यर्थं 
नदीं होता । यदि किसौ कमं मे महाफल होने वाला हो ओर 
उसको नदी किया गया-तो उससे भी बड़ा दुःख दोत्ता है ॥१३॥ 
` वेष्टामङवंन्‌ समते यदि पिचि्रच्छया । 
यो बा नमते कृतया ददशो ताडुमाबपि ।१९॥ 
यदि उद्योग न करने प्र अचानक छु भप हो जाता ह या 
 उयोग करने पर मी डु नदी मिलता हे, रेसे पुरुषे बहत ही 
थोडे देखे जते ह ॥१४।। 
शक्नोति जीवितु" दत्तो नासः सुखमेधते । 
स्यन्ते जीवलोकेऽसिमन्दकाः रायो श्तैषिराः ॥ ११॥ 
जो चतुर पुरुष उ्योग से डल हें, वही इस संसारम जीचित्त 
` रहं सकता है । आलसी को तो ङ्क भी चेन तीं मिल सकता । 


इस ससार मे उद्योगी ङुशल पुरुष दी भायः अपने हितकारी सिद्ध 
` होते १५ 


न 
1 
|॥ 
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यदि दर्तः समारम्भात्‌ कर्मणो नाशते पलम्‌ ` 
नास्य वाच्यं मवेत्किचिन्लन्धन्यं चाऽधिगच्छति १६ 

यदि उोणी चतुर्‌ पुरुप उ्ोग करते पर भी अपने कर्म का 
फन न पत्रिता एतम कदं निन्दा की व्रात नदीं ह । वात तो यहं 
हः शटि वद्‌ श्रपने प्रान करने योग्य वसतु को एक दिनि पादी 
लता & ॥५६॥ 
श्रकरत्वा कमं यो ज्ञाके एलं विन्दति पिष्टितः। 
स॒ तु वक्तव्यतां याति द्रप्यो मवति भूयशः ॥१७॥ 
जो पराली नुप्य चिना कम के किसी पदाथ कोपा लेता 
ट; तो लोग उसकी निन्दा करते हं चनौर प्रायः लोगों का उससे 
रेप हो जाता ह ॥१७) 
एवमेतदनादृस्य वतते यस्त्वतोऽन्यथा । 
स कृरोर्यात्मनोनथनिप बुद्धिमतां नयः ॥१८॥ 
इस सिद्धान्त का श्रनाद्र करके जो मदुष्य काये करने मं 
वृत्त होता है शर्थात केवल दैव या च्योग के भरोसे पर चल 
पड़ता है, वह्‌ श्नपने कार्यं को विगड़ लेता दैः यही बुद्धिमानों 
की नीति ह।॥८॥ प 
हीनं पुरुपकारंण यदि देवेन वा पुनः । 
करारशाभ्यामथेताभ्यायुत्थानमफलं भवेत्‌ ॥१६॥ 
जो मलप्य, उद्योग से हीन श्रथवा दैव से हीन दै । इनमे, से 
किसी एक से हीन द्योकर यदि वह्‌ उन्नत हेः गया-तो उसका 
उन्नत द्येन निष्फल दी रदेगा ॥९६॥ 
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हीनं पुर्पकारेण कमं विह नं सिध्यति । 
देवतेस्यो नमस्कृत्य यस्त्यथान्पम्यगमीहते ।२०॥ 
दतो दारिण्यसस्पन्नो न. मोधेर्विहन्यते । 
लो मनुष्य, पुरुषाथे से बच्ित है, उसके कायं कभी सिद्ध 
नही छेते । जो दैव को सुककर उचोग-पू्चंक अपने कमं को 
रता है, वह चतुर पुरुप अपनी चतुराई से सफल हा जाता हं, 
विघ्न आकर उसके कायं का बिनाश नहीं कर सकते टं ॥२०॥ 
सम्यगीहा पुतीरयं यो बृद्धारुपसेवते ॥२९॥ 
ापच्छति च यच्छ यः करोति च हितं वचः। 
जो वृद्धो कौ वाक्रता. है, कतेव्यके विप्यम उनकी 
अनुसति लेता दै ओर उनके बलाद माग पर चलता हे-यदी अच्छी 
तरह श्रिया हुआ उद्योग कदातां है ॥२६॥ 
उत्थायोत्थाय हि सदा प्रष्टन्या वृद्धसम्मताः 1२२] 
ते स्म योगे परं सूलं तन्मूला सिद्धिरुच्यते । 
मनुष्य को प्रतिदिन उठकर साननीय वृद्ध पुरुषों की श्तुमति 
लेनी दी चादिये । वे उचोग फ परस मूल है । बद्धो के वचने पर 
दी सिद्धि ससाश्ित हे ॥२२॥ 
द्धानां षचनं भुत्वा योऽस्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ ॥२२॥ 
उत्थानस्य एलं सम्यक्‌ तदा स समतेऽचिरात्‌। ` 
‹जो पुरुष, चृदधों की सम्मति मान कर अपनी उन्नति के मां 


को साफ करता हैः वह्‌ अपनो उ्नात का फल बहुत शीघ्रदी पा 
लेता हे २३ 
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रागात्रोधाद्याल्लोभाचयोऽ्थानीहति मानवः ॥२४॥ 
अनीशभावमानी च स शीध्रं परश्वतेश्रियः। | 
जो मनुष्य राग; कोध, भयया ल्लोभ से अपने कामों को 
सिद्ध करना चाहता टै, बह त्रसमथं श्रभिमानी पुरप शीतर ही 
सम्पत्ति से श्रष्ट हो जाता है ॥२४॥ 
सोऽयं दुयोधनेनाथो छेनादीषंदर्भिना । २४। 
ग्रसमथः समारब्धो भूढत्वादविचिन्तितः ! 
राजा दुर्योधन ने भी परिष्छम न देखकर लोभ क श्राधारं 
पर श्रपना काम करना चाहा । उसन श्रसमथं होकर कायं को 
आरम्भ किया । मूढ़ होने से उससे सिद्धान्त का विचार ही नदीं 
दौ सका ॥२९॥ 
हितबुद्धीननादत्य सम्मन्त्यासापुभिः सह्‌ ॥२६॥ 
चार्यमाणोऽकर द्रं पाण्डवेशुःणवत्तरैः । 
उश्तमे हितोपदेश देने बाले वृद्धा की सम्मति की अवदेलना 
की श्रार वह दुद अ्रलाधु पुरूपों के साथे मन्त्रणा करता रहा । 
उसे वहत दही रोका; परन्तु वीरतादि अनेक गुं मे अधिक 
पारडयों स बह पैर ही करता रहा ॥२६॥ 
ूर्वमष्यतिदुःशीलो न पैयं कतु महंति ॥२७॥ 
तपत्यर्थे पिपन्ने हि मित्राणां न कृतं वचः 
वह तो बचपन से ही शीलविहीन था, उसं किसी काम में 


धैय नही होता था। जो श्रथ नहो रयाततो वह परिताप 
करन लगा । उसने तो मिं के वचन मने ही नह्य ॥२५८॥ 


२ मदह्याभारत . [ साम्रिकरपमे 
्रनुवतासहे यत्त त वय पप्पृ्पमर्‌ । {८॥ 
ञ्रस्मानप्यनयस्तस्मास्राप्नोऽयं दारुणो मदान्‌ । 

हम लोग भी उसी पापी पुरप दुर्योधन के पी चलत रद, 

सी-कारण से हम लोगों को भी यद्‌ मदाच कष्र पराप्त हृत्रा द । 

ग्नेन तु ममाचापि व्यसनेनोपतापिता ॥२६॥ ` 
बुद्धिधिन्तयते किंचित्‌ स्वं भयो नावद्ुध्यत | 
दस विपत्ति से मेरी सन्तापित हुई वुद्धि चिन्ता मे पडी द 
& अर उसे कुड भी कल्याण प्राप्त नदीं द्ये रहा ह ॥२६॥ 
मुद्यता त॒ मसुप्येण प्रष्टव्याः सुहृदो जनाः ॥२० 
तत्रास्य बुद्धिर्विनयस्ततर भ्यश्च पश्यति। 
जव मनुष्य को मोह प्रप्त हये-तो श्रपने हितकारी सुष्टदो से 
पूष्टना चाहिए 1 उस समय उसकी बुद्धि ओर विनय (शक्ता) 
एल्याएमगं द्र द्‌ निकाली है ३०; 
ततोस्य मूलं कार्यं बुद्धया निधित्य वे बुधाः ॥ 
तेऽ पृष्टा यथान्‌ सुस्तत्कतेन्यं तथा भवेत्‌ । 
बुद्धिमान लोग, कायो के मूल को अपनी बुद्धि से ` निथित 
कर लेते दै, जब उनसे पूरा जाता है, तो वे जो समुचित कर्तज्य 
होता है, उसका उपदेश कर देते हें ॥२१॥ 
ते चयं धृतराट्र च गान्धारीं च समेत्य इ ॥२२॥ 


उपण़च्छामहे गला विदुरं च महामतिम्‌ । 
४ 


ह 
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त प्रस वदगरुचच्छ, यानः समनन्तरम्‌ ।२३२॥ 
तदटस्मराभः एनः काकव्मात्त म एक भतः | 
श्रव दमङ्रा धृतरष्ट; गान्धारी श्रार महामति विदुर कै समीप 
यतना चाधि प्रार्‌ वद्यं पहुच कर इस विपय मे उनसर प्रम करना 
उचित | एसकरेः श्रननतर जो कल्याण युक्तं कतव्य होगे 
देमक्रा उपदेश करेगे । जो वे वतावरेगे-हमको वही करना चादिष; 
केसी मेरी निश्चन मति हे ॥३२-३३॥ 
नार्‌ भातत क्रयण नाधः; सपद्यत कचत्‌ | [रण 
कृते पर्पकर्‌ ठ यपा क्रय ब सद्ध्ात् | 
दैवेनापहतास्ते त नात्र कार्यां विचारणा ॥२५॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहितायां वैयासिक्यां 
सौक्िफि पव॑रि दौरिङ्ृपसंबादे दितीयोऽध्यायः 
काम फे प्रारम्भ किय विना को कायं सिद्ध नीं ह्र 
करता । यदि कार्यं करे मली प्रकार करने पर भी उसमें देव विघ्न 
कर दे-ता फिर इसकी चिन्ता दी क्या हे ॥३४-३५॥ 
दति श्रीमहाभ।रतान्तगेत सीप्तिकिपव में कृपाचाये के नीति- 
वणन का दुस्तरा प्रध्याय समाप्त इरा 
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तासरा सध्यत्य 


सजय उवाच-- करपस्य वचनं श्रुत्वा धर्माथसदितं शुभम्‌ । 
ग्रश्वत्थामा महाराज दु खशोकसमन्वितः ॥१॥ 
सञ्जय कहने लगे-हे महाराज ! कृपाचायं के धम श्रार नीति 
के श्नुसार ये वचन सुनकर श्रश्वस्थामा दुःख शौर शोक से युक्त 
हो गया ॥१॥ 
दह्यमानस्तु शोकेन प्रदीप्तेलागनिना यथा । 
रं मनस्ततः इत्वा ताबुमें प्रत्यभापत ॥२॥ 
्रश्वरथासः प्रदीप्त अग्नि के तुल्य शोक या क्रा से जल ग्दा 
या । यह्‌ अपने मन को कर्‌ बनाकर उन दोनों से कहने लगा । 
पर्प पुरूष बुद्धियां या भत्ति शोमना । 
तुष्यन्ति च पृथक्‌ सवे परह्या दे स्वया स्वया ॥२॥ 
सर्वो हि मन्यते लोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम्‌ । 
सर्वस्यात्मा बहुमतः सर्वाऽञतमानं प्रशंसति ॥४॥ 
हे महाभाग ! हर एकं पुरुप मे जो अपनी २ शोभन वुद्धि होती 
है, ये सच अपनी २ बुद्धि से एथक्‌ २ सन्त रहते ह । सारे मनुष्य, 
संसार म छपने को सवसे अधिक दुद्धमान्‌ मानते है । सवको 


भरपनी बुद्धि उत्त प्रतीत होतो हे श्रर सव श्रपनी दी प्रशंसा 
फरते द ॥३-४॥ 
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सस्य हि स्वका प्रज्ञा साधवादे प्रतिष्ठिता । 


परवृद्धि च निन्दन्ति स्वा प्रशंसन्ति चासदत्‌ ॥५॥ 
सव भसुप्यां की श्रपनी वुद्धि; उत्तम मत मे स्थित प्रतीत होदी 
हे) वे दूसरे की बुद्धि की निन्दा श्रौर अपनी वुद्धि की वार २ 
प्रशंसा करते हं ॥५॥ 
कारणान्तरयोभेन योगे येपां सम। गतिः| 
ग्रन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्यन्ति चासक्रत्‌ ॥ 
तस्यैव तु मयुप्यस्य सा सा ुद्धिस्तदा तदा। 
काल्लयोगे विपय।पं प्राप्यान्योन्यं विपदे ॥७॥ 
पिचित्रत्वाततु चित्तानां मुभ्याणां षिेषतः। ` 
वित्तवैक्लग्यमासाद्य सा सा बुद्धिः प्रजायते ॥८॥ 
न्य २ कारणों के योग से त्रपते २ उद्योग मे जिनकी समानं 
गति है, एक दूसरे की सम्मति से भी प्रसन्न होते ह तथा समय २ 
पर उनकी सम्मति का मान भी करते हैँ । उस मनुष्य की अपने २ 
कृत्य के समय २ पर वह वुद्धि कमं करने के समय उलट पलट 
हो जाती है रौर एक दूसरे से मत भेद खड्का हो जाता हे ! मदुष्यों 
के चिन्त वद्राप करके विचित्र होते है, इससे म्त्येक की सम्मति 
के आदर करने से चित्त घवा जाता हे ॥६-२॥ 


यथा हि वेयः इुशलो ज्ञात्वा व्यार्धिं यथाविधि । 
मैपज्यं रते योगात्यरशमाथंमिति प्रभो ॥६॥ 
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, निमित्त मनुष्य को प्रयत्न करना चाष्िए । लोग श्रपएनी बुद्धि के 
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एवं कायस्य योगाथं बुद्ध इवासत मानवाः । 
ग्र्या हि स्वया युक्तास्ताश्च नन्दान्त मानवाः | 
ह प्रमो ! जैसे अ्रकेला छशल वैद्य; शास््रालुसार व्याधि को 
जान कर श्रोपध करता है, उसी तरह श्रपन कार्य की सिद्धि के 


क 


- श्रनुसार उसकी निन्दा करने लगते हे ॥६-१०॥ 


~ 


छमन्यया यौवने मर्त्यो बुध्या भवति मोहितः | 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्‌ ॥ 
हे मातुल ! युबाबस्था मे मनुष्यं छन्य वुद्धि मे ही लिपट 
रहता दै, मध्यावस्था मे उसकी वुद्धिश्रौर दी हो जाती दै शरोर 


, धृ्रावस्था में तो उसे अन्य प्रकार की बुद्धि ही उचित प्रसीत होने 
लगती है ।१९॥ 


व्यसनं वा महापोरं समृद्धि चापि ताध्शीम्‌ | 
वाप्य पुरुप मोज इर्ते उुद्धिवेङृतम्‌ ॥१२॥ 

ह छृतवर्मा ! जव मलुप्य पर घोर विपत्ति ्राकर्‌ गिरती है 
या बहुत धिक सम्पत्ति श्रा जाती है, तो इन दोनों श्वानो 
को पाकर उसकी प्रायः बुद्धि चिकरृत हो ज्ञाती है १२ 

एकस्मिन्नेव पुर्षे सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
भवत्यकृतघमत्वात्सा तस्यैव न रोचते ॥१३॥ 
एक ही पुरुप की एक दी वुद्धि समय २ पर भिन्न २ होती देखी 


:- गह है । उसके ्रनुभव के परिपक्व न दने फे कारण दी वहं 
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पश््ती द । यनी पदी बुष, दसम बुद्धि के उद्य के समय 
< सगयन 


तया ग्रदुरत्‌ भव मा तस्या्रागय्मखि ॥१४ 
"प्रथने चियार क प्यनुसार निध्रथ करक मनुप्य, जिस बुद्धि 
का निध्िन खस्ता, उनी क श्रनुसनार उसके भाव वन जति हं 
शरीर यष उसके कमं करने की रवा थन जाती द्र ।॥१॥ 
सर्वा हि पृस्पा भाज साष्येतदिति निधितः। 
कतु 'मारभने ग्रीतो मरणादिप कर्म॑सु ॥१५॥ 

द छनचमा ! सारे मनुष्य श्रपने २ कामको दी श्रेष्ठ सममते 
है, चे श्राभरणु क्र श्रषने कर्मो मं श्रपनी वुद्धि के श्रुसार कमं 
 करनाद्धा प्रानि मानने द ॥४५। 

रषं हि वुद्रमन्नाय प्रज्ञा वाप स्वकर नराः| 
चेष्टन्ते विविधां चेष्टं हितमित्येव जानते ॥१६॥ 
सरि मनुष्य ही श्रपनी २ बुद्धिश्च ज्ञान को ठीक मानकर 
श्रनेक चेष्ठा कते द श्र उपे दी च्रपना दित समते हं ॥१६॥ 
उपजाता व्यसनजा येयम मतिर्मम । 
युवयोस्ता प्रवद्यामि मम शोकविनाशिनीम्‌ ।॥१७॥। 
श्राज विपत्ति पड़ने पर जो मेरी बुद्धि उन्न हृदं हैः मै उसे 
तुम दन को सुनाता ह, जो मेरे शोफ के विनाश करने वाली 
सिद्ध दोगी ॥१७॥ 


। [9 € 
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प्रजापतिः प्रजाः खटवा कमं तास विधाय च । 
वशँ वरे समाधत्ते देकं गुणमागगुणम्‌ ॥१८॥ 
प्रजापति ने जव सृष्टि की स्वना की, तो प्रजा मे उसने कमे भी 
रख दिए श्नौर्‌ प्रस्येक वशं मे उसी गुणी परमात्मा ने एक २ गुण 
की स्थापना भी कर दी॥१८॥ 
ग्राह्ये वेदमगर्यं त स्त्रिये तेज उत्तमम्‌ । 
दाच्यं वैश्ये च शद्रे च स्व॑वशानुङूलताम्‌ ॥१६॥ 
दान्तो ब्राह्मणोऽपापूर्निस्तेजाः पत्रियोऽधमः। 
अदहतो निन्दते वेश्यः श द्र प्रतिकूलवान्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मण में वेदाध्ययन, क्षत्रिय मे उत्तम तेज; वेश्य मे चतुराई 
मौर शुद्र मे सब वर्णो की श्रुकूलता (सेवा) का भाव रख दिया। 
अव जो ब्राह्मण वेद्‌ विदीन अनुदार है ओर जो कषत्रिय निस्तेज 
है, वह अधम माना गया है । जो वैश्य चतुर नहीं है, वह्‌ निन्दित 
होता है चौर शुद्र छ्िजं का विरोध करेतो निन्दा को प्राप्त होगा। 
सोऽस्मि जातः इसे श्रेष्ठं बाह्णानां सुपूजिते । 
मन्दभाग्यतयाऽस्म्येतं च्रधभंमुष्टितः। 
चत्रथमं विदित्वाऽ्टं यदि बराहण्यमाभितः । 
हयो सुमहत्कमं न मे तत्साधुसम्मत्‌ ।॥२२॥ 


म भी ब्राहमणो के पूय उत्तम कुल भे उलन ह॑ परन्तु भाग्य । 


कौ मन्दता से इस चत्रिय धमं मे चा पड़ा | यदि मै चरिय धमं 


# 
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कायं म सेनम्न दद्र ज्मणोचिन उत्तगा कमे कर तो धर्मासमा 
' मर पदो तदी करने ५२१२ 
धारयन भ्रसुरिव्यं दविच्यान्यश्चाणि चाहे । 
पितरं निनं दष्ट्वा षि चु घच्यामि संसदि ॥२३॥ 
समी द्िव्य धनुप धराद करतां शरोर स्ण॒ मं दिव्य श्रो 
नव्रसोग स्ना दस्र श्वरस्यामं जव कि मेण पिता मार 
गयो-ता य समा क मध्यमं क्या उतर दे सकता हं।॥२२॥ 
मोऽमय यधराकामं सृत्धरमंमुपास्य तमू । 
गन्ताऽम्मि पथीं र्घः पितुधापि महात्मनः ॥२४॥ 
पमान मे अपनी कामना के अनुसार चत्रिय-धर्मं का सेवन 
र प्रधने राता दुर्योधन या महत्पा पिता की गति करो प्रप्र 
कम्र्भा ।२॥। 
दय स्वप्स्यन्ति पाश्चाला भिश्वस्ता जितकाशिनः । 
धिगरक्तयुग्यकवया ह्फेस च समन्विता; ॥२५॥ 
जयं मत्वाऽसःमनयैव श्रान्ता व्यायामकर्पिताः। 
तेपां नि प्रमष्ठनां शुस्थानां शिविरं स्वके ॥२६॥ 
प्रवस्थल्दं फरिप्यामि शिषिरस्याव दुष्करम्‌ । 
श्राज विजयोन्मत्त पाश्चाल वड़े विश्वास के साथ रथ चीर 
कवच सोलर सो रहे है श्नौर बड़े हर्त ह । उन्दोनि अपनी 
विजय निश्चित हो सम ली है । वे शुद्ध के परिश्रम से बहुत दी 
थक हए ई, रात म निधिन्तता के साथ च्रपते शिविरे. भ सोते 


म । ^ ५ 
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हुए पाञ्चालो पर मै आक्रमण कट गा शच्मौर उनके शिविर पर 
दुष्कर घेरा डाल दुगा ।२५.२६॥ ओ 
तानवस्छन्ध शिभिरं प्रेतमूतानचेततसः ।२७) 
सदा यध्याप विक्रम्य पधवानव दन्‌ | 
म शिषरितौ मे अचेत होकर शतक क तरह सोति हुए, पाघ्चालं 
को धेर दगा शोर जैसे दानवं को इन्द्र मार लेता -वेसे दी मै 
अपना पराक्रम दिखाकर उन्हुं मार दूरा ॥२७॥। 
श्रय तान्पहितान्छवान्‌ धृषटयम्नपुरोगमान्‌ ॥२८॥ 
धदायप्याम्‌ विक्रम्य कं दीप्त इवानलः 
निहत्य चेव पाश्चालास्‌ शान्वि सन्धाऽस्मि सत्तम ॥ 
अज धृष्ठचुम्न के सदत सारे पाञ्चाल आदि छकटर दी वीरो 
पर आक्रमण करके उन्ह इस तरह दग्ध कर द गा-लैसे अग्नि, . 
वृण राशि को मस्म कर देता है। हे महानुभाव ! सै राज 
पाञ्चालं को मार कर बड़ी ही शान्ति प्राप्त करू गा ॥२८-२६॥ 
पाश्चालेषु मिष्यामि दयन्न संयुगे । 
पनाक्णाणः सकरद स्वय सख्द्र पर्व ॥२०।॥ 
स तरह संसार के प्राणियों का संहार पिनाकपाणि शर 
करता है, उसी तरह मै आल रए मे सारे पाञ्चालो फो मार कर 
सन्तुष्ट दंगा .।३०॥ 
अदयाहे सवपाच्ालाननिहत्य च निकृष्य च । 
अदयिप्यामि संहृष्टो रणे पाणडुतांस्तथा .॥३१॥ 
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प्राजं प्रथम परि पश्वा फो सार कर श्रौ वरसीट कर. रण 
म प्रसतना दे सान द्निर्‌ पास्ट पर भी श्रक्रमण ऊर दरूगा। 
शरद्‌ सवर्य कृतका भृमिं शरीरिणीम्‌ । 
प्रहयकेकशस्तेषु मव्रिप्यास्यनृणः पितुः ॥३२॥ 
दरयोधरनस्य कगंस्य भीप्मसेन्धवयेोरपि । 
गमविव्वामि पाञ्वाान्यदवीमव दुममाम्‌ ।॥३३॥ 
म रान सार पाश्रालं से प्रथिवी को पुष्करे तथा एक २ पर 
पार ऋग पिताक श्ण सञ्ऋण द्यो जाञ्गा। राजा दुर्योधनः 
कर्ण, भौम पोर जयद्रथ इनसे मी सञ्च ज दी उण दो 
जम्‌ &।म प्रान परन्रालां खो व्रद्ी दगम पदधी पर पह्वादूगा। 
श्रय पाञ्चालराजस्य शृष्यस्नस्य वे निशि । 
त चिरा्रमधिप्यामि पशोखि रिरे वलात्‌ ॥२४॥ 
श्रा म पश्चालराज धृष्वन्नके शिर को बहुत शीघ्री 
वले-पृ्रंङ पशुक शिर की भाति काट कर दूर फकदूगा ॥२४॥ 
भय पश्राल्पसए्डना शयतानात्पजानान | 
खङ्धन रिशितेनाजौ प्रमथिप्यामि.गोतम ॥२५॥ 

ठ गौतम ! श्रा रात म पञ्चाल चनौर पाण्टव के सोते हए 
उनके पत्र पौत्रादिको कौ भी तीक् सद्ग सं स्म मर 
गिराञगा ॥२५॥ 

यर पाथालसेनां तां निहत्य निशि सौषिके। 
कृतकृत्यः सुती. चेव मचिष्यामि महामते ॥२६॥ 
२ 


३४ सदहा.भारत [ सोप्तिकपवं 


[व का ४३१1 001 101, ॥ । ५१८०५ ०८९ ५.००९.०९७ ५०६०९६०७, १ +८०००८१४५ 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्षथां संहितायां वृयापसुक्या 
सौ्षिके पर्षणि प्रौरिम्॑रणयाप्‌ तेतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
हे महामते ! आज रात मे सोती हुई पाच्नालसेना को मार 
कर भै कृतक्त्य चनौर सुखी छ्य जाना चाहता ह ।।२६। 
इति श्रीमहामारतान्तर्गत सोप्तिकपवं मे अश्वत्थामा के अपने 
माव प्रकट करते के वणन का तीसरा अध्याय समाप्त हुता 


0 पा 
चौथा अध्याय 


कृप उवाच-- दिष्टया ते प्रतिकतेव्ये मतिजतियमय्युत । 
न त्वां वारयित शक्तो वेजपाणिरपिं स्वयम्‌ ॥१॥ ॥ 
छृपाचाये वो्ञे-है वीर ! अपने श्रु से वदलाक्तेने की जो ` 
तु्दारी इतनी ऽ्वाला तीन्र हो रदी है-यह चड़ आनन्द की वात है । 
` जेब तुस किसी काय के करने मे प्रवृत्त द्ये जाओगे-तो तुमको 
रोकने मे वज्रपाणि "इन्द्र भी समथ नहीं है ।१॥। 
्रुयास्यावहे त्वां त॒ प्रभाते सहितावुभौ । 
अदय राप्रौ विरमस्व विरुक्तकवचध्वजः ॥२॥ 
प्रातःकाल होने पर हम दोनों तुमरे साथ चलेगे.तुम कवच, 
ज्ञा खोलकर अन रात मे विश्राम करो 1२ 
` अहं त्वामलुयास्यामि तवां च सात्वतः । 
परानभिषुखं यातं रथापास्थाय दंशितौ ॥३॥ 
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ज्र तुम सत्र पर श्मक्रमण कसोगे-तत्र सालतवंशश्रे् 
फृतवमा शरोर मे दनो दी स्थ पर चकर तुम्हारे साय चकग ॥३ 
अवास्यां सहितः त्रन्‌ धो निहन्ता समागमे ! 
दिक्रम्य राथना श्र पाल्रलिन्पपदानुभाच्‌ ॥४॥ 
दरश! हम दानां कोसाध जकर कल युद्ध मे तुम सारे 
गानु क मारे लोगे शार सेना सदित पाश्चालों दो भी पराक्रम 
फे साव सार गिराश्रति 11 
शक्तस्त्रमसि विक्रम्य विश्रमस्र निशामिमाम्‌ | 
चिरं ते जाग्रतस्तात सप तावन्निशामिमाम्‌ ॥५॥ 
तुम पराक्रम कर दिष्ठनिम समथो । य्व तो रत में 
विश्राम रहण करो । हे तात ! तुमको जागते हए बहुत देर हो 
गर! श्रवतो तुम रतमेसो रदो ॥५॥ 
विभ्रान्त विनिद्रथ स्वस्थचित्तश्च मानद | 
समेत्य समर शव॒न्वधिप्यासि न संशयः ॥६॥ 
दै मानद ¡ जव तुम तरिश्रम कर लोगे श्रौर वुश्ारी नीद भर 
जवरेगी-तो तुम्डारा चित्त भी ठीक दौ जवेगा । फिर प्रातःकाल 
शत्रो से भिडकर उन्दः मार मी गिराश्रोगे-इसमें सन्दे नदी है । 
त दि चां रथिनां ष्ठं प्रश्रीहवरायुधम्‌ | 
जेत॒युत्सषते शधर्दपि देवेषु वासवः ॥७॥ 
तुम इतने ध्रष्ठ महारथी दो, कि जव तुम उत्तम २ आयुधों 
को उठा लेगे-ते देचों मे प्रसिद्ध इन्द्र सी दुमको जीतने मे समथ 
नही हो सकेगा ॥७॥ 


| 
1 
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कृपेण सितं यान्तं युक्तं च कृत्वमंणा । 
छो द्रौरि युधि सर्धं योधयेदपि देवराट्‌ ॥८॥ 
जव कृपाचाये साथ चल रहै हं च्नौर कृतचमां रक्ता पर हा, 
तो च्रावेश भ मरे हुए ्रश्वत्थामा से किसकी युद्ध करने को शक्त 
ह । इस समय तो स्वयं देवराज इन्द्र मी युद्ध नदीं कर सकता है। 
ते चयं निशि विश्रान्ता विनिद्रा षिगतज्यराः । 
प्रभातायां रबन्यां वे निहनिष्याम शात्रवान्‌ ॥६॥ 
अवतो रातमें धिश्राम करके नीद्‌ भर्ते; प्रातःकाल सारी. 
व्यथा से सुक्त होकर शतु का विध्वंस उदा देंगे ६] 
तव ्यस्नाणि दिव्यानि मम चैव न संशयः। 
सात्वतोऽपि महेष्वासो तितं युद्धेषु कोविदः ॥१०॥ 
तुम्हार ओर मेरे पास बडे २ दिव्य २ श्र ह तथा सात्वत. 
वंशश्रष्ठ छृतवर्मां भी युद्ध मे वडा पर्डित है-इसमे सन्देह 
नहीं है ।१०॥ 
ते बयं सहितास्तात सवान्‌ शरन्समागृतास्‌ । 
प्रसह्य समरे इत्वा प्रीत प्राप्स्याम पुष्कलाम्‌ ॥ 
दे तात ! इस तरह हम तुम इकट्र ही सारे सन्मुख चए हए 
शचौ को बलपू्ेक रणे मार गिरा्ेगे; जिससे हमको वे 
अनन्द की प्राप्ति होगी ॥१९१॥। 
विभ्रम तवमव्यग्रः स्वप चेमां निशां सुखम्‌ । 
अं च कृतवा च त्वं प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ।॥१२॥ 
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समुसास्यव माता ध्वनी प्रतापन | 
रथिनं त्वरया यान्तं रथमास्थाय दशित ॥१२॥ 
गर गत्ता शिविर तेषां नाम विश्राव्य चाहवे | | 
ततः कर्ताऽननि शत्रणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥१४॥ | 
ध्रव तुम चिन्ता द्टोकर विश्रम करो श्रौर इस रात मे ख्ख 
सोश्रो।ह्‌ चर ! जत्र तुम उन पर्‌ श्रक्रमण॒ करोगे-तोः 
श्रोर फूतवम तुम्टार साथ हग । तुम जत्र श्रपने रथ पर 
चंटकर शीघ्रता से चल्लोगे-तथ हम भी सुसलित होकर रथं पर 
ठे ष तुम्डारे सायर दगि। हम दोनों यन्ते धनुप्र साथ जे 
गे, जिसे शत्र का सन्तापित कर देगे । तुम शच्रश्नों के शिषिर। 
मं पटच कार श्रार श्रपना नाम सुनाकर रणमें युद्ध करने बलि, 
भात्रा का व्रिध्नस उदा दन 1१२-१५। 
कृत्या च कदनं तेषां प्रभाते विमलेऽहनि । , 
विहरस्य यथा श॒क्रः यित्वा महासुरान्‌ ॥१५॥ 
जव प्रातःकाल ह) श्रार दिन का प्रकाश फैल जवे-तव उनका 
महान्‌ चिनाश करके तुम इस तरद चसक उठटना-जेसे श्रसुसे का। 
विनाश करके इन्द्र प्रदीप दो जाता द ।१.॥ 
त्वं हि शक्तो रखे जेतु" पाश्चाल्लानां वरूथिनीम्‌ । 
देत्यसंनापिष कद्ध; सवेदानवस्रदनः ॥१६॥ 


तुम रण मे पाश्चाल सना के चिध्व्स करन मं इस प्रकार 
समथ दयो-लैसे सारे दानो के मारने मे समथं इन्द्र क्रोध-पूचक 


देत्य सेना को मार गिरते इ ॥१६॥ 


^ 


[५ । 
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मया त्वां सहित सस्ये गुप्त च कृतवमण । 
न सहेत विथः साक्लादजपाशिरपि स्वयम्‌ ॥१५७॥ 
¦ जव मेँ तुम्दारे साथ रणम होऽंगा शरोर कृतवर्मा दुम्दारे 
स्क होकर चल रदे दोगे-तव तुम्दै साक्तात शक्तिशाली, वज्रपाणि 
“इन्द्र मी रोकने म समथं नदय ह्ये सकता हे ॥१५॥ 
न चाहं समरे तात कृतवर्मा न चैव हि । 
दमनिर्जित्य रणे पान्न च यास्यामि कर्दिचित्‌ ॥ 
हे तात ! इस घोर युद्ध मे मे या कृतवर्मा पाण्डवां के चिना 
जीते कभी रणङ्गण से वापिस नदीं लोट सकते है ॥१२॥ 
हत्वा च समरे करुद्रान्याश्चालान्पाणटरभिः सह । 
निवर्तिष्यामहे स्वे हता वा स्वर्भगा वयम्‌ ॥१६॥ 
हम लोग सारे पाण्डवो के साथ कद्ध हए पच्चालों को रणन्तेत् 
मे मार कर लौटेगे या स्वयं मारे जाकर स्वर्गं चज्ञे जावेगे ॥१६॥ 
८ सर्वोपायेः सहायास्ते प्रभाते वयमाहवे । 
सत्यमेतन्महाबाहो प्रवीमि तवानष ॥२०॥ 
हे महाबाहो ! वीर ! अश्वथामा! दम प्रातभकाल होने पर सारी 
शक्ति लगा कर तुम्दारा साथ दगे-यह सत्य वात हम तुमसे प्रतिज्ञा- 
पूथेक कट्‌ रहे ह ।॥२०॥ 
एवमुक्तस्ततो द्रौणिमांतुलेन हितं षचः 
अनरवीन्मातुलं राजन्‌ क्रोधसंरक्तसोचनः ॥२१। ` 
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, दै राजन्‌ ! जव द्रोण अश्वत्थामा से उसे मातुल 
 छृपाचायं ने यह्‌ हितकारी वचन कहा तो उसकी आंख क्रोध से 
जल उटी शरोर वह अपने मामा से कहने लगा ॥२१॥ 

ग्रातुरस्य कृतो निद्रा नरस्यामर्पितस्य च । 

ग्रथोधिन्तयतथापि कामयानस्य वा पुनः । 

तदिदं समयुप्राप्तं पश्य मेऽयं चतुष्टयम्‌ ॥२२॥ 

पश्य भागचतुथो मे स्वममहवाय नाशयेत्‌ । 

हे मातुल ! क्रोध मे भरे हृए चिन्तातुर मनुष्य को कीं नींद्‌ 

श्रा सकती है । जो अपने कायं की सिद्धि के उपाय सोच रहा है 
श्रौर श्रपनी उन्नति की चिन्ता म निमग्न है, उसे नीद कहां से 
-श्रा सकती है । शने तो ये चासो ही बातें याज उपस्थित हो रदी 
हे । यह तो चतुथाश मेरे दी मारने को घोड़ा हरा था, जिसने 
मेरी नींद को वड़ी शीघ्रता से नष्ट कर दिया हे ॥२२॥ 

षि नाम दुःखं लोकेऽस्मिन्पतुवरधमलुस्मरन्‌ ॥ 

हृदयं निरदहन्मेऽच रात्यहानि न शाम्यति । 

जव मै पिता के वध का स्मरण करता हतो य॒न्े जन्य ङ 

भी नदीं सूता दै । मेरा हृदय जलता रहता है; अु्ञे रात दिन 
कभी भी शान्ति नदीं मिलती ६।२३ | 

यथा च निहतः पावैः पिता सम विशेषतः ॥२४॥ 

्रस्यक्षमपि ते सवं तन्मे मर्माणि इन्तति । 
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जिस तरह इन पापया न मेर पताका चअसुाचत्त रति स 
मार डाला-वह सव ङु तुम्हारे प्रलक्त हे, यह वाततमेरे स्मो को 
काटती रहती दे ॥२४ 
कथं हि मादृशो लोके सुहृत्तंमपि. जीवति ॥२५॥ 
द्रोणो हतेति यद्वाचः पाश्चासानां शृशोस्यहम्‌ । 
मुख जेसा मनस्वी मनुष्य भी केसे कण भर जीवित रहं 
` सकता है, जो पाञ्चालो की यह्‌ बात सुनता रहता हेः कि हमने 
दरण को मार गिराया ॥२५॥ 
धृष्ट श्रमहत्वा तु नाहं जीवितुदटत्सहे ॥२६॥ 
स॒ मे पितुवधाहष्यः पाश्वा्ता वे च संगताः । 
रययुम्न के चिना मारे मेरे जीवन को धिक्षार है । इस दशा , 
मतो भै जीना दी नदीं चाहता ह | उसी ने मेरे पिता का वथ4 
किया है, जिससे सुद्धे उसे सार दी लेना चािप-धृष्टयुम्न के साथ 
ही उसके साधी भी सञ्च मारल्तेने चाहिप ॥२६्‌। ` ` 
विल्लापो भग्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो मया भरतः ॥ 
स पुनहं दयं कस्य ऋरस्यापि न्‌ निदेदेत्‌ । 
कस्य छकरुणएस्यापि नेत्राभ्यामशरुना व्रजेत्‌ ॥२८॥ 
सुपतमभग्नसस्थस्य श्रत्वा वारम्बच्‌ः पुम्‌ः 
सने जेवा दू हए राजा दुयोधन का विलाप सुना -है-वह्‌ 
लाप करस भूर हृद्य के कठिन हृदय को दग्ध नहीं कर्‌ सकता 
हे । कोन एसा निदेयी होगा, जो जांच टूट कर रणक्ेत्र मे. पड़ ¦ 
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हुए राजा दुर्याषन के ये वचन सुनकर भी आंखों से शरासनो की 
धारा न वहा देवे ॥२५-३५॥ 
यायं गित्रपच्तौ मे मपि जीवति निर्जितः ॥२६॥ 
शोकं मे वधंयत्येव वारिग इवाशंम्‌ | 
एकाग्रमनसो मेऽ तो निद्रा इतः सखम्‌ ॥२३०॥ 

' जो यह्‌ मेर जीते रहने प्र भी मेरा मित्र पत्त पराजित हयो 
गया-वह्‌ मेर शोक के वेग को इस तरह वड़ा रहा है जैसे जल- 
प्रवाह समुद्र को वावा रहता हं । आज तो मेय मन केवल सी 
चात में म्रलग्न हो गया हि-अव सच्चे निद्राया चेन कां पड़ 
सकता ह ॥२६-३० 

वासुदेवाधंनाम्यां च तानहं परिरहिताव्‌ । 
द्मबिपह्यतमान्मन्ये महन्रेणापि सत्तम ॥२१॥ 


हे सत्तम ! श्रीकृष्ण रौर अजन से सुरक्तित पाश्नालों को मेँ 


दद्र से भी सद्य मानता हँ ६१ 
न चापि शक्तः संयन्तु" कोपसेतं सडुत्थित्‌ । 
तं न पश्यामि लोकेऽसिमिन्यो मां कोपानिवत्तयेत्‌ ॥ 
हे मातल ! मुञ्चे जो यह्‌ कोप का वेग उठ रहय है, उसे कोई 
नदीं सेक सकता हे । सुखरे तो लोक मे कोई एेसा. व्यक्ति दिखाई 
गं देता-जो इस कोप से सुञ्चे निषत्त कर दे ॥३२॥ 
तथैव निथिता बुद्धिरेषा साधु मता मम । 
` वारतदिः कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः ॥२३॥ 
पाणडवानां च विजयो हदयं दहतीव मे 1. 


र मदहाभार्त [ सौप्तिकपवं 


1, क 1, 9) ^) वि 
= ५५.०५१ ५ ५०* ७७६ ५ 


श्रव तो सुद यदह वुद्धि श्रे दिखाई देती दह । ममता लागा 
की वतचीरे मे सयत्र अपने सित्र पक्त का दी पराभव सुना] 
पाण्डवो की विजय का सुनना मेरे द्दय को बहुत ही भस्म कर 
रहा ह ॥३३॥ 
ग्रहं तु कदनं कृस्या शत्रणामद्य सौधरिके ॥ 
ततो धिश्रमिता चेव स्वप्ता च पिगतय्यरः ॥३४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
सिक पणि प्रौरिम्रणायां चतुर्थोऽध्यायः 
मै तो आज सोते २ शत्रो का विध्वंस डा कर दी 
विश्राम दगा श्रौर उसी समय चिन्ता रहित होकर शयन कर गा। 
इति श्रीमहामारतान्तगत सौप्तिकपर्व मे कृप॒ शरश्वस्थामा 
सम्बाद्‌ का चौथा अध्याय समाप्त हुश्रा 


द 
पाचवा अध्याय 
छप उवाच-~ शुश्रषुराे दुयथए, पुरषऽचयद्द्रय, । 
नालं वेदयित" ृत्स्नौ धर्माथाधिति मे मतिः ॥१॥ 
करप वोले-हे तात ! जो मनुष्य विषय का .भ्रवण॒ तो करना 
चाहता है, परन्तु उसकी वुद्धि यदि कलुपित है या जो जितेन्द्रिय 


नदीं है-ये दोनों ही-धमं श्रौर नीति के तख ऊ जानने मे असमथ , 
होते है ॥१॥ 
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तथेव तावन्मेधावी बरिनयं यो न शिते । 
न च किंश्चन जानाति सोऽपि धमथिनिश्वयम्‌ ॥२॥ 
इसी तरह यदि मेधावी पुरुप भी विशेष नीति को नदीं पढ़ा है, 
तो वह भी धमं श्रौर नीति को निश्चय-पूव॑क नदीं जान 
सकता है ॥२॥ 
चिरं ह्यपि जडः शरः परिडितं पयु पास्य हि । 
न स धर्मान्विजानाति दवीं शषरसानिव ॥२॥ 
यद्यपि मूखे मनुष्य ने चिरकाल तक परिडितां छी उपासना 
की, परन्तु वह भी धसं के स्वरूप को नहीं जान सकता है, जिस 
तरह कलघछी दाल के स्वाद को नदीं पहिचान सकती हे ॥३॥ 
हतमपि तं पराज्ञः परिडितं पयु पास्य हि । 
सिप्र धर्मानिजानाति जिह्वा परसानिव ॥४॥ 
यदि विद्वान्‌ मनुष्य ने थोड़ी ही देर ज्ञानी पुरुष का सहवास 
क्या है.तो वह भी शीघ्र ही ्रपने धमे के खरूप को जान तेता 
है-जेसे जिह्वा सूप शाक दि के आस्वाद को पदिचान लेती दै । 
शभरूसत्येवर मेधावी पुरूषो नियतेन्द्रियः । 
जानीयादागमान्सरवन्‌ ग्राह्यं च त विरोधयेत्‌ ॥५॥ 
जो पुरुप, वात को सुनना चादता है श्रौर जितेन्द्रिय है । वही 
सारे शासो के तत्व को जान सकता है चौर रहण करने योम्य 
वस्तु का चिरोध नदीं करता है ॥५॥ 


ट दाभारत्त [ मौप्तिक्रपवं 
तर्नेयस्त्वरमानीयो दंरासा पापपृषः । 
दिष्षव्खञ्य कल्याणं फयोति ब्रहुपापकम्‌ ।।६॥ 
जो उदर्ड पुरुप रुममने पर भी न मानः; वह्‌ दुरात्मा । 
्रवमान के योग्य या पापो ह। बह तो सन्पुखोपस्यित कल्याण 
को छोडकर अधिक पाप वटारना चादता ह्‌ ॥६॥ 
नाथवन्तं तु सुषदः प्रतिपेषन्ति पापकात्‌ । 
निवत तु लक्मीवान'लदमीयाचिररत॑ते ॥७।। 
जो मनुष्य किसी विपय के जानने की याचनां करते 
उन्दी को उसके मित्र, पाप से प्रथक्‌ कर सक्ते हं । जो भाग्यवान. 
होता है, वही मित्र के वचन मान कर वराई से हटा दै ।जो 
भाग्यवान्‌ नहीं हे-वह बुराई से नदीं हट सकता ह :5॥ 
यथा हुच्चावचेवाक्येः किद्टचित्तो नियभ्यते । 
तथेव सुदा शक्यो न शक्यस्स्ववसीदति ।॥८॥। 
यदि किसी भित्र कासन बुराई की च्रोर सिच गया है, तो 
उसे ऊंचे नीचे वचन सुनाकर रोकना चा्िर्‌ 1 यदि मित्र उसके 
रोकने मे ममथं हो गया-तो ठीक हे च्योर यदि वहन रफ सका, 
तो अन्त मेँ वह्‌ पीडित शेता है ॥८॥ 
तथत्‌ द्द प्राज्ञ वाण कम्‌ पापक | 
प्रज्ञाः सम्परतिपेधन्ति यथाशक्ति पुनः पुनः ॥॥६॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ मित्र को पापकरमे में प्रवृत्त देखकर्‌ 


उपक भित्र उसे यथाशक्ति वार २ रोकने का प्रयत करते है ।।६।1 
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श्र कृल््राखं पनः रता {चचस्यात्पानमात्सना | 
करर म वचनं तात येन पधान तप्स्यसे ॥१०॥ 

ह तात ! श्वच तुम च्रपने मन को कल्याण मे लगाकर श्नौर 
श्रपनी बुद्धि द्वारा मन को रोक कर मेरे वचनो को स्वीकार करो, 
जिससे श्रन्त मे पद्धिताना न पडे ॥१०॥ 

वधुः पृज्यने -ोके सुष्तानामिह धम॑तः । 
तथेवापास्शघ्राणां विमुक्तस्थवानिनाम्‌ ॥११॥ 
थव व्रयुस्तवास्मातिय च स्युः श्रणामताः। 
विमक्तमृधजाव वच्‌ यं चापं हतवाहनाः ।॥!२॥ 

जो मनुष्य सो गद्या हे, रथ, शश्च या श्र विदीन दै, उसका 
रीर देना धर्मायुसार वहत दी बुरा माना गया है । इसी तरद जो 

ह कठता है करि मेँ तेरा दास द्र, शरणागत हं तथा जिसके वाल 
खुल हए दै, वाहन नष्टो चुके । उनका मरना भी 
मदापाप ह॑ ।॥११.-१२॥ 

यरय सखप्स्यन्ति पाश्चाला विमुक्तकवचा विभो । 

विश्वस्ता रजनीं सर्वे प्रेता इव विचेतसः ॥१३॥ 

यस्तेषां तरवस्थानां द्र द्यत पुरषोऽनृजः 

व्यक्तं स नरफे मज्जेदगाधे विपुलेऽकषषे ॥१४॥ 

हे विभो ! आज पच्चालबीर मी कवच खोलकर बड़ विश्वास 

फे साथ अचेत हृ शव को भांति रातमें निष्शङ्क सो रदे हे । 
इस दशा मे जो कुटिल पुरुप उन पर आक्रमण करना चाहता है 
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वह्‌ चिना नौका के श्रगाध नरक ह्मी समुद्र मँ द्रवने जा रहा दै ` 
यह्‌ स्पष्ट वात हे ॥१३-१४॥ 
सर्वास्रविदुषां लोके श्ष्टस्त्वमसि बिभ्रतः । 
न च ते जातु ोकेऽस्मिन्मुष्दममपि किल्विपम्‌ ॥ 
त्वं पुनः षर्यसङ्काशः श्वोभूत उदिते सखौ । 
प्रकाशे सर्वभूतानां विजेता युधि शात्रवान्‌ ॥१६॥ 
तुम तो इस संसार मे अस्रधारी बीरों मे सर्वश्रेष्ठ वीर 
` प्रसिद्ध हो । तुम्हारे जीवन मे तो कभी थोढेसेभी कलु की 
बात नदीं चराई है । तुम तो सूयं के समान तेजश्व हो । कल भ्रातः- 
काल सूयं के उदित होते दी प्रकाश मे सारे शघुश्नों फो मार 
गिराना ॥१६॥ 
असम्भावितस्पं हि त्वयि कमम विगर्हितम्‌ । 
शक्से रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति सतिमम ॥१७॥ 
तुमने जो इस निन्दित कमं करने की सन मे ठानी है-यह 
वम्दारे खरूप के अनुरूप नदीं है । मेरी रायमें तो यह तुम्हारे 
जीवन रूपी सफेद वशर मे कलङ्कं रूपी लाल मजीठ का पक्षा 
दाग लग जावेगा ॥१५॥ 
अ्त्यामोवाच- -एवगेव यथाऽत्थ त्वं मातुलेह न संशय । 
 तेसत पूर्वमयं सेत; शतधा विदलीतः ॥१८॥ 
 _ अश्वत्थामा ने क्ा- हे सातुल ! तुम जो कह रहे हो-बह 


ठीक दी दै-इसमे सन्देह नदी है, परन्तु इस धमं सेतु केतो प्रथम्‌). 
पाण्डवो ने दी संकजञं कदे फर दिप हं ।॥१८ ॥ि 
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्रस्यत्तं भूमिपालानां भवतां चापि सन्निधौ । 
न्यस्तशस्रो मम पिता धृष्टदुम्नेन पातितः ।१६॥ 
यह्‌ तुम सने प्रत्यत्त देखा है ग्यौर अनेक राजा भी उपस्थित 
थे, जो शख छोड देने पर भी मेरे पिता का धृष्युम्न ने विनाश 
कर दिया ॥१६॥ 
करं पतिते चके रथस्य रथिनां वरः| 
उत्तमे व्यसने मग्नो हतो गाण्डीवधन्वना ॥२०॥ 
गार्डीवधारी अञ्न ने ही रथिश्रे्ठ कणं को संकट के समय 
मार गिराया है । जव कशं के रथ के पिए कीचड़ मे धुस गए 
जमी उस परः प्रहार फिय। गया-क्या यह धमे था ॥२०॥ 
तथा शान्तनवो भीप्मो न्यस्तशस्रो निरायुधः 
शिखरिडनं पुरस्कृत्य हतो गाण्डीवधन्वना ॥२१॥ . 
जव शान्तनु-ुत्र भीष्म ने शल छोड दिए च्रोर बद शस 
विद्ीन लो गया; तभी गास्डीवधारी रजजन ने शिखण्डी को गे 
करके उन्हें सार गिराया था ॥२१॥ 
भूरििवा महेष्वासस्त्थाप्रायगतो र्णे । 
मोशतां भूमिपालानां युयुधानेन पातितः ॥२२॥ 
महाधनु्ैर भूरिरवा प्रायोपवेशन (तरत) करके रण मे बेठ 
, शया था, परन्तु सारे राजां के चिल्लाने पर मी सात्यकि ने 
उसे मार गिराया ॥२२॥ ` । 
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दुर्योधन भीमेन समेत्य गदया ररे । 
परयता भूार्मपएलानामधम्रणं निपातितः ।॥२२॥ 
जा दर्योधन को भा रणाङ्गण॒ म भीम ने ललक्रार कर सार 
राजां के देखते २ श्रथस-पूवेक सारं गिराया ॥२३॥ 
एका वहुमिस्तत्र पराय महारथैः । 
ञधर्मेण नरव्याघ्रो भीमसेनेन पातितः ॥२४॥ 
राजा दर्योधन चकते ये, उन्दँ बहुत से महारथियां न चेर 
लिया चनौर फिर अधमं युद्ध फे हारा वीरश्र्ठ रराज को 
भीमसेन ने मार डाला ॥२४॥ 
पापो म्रसक्थस्य यो मे र्गः परितः । 
वार्तिका कथयतां स मे मर्माणि कृन्तति ॥२५॥ 
टूटी जा बलि राजा दुर्योधन क! विलाप मन सुना दै रौर 
लोग बातचीत करते हए भी वही चर्चा कर रदे भरे । वह्‌ विलाप 
मेरे मर्म को बुरी तरह काट रहा हे ॥ ५॥ 
एवं चाधर्मिकाः पापाः पाश्चाला भिनसेतयः। 
तानेवं भिन्नमर्यादान्कि भवात विगरह॑ति ॥२६॥ 
इस तरह च्रधा्िक, पापी पाञ्चालं .ने दी प्रथम धमे के सेतु 
को तोडा है । जब उन्न सारी सर्याद। तोड़ डाली.तो भापं उनकी 
निन्दा क्यो नक्ष कर रहै हँ ॥२६॥ 
पित्रहन्दनहं हत्वा पाश्वालानिशि सौधिके । 
कामं कीटः पतङ्गो वा जन्म प्राप्य भवामि वे २७१. 
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जिन पर्वा ने मेरे पिताको अधर्मसेसार लाय उन 
सतते हु पृद्धानों को मं मार गिरा्-तो चेम कीट पतङ्ग इच 
) क्थांन वरन्‌ -युद्च सवदरं स्वीकार है ॥२७॥ 
त्वरं चाहमननाथ यद्िरं मे चिकीपितम्‌ | 
तस्य मे त्वरमाणस्य कतो निद्रा कृतः सुखम्‌ ॥२८॥ 
मुद्धना इम कामके करते कवडीत्याहोरदी है। इस 
शीघ्रता 7 ससय युच्च नी श्चार सुख कटां प्राप्त दो सक्रता हे ॥ 
न्‌ म जतत; पृमा्रक्र कथन स भव्रष्यत्‌ | 
यात व्याव्रत्तेवदता वधं तपा कृता मतिम्‌ ॥२६॥ 
ठस नाकम कट्‌ एमा पुसय दिखाद्‌ न्ह देता ह-जा पाश्चला 
भ चरथ में प्र्रत्त हर सुच उत्रसे निव्रत्त कर दे ॥२६॥ 
संजय उवच --णवशरक्त्या महाराज द्रोरषुत्रः प्रतापवान्‌ | 
एकान्ते योजायलाश्ास्प्रायादासयखः पराद्‌ ॥२०॥ 
सन्नय ते कथा-दे मदारान ! महाप्रतापी द्रोए-पुतर श्रश्वस्थामां 
इतना कहकर एकान्त सें रथ जोड़कर शनरु्रां के सन्मुख चल 


न 


द्धिया ||२३० 
तमवतां पहात्साना मोजशारतावुभी । 
करमिथं स्यन्दनो युक्तः धिं च काय चिकीपितम्‌ ॥३१॥ 
श्रव महात्मा मोजवंशी कृतवा ओर शरद्रान्‌-पुत्र छमाचायं 
ने कदा-श्यापने यह रथ क्यों जोड़ा दे-तुम सचथुच क्या करना 
। चाहते दो { ।३१॥ 
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एकसाथेप्रयातो स्त्वया सहं नरष । 
{खसुखौ चापि नावां शङ्कत॒मह सि ।२२॥ 

ह नरम ! हस तुम एक साथ रहने चलि दं ज्रीर युद्ध स 
तुम्हारे साथ लौटे द । दम तुशारे दुःख श्रोर सुख में साम्मिलिते 
ह-तुम हम पर शंका न करो ।३२्‌॥ 

स्रश्वस्थामा तु संक्रद्धः पपतुवधमनुस्परत्‌ 
भ्यां तथ्यं तथाञ्ञचख्यौ यदस्यास्मचिकौषितम्‌ ॥ 
अश्वस्थामा अपने पिता के वध क। स्मरण करके क्रोध से 
जल रहा था। इन दोनों से उसने अपनी चेष कां सत्य २ 
वंन कर दिया ॥२२॥ 
हत्वा शतप््चाणि योधानां निशितैः शरेः 1 
न्यस्तशख्रो मम पिति पषटवुम्नेन पातितः ।२४॥ 
यद्यपि मैरे पिता ने लाखो योद्धा को तीदं बाणे से मार 
गिराया चौर अन्त भे शसन का त्याग कर दिया-तो भी धृष्म्न 
। ने उन मार दि ।२४॥ 
तं तथेव हनिष्यामि न्यस्तधमांशमध बे ] 

। प्रं पाश्चालराजस्य पापं पापेन फर्मणा 1३१ 

उस ध्मेत्यागी पाल्चालराज् के पुत्र पापी धष्ट्यस्न को आन 
मै मी पापकर्म के दवारा मार गराना चाहता हं ॥३९॥ 

कर्थ च वहतः पपि; पाश्चाल्यः पशुवन्मया | 
शसश िनितील्नोकाननाप्ठुयादिति मे भति; ॥२६॥ 


द्रभ्याय ५ | सप्तिक्पये ५१ 


मतापापी धृष्टगृम्नका पशु की तरद सुप्र वस्था मेष्दी 
मारमा, जिससे बटुरा श्र दार यद म मारे जनि से परापर 
न वे शुभ लोकतो को प्राप्त न कर सके ॥३६॥ 
निप्र सत्नद्रकवचौ सखद्धाचात्तका्चशर । 
मामास्थाय प्रतीक्तेतां रथवयों परन्तपौ २७ 
तुम दनां शत्रुतापी महास्थी शीघ्र कवच पिनि लो; 
धुप त्ता खद बधि रद्य श्रौर वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो ॥३७॥ 
रत्युस्स्वा रथमास्थाय प्रायादभिष्ुखः परान्‌ । 
तमन्वगाककरपो राजन्‌ कृतवा च सात्रतः ॥२०॥ 
ह सजन. ! इतना कट क< ्रश्वत्थामा स्थ में वैठकर शत्रुं 
ग धचोर्‌ चल दिया । ज्सकर पादि २ कृपाचायं श्नौर सात्तवंशशेष्ट 
परतवमा चल दए ।[२८॥ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानमिगरखासरयः | 
हूयमाना यथा यज्ञ समिद्धा हव्यवाहनाः ॥३६॥ 
चे तीनों शत्र श्रो पर चद़ाई करन को जाते हुए इस तरह 
सुश्वाभित हुए-जैसे यज्ञ मं धृत सं प्रदीप्त तीन अग्नि जाज्वल्यमान 
, हति द ।॥३६॥ 
ययुश्च भिधिरं तेषां संप्रसुप्रजनं विभा | 
दारदशं तु संप्राप्य द्रौशिस्तस्थौ महास्थः ॥४०॥ 
ति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां 
सौकषिके पर्वशि प्रौशिगमने पश्चमोऽध्यायः ॥१५॥ 
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हे विभो ! ये तीनों पाण्ड्यो के शिविरा पर परहुचे-उस समय 
सारे मनुष्य सो रे भरे ! महारथी द्रोणपुत्रे अश्वत्थामा उनके 
शिविर के द्वार पर पहुचकर खड़ा हो रया ॥ गा 

दृति श्रीमहाभारतन्तमत सेभ्रिकपयं मे अश्वत्थामा के रात मं 

आक्रमण का पांचवां अध्याय समाप हृ्ा | 
वरटा अध्याय 
' धृतरा उवाच- द्वारदेशे ततौ ्रौशिमवस्थितमवेच्य तौ । 
अहुतं मोजपौ विः सञ्जय बद मे ॥१॥ 
धृतरा ने कंहा--हे सद्धय ! पाण्डवो के शिविर पर द्रण- 
पुत्र अश्वत्यामा को स्थित देखकर फिर मोजवंशोद्धव कृतवर्मा 

, शोर छृपाचायं ने स्या किया-तुम सुञ्चे यह सुना ॥९॥। 

` सञ्लय उवाच-कृतवर्माणमासऽ्य पं च स महास्थः। 
द्रीशिमन्युपरीतात्मा शिषिरदरारमाममत्‌ ॥२। 
तत्र भूतं महाकायं चन्दराकसदशचयुतिमू । 
सोऽपश्यद्दारमाभित्य तिष्ठन्तं सोमहषेणएस्‌ ॥२॥ 

। वानं चरं व्याघ्र महयरवरवस्वम्‌ । 
इृष्णाजिनोत्तासङ्ग नामयन्नोपयीतिनम्‌ ॥ शे] 
बाहुभिः सखायतेः पीनैनानाप्रह्णोचतः 
चद्वाङ्कद्महासपं उ्वालामालाताननम्‌ ॥१॥ 


श्रव्या ६ ] ौप्रिकपवं ५३ 


्ाकगलव्रदनं व्यादितास्यं सयानकम्‌ | 
नयनानां सहे विचित्ररभिभूषितम्‌ ॥६॥ 
_ नेम तस्य तपुः भक्यं वक्तु देष एव च | 
न स्रव न दद्या--द राजन. ! महारथी, दरौ एःपत्र ्रष्त्यासा, 
काय श्वार सोक से चदु ह्या; कृतवर्मा जर टछृपाचायं से 
प्रतु नर पाण्ड्वा क सिरर मै धमन चला । वहां उसने 
विश्रान पारीर्रारी, लामहपंस कर देने बाला भयङ्कर, रक्त मे 
भीगी हृदं सिद चम धार करने वलि, कृष्ण सृगचमसं श्रो हए 
धरि नानां ॐ यन्नोपवीत वनाए हुए पक भीषण व्यक्ति को द्वार 
पर्‌ भ्थित देखा । उन्नते लम्बी २ च्रार पुष्ट भुनायों म घडे शस 
धारण चर र्खे य प्रार्‌ उनमें बड़े. सर्पो के अङ्गद पने हृए 
य । दमनक युख स्र श्चग्नि की लपटं निकल रदी थी । देश्रश्ों से 
दनक्रा कसल मुख श्रा, जा फाडन प्रर ब्रा दही मध्र दिखाई 
देता श्रा । चद विचित्र > सद नेत्रां से विभूषित था । इसके 
शरीर श्रौर्‌ वेप का वन नदीं फिया जा सकता ह ॥२-६॥ ` 
सर्वथा तु तदाल्द्य स्छुटेवुरपिं प्ताः ।७॥ 
तस्यास्यनासिकरास्यां च धरवशास्यां च सर्वशः| 
तेभ्यथाकतिसदसेभ्यः प्रादुरसन्महार्चिपः ॥२॥ 
दरस भयानक व्यक्ति को देखकर तो भय से पवेत भी फटने , 
लगते ये } सके यख, चौर नाक सेः. दोनों कानों से तथा उन 
 सहर्नां श्रांखो से श्चग्नि ी स्वाला निकल रदी थी ॥७-२॥ 
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तथा तेजोमरीचिभ्यः शङ्वक्रगदाधराः। 

प्रादुरासन्‌ हीकेशाः शतशोऽथ सदसशः ॥६॥ 

{ इख ज्यक्ति के तेज की किरणों से श्व! चक्र शरीर गदाधारी/ 
सकद हाय की संख्या मे विष्णु उन्न हो गए ॥६॥ 

तदत्यद्ध तमालोक्य भृतं लोकभयङ्करम्‌ । 


द्रौशिरव्यथितो दिव्यरस्षवपरवाफिरत्‌ ॥१०॥ 
इस भ्रकार के लोक को य उत्पन्न करते वलि प्राणी को 


: देखकर भी द्रोए-पुत्र अश्वत्थामा विचलित नदीं हृ्ा श्रोर वद 
, दिव्य अस्रो की वर्षां से उसे आच्छादित करने लगा ॥१०॥ . 
द्रौशिग्क्ताज्छरांस्तांस्त॒ तद्ध तं महद्रसत्‌ । 
उदधेखि वार्योधान्पावफो बडवारुखः ॥११॥ 
श्रग्रस्त्तास्तथा भूत द्रष्णिना प्राहतान्‌ शराय । 
हे राजन ! द्रोण-पुत्र ्रश्वत्थामा के छोड़ हए उन अस्मां को 
' वह भीषण प्राणी इस तरह निगलने लगा-तैसे वडवानल का मुख 
बनाए हए समुद्र का अग्नि, जलपूर को निगलता रहता हे ११ 
अश्वत्थामा तु संम्रच्य शरधांस्तानिरथफान्‌ । 
रथशक्ति घुमोचासौ दीक्नामभ्निशिखाभिव । 
सा तमाहत्य दीप्ताग्रा रथशक्तिरदीरयत ॥१३॥ 
युग्माति षएयंमाहत्य महोल्केव दिवश््युता । 
अब जिन २ तीच्ण बाणो को ्रोण-पुत्र अश्वत्थामा छोड़ रहै 
थे, चह प्राणी, उन सारे वाणो को अपने मे लीन कर लेता था । ' 


॥ 
} न 
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जव श्श्चत्थामा ने अपने वाखसमूह कौ निरथक देखा तो उसने 
 श्रगिनि शिखा के तुल्य प्रदीप रथशक्तिको उस प्र छीडा । ` वह्‌ 
श्रप्रभाग मँ चमकने चाली रथशक्ति भी उसके शरीर मे टकशकर 
चकनाचूर हो गई । जिस तरद्‌ प्रलयकाल मे ्ाकाश से चटी हई 
कोई उत्करा सधे से टकरोकर नष्ट हो जतिी है ॥१२-१६॥ 
श्रथ हेमत्मरं दिव्यं खङ्माकाशवर्चसम्‌ ॥१४॥ 
फोशात्सयदरव्हाश् विादीप्मिवोरणप्‌ । 
ततः खड गवरं धीमान्‌ भूताय प्राहिणोत्तदा ॥११॥ 
स तदरासाच भृतं पै बिलं नु्तक्ययौ । 
इ5के अनन्तर छव की मूट वालाः, आकाश के वुल्य 
नीलवरणधारी, दिभ्य खङ्ग, अश्वत्थामा > कोश (मयान) सं इस 
तरह निकाल जैसे विल से प्रदीप्त सपे निकला ह। । जस खङ्ग 
को बुद्धिमान्‌. ग्र्वव्यामा ने उस प्राणी पर फ । वहं उत खन्न 
ल्प स्प को नकुल की तरद लेकर विल मे घुस गयः ॥ १४१५ 
ततः स पितो द्तैशिशिकेतनिभां गदाम्‌ ॥१६॥ 
ज्वलंतीं प्राहिंणत्तस्म भूत तामर्ष चाग्रसत्‌ । 
श्मव द्रोर-पुत्र अश्वत्थामा अत्यन्त कपत हा) ससत 
की ध्वा के तुल्य देदीप्यमान गदा उठाई । उसं भूत ने उस.गदा 
कौ भी निगल लिया ॥१६॥ 
ततः सर्वायुधाभावे वीक्षमाणस्ततस्ततः ॥१५७॥ 
प्रपश्यत्करतमाकाशमनकश जवादनः । 
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अव अश्वस्थामा पर छद भा गल नरद रहता वह्‌ इवर 


¦ उधर देखने लगा । उसने देखा, कि भगवान्‌ विष्छु कप्) क 


` मूर्तियां से जका मरा प्ड़ाद। उससे इद्ध भी स्थन खात्री 


नहीं ह 1१७॥ 
तद्ध ततस दणए्वा द्रणपत्रा नरयुधरः १८ 
ग्रव्रवीदतिसन्तपर कृपवाक्यमतुस्मरन्‌ । 
शस््-दीन प्रोण-पुच् अष्वव्थामा; इस चदरुत घटना का 
देखकर अत्यन्त सन्ताप के साथ कृपाचाय कं चचर्ना का स्मरण 
करता हु कटने लगा 11 
वुवतामग्रियं पथ्यं सुहृदां न शृणोति यः ।॥१६॥ 
स शोचत्यापदं प्राप्य यथाऽ्डमतिवर््यं तौ । 
जो सतुण्य अपने भित्र के हितकारी अप्रिय वचन नदीं सुनता 
ड, वह उसके परिणाम मेँ आपत्ति के पड़ने पर पश्चात्ताप करता 
०, न दोन ( ठ = ०७ 
हे-जेस मेने उन दोनां महात्मा छप च्नौर कृतवर्मा के वचनो का 
उल्लंवन करके पश्चात्ताप प्राप्त किया इ ॥१६॥ 
शाखच््टानविद्ान्यः समतीत्य जिघांसति ॥२०] 
स पथः प्रच्युतो धपरात्ुपथ प्रतिहन्यते 
¢ के = 
जो सूखे मतुष्य, शास्रं के पारगामी पुरुपों के वचनो को न 
सान कर इस प्रकार कौ हिंसा मे प्रवृत्तो जाति हः वे धर्म ३ 


मग से च्युत होकर मागे में चलते हुए नट हो जाते ह ॥२० ] 
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गो्राह्मणरपद्ीपु सख्युमात्रोस्तथा ॥२१॥ 
दानग्रासजडन्धेपु एुप्तभीतोत्थितेषु च । 
मत्तोन्पततम्रमततेएु न शस्राणि च परतयेत्‌ ॥२२॥ 
हत्येवं गुरुभिः पृथयुपदिषं रणं सदा । 
सोऽहमृत्करम्य पन्थानं शासं सनातनम्‌ ॥२२॥ 
सरमार्गेरवमारभ्य थोरामापदमागतः | 
गः त्राण, राजा, ती, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूख, अन्ये, 
सुप्त, भ ग्रभीतः सो कर उसी समय उठे हए; मत्त, (नेवा) 
उन्मत्त (पागल) शरोर प्रमत्त (शफलती) पर कभी शखर का प्रहार 
न कमो । मनुरप्या का यह माम॑ पूज्य पुरपो ने वता रला हे । मै इसी 
सनातन शस्व मागं का उल्लंघन करके ऊुमागं से हिसा में 
प्रवृत्त हुमा, जिससे सुन्चे यह घोर विपत्ति प्रा प्त इई दै ॥२१-२३॥ 
तां चापदं पोरतरां प्रबदन्ति मनीपिणः ॥२४॥ 
यदुयम्य महत्कृत्यं मयादपि निबतते । 
दरसको सनीपीगण शौर भी अापत्ति वताते हँ, जो किसी कायं 
को श्रम्भ्‌ करके किसी भय से उससे मिध दो जावे ॥२४॥ 
ग्रशक्तथेव तत्तु कम॑शक्तिवलादिह ॥२५॥ 
८, > = 1 
, न हि देवाद्रीयो बे मायुं कमं कथ्यते | 
मातुप्यं कुर्वतः कमं यदि दैवान शिष्यति ॥२६॥ 
स॒ पथः प्रच्युतो धममांद्धिपदं प्रतिपदे । 


= ~ = 
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; यदि क नोर शक्तिके आ्धारसेष्स कमे के करने में 
समर्थं न रह सङके, तो लोट सकता दै, क्योकि मयुष्य करौ शक्ति 
ठेव दी शक्ति से प्रवल नदीं हे । मतुष्य शक्ति के अनुसार कमं 
` कसते हुए यदि दैव के विध्न करने से सिद्धं न हेवे-तो को वात 
नदीं है यदि कोर धर्ममागं से च्युत होकर उस मागं से हट जावे 


' ; तौ उत्ते सच्ची विपत्ति प्राप्त होती है ॥२५२६॥ 
प्रतिज्ञानं हयनिज्ञानं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥२७॥ ` 
यदारम्य क्रियां काञ्िद्धयादिह निवत्तते । 
रत्येक मनुष्य, अपने कमं का ज्ञान चनौर श्ज्ञान सव कुष 
, विचार लेवे। यदि इलके चिना विचरे फोई कमं मे प्रवृत्त दो 
` . ज्ञावेगा-तो उसे भय से निचरत्त होना पड़ेगा ॥२७॥ 
तदिदं दुप्पणीतेन मयं मां समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
न हि द्रोणसुतः संख्ये निवर्तेत कथश्चन । 
` सज्ञे भौ हुनीति के कारण यह्‌ भय उपस्थित हु है, परन्तु 
1 ्रोए-पुत् तो कभी रण मँ पीछे नहीं हटा करता है ॥२८॥ 


इदं च सुमहद. देवदण्डमिोचतम्‌ ॥२६॥ 
न चेतद्भिजानामि चिन्तयन्नपि सर्वथा | 


। न माम दव क दण्ड के तुल्य यह कोन महाप्राणी उपस्थित 
द| मै बहुत ङु विचारने पर भी इसके चिषय भे छ भी नहं 
~ जान सका हूं ॥रश्‌॥ 

५ | 


। 


) 
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धुवं पेयमधं मे प्रत्ता कट्पा मतिः ॥३०॥ 
तस्याः फलमिदं घोरं प्रतिषाताय कल्पते | 
श्च तो यही क्तात होता दै-कि जो मेरी कलुप बुद्धि इल 
श्रधमं मं भरवृत्त हई दै-उसी कै प्रतिवात के लिए यह घौर घटना 
उपत्यित हई हे ॥३०॥ 
तदिदं देवविहितं मम संख्ये निवर्तनम्‌ ॥२१॥ 
नान्यत्र देवादुयन्तमिह शक्यं फथश्चन । 
दस युद्ध से लाटना रैव कादिष्नदै । मेरे उस चउदोग में 
टैव के चिना्चन्य कोई मी विन्न करते मे समथ नकी ह्य 
संकता धा ॥२३१॥ 
सोऽहमद्य महादवं प्रपचं शरणं विशम्‌ ॥२२॥ 
देवदरुडमिमं थोर स हि मे नाशयिष्यति । 
च्रव में सर्वशक्तिमान्‌ महादेव की शरण में जता ह-बही मेरे 
ट्स घोर दैवी-विध्न का शमन करेगे ॥३२॥ 
कपर्दिनं देबदेबघुमापतिमनामयम्‌ ॥३२॥ 
कपालमालिनं रद्र भगनेत्रहरं हरम्‌ । 
“स॒ हि देवोऽत्यमादांस्तपसा विक्रमेण च | 
तस्माच्छरणमस्मेमि गिरिशं शूलपाणिनम्‌ ॥२४॥ 


` इति श्रीमहाभारते शतपादस्यां संहितायां वेयांपिक्यां ' 


सौक्षिके पर्वणि द्रौशिचिन्तायां षष्टोऽध्यायः ।६॥ 


१ महाभारत [ सोप्तिकपवे 


सहदेव, कपर्दी, देवो के देच) उमापतिः निद्धन्टः कपालमारी 
सद्र, मगनेघोषहारक, हर नामो से प्रसिद्ध हं । उन्दीं देव ने पने 
: तप न्नर परक्रम से सारे देवां का रल्रंवस कर रखा ह, इसलिए 
मे उन्दी शूल्षपाणि शंकर की शरण को प्राप्त होता हं ॥३३-द्र/ 
` इति श्रीम्ाभारतान्तगंत सौप्तिकपर्व मे चश्चस्थासा की चिन्ता 
का छठा अध्याय समाप्त हृश्ा | 


~~~ ~~ 


सातवा अध्याय 


सञ्जय उवाच-एवं सुश्चिन्तयित्वा तु द्रोणपुत्रो पिशाम्पते । 
ञरवतीय॑-स्थोपस्थादेेशं प्रणतः स्थितः ॥१॥ 
सञ्जय मे कहा--हे विशाम्पते ! द्रोए-पुत्र अश्वत्थामा इतना 


विचार कसर्श्मीररथ से नीचे उतर कर देवाधिदेव भगवान्‌ 
शङ्कर की स्तुति करने लगे ॥१॥ 


रणि उ्वाच-उग्रं स्थां शिवं रद्र शवैमीशानमीशरम्‌ । 
गिरिशं वरदं देवं मबभावनमीश्रम्‌ ॥२॥ 
शितिकणटमजं शुक्र दक्कतहरं हरम्‌ । 
विश्वरूपं विरूपां महुरूपघुमापतिम्‌ ॥२॥ 
श्मशानवासिन प्ते महागणपतिं विम्‌ । 
खट्षाङ्गधारिणं सरं जटिलं बहचारिणम्‌ ॥४॥ 


५ | साप्तिकपव ` ६! 


मनसा सुधिशुदधेन दुप्करेशाल्प्येतसा । 
सोऽ्दमात्मोपदारेण य्य तरिपुरषातिनम्‌ ॥५॥ 
धरश्बत्यामा बोते-ञ, स्थाणु, शिव, स्र ईशानः ईश्वर, 
नीलक्ररठ, रज, शुक्र, दतत वन्न विध्वंसक, हर, विश्वम, विर 
पादः बहुरूप, उमापति, श्मशानवासी, उद्धत, महागणपति; विभु 
खय्‌वा्वधारी, सचसंदारक, जटिल) त्र्मचारी, च्रिपुरधारी शङ्कर 
कीम्‌ विशुद्धः दुष्करः श्रु द्रचिन्च हराया श्रपनी भेट चदाकर पूजा 
करते ह र्भा 
स्त॒तं स्तुत्यं स्तूयमानममोधं कृत्तिवाससय्‌ । 
व्रिलोदितं नीलकण्ठमसदयं दुर्निवारणम्‌ ॥६॥ 
शाक्रं ब्ह्मणजं जह्य बह्यचारिणसेव च । 
व्रतचन्तं तपोनिषटमनन्तं तपतां गतिम्‌ ॥७॥ 
यद्रूपं मणध्य्तं उयक्तं पारिदग्रियम्‌ । 
धनाध्यक्तं कितियुखं गौरीहृदयवल्नमम्‌ ।॥२॥ 
इसारपितरं पङ मोघ्रपो्तमघाहनम्‌ । 
तनुबाससमदयग्रषुमाभूपणतत्परम्‌ ॥६॥ 
परं परेभ्यः परमं परं यस्मान्न विदयते | 
भगवान्‌ शंकर सश्र लोगों से सदा से स्तुति क्तिए हए स्ति 
के योग्य, सतुति किये जनि वाले, अमोध हस्तिचमंारी,  विलो- 
हित, नीलकण्ठ, असह्य, दुनिदार, शक्र; वरदयख्टा तरह्यसरूपः, 
व्रह्मचारी, व्रतशील) तपोनिष्ठ, अनन्त; तपखियों की गति, बहुरूप, 


~ ^ द्‌ 
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गणाध्यक्त; त्यक्ते, भक्तप्रिय; धनाध्यत्तः एशातिद्धखः, पाचताचल्लमः 
कुपरार पिता, पिङ्कः वृपभवादन, तटुचसिाः चदय, उमाभृपणः 
परात्पर ह 1 इनसे उच्छ कादं नदीं ह ॥३-६॥ 
इप्वखोत्तममत्तारं दिगन्तं दशररकनिणम्‌ ॥०॥ 
दिरए्यक्वचं देवं चन्द्रमसिविभृपणम्‌ । 
प्रप भरणं देवं परमेण समाधिना ॥११॥ 
चे शस्रविद्या के धारक, दिगन्तव्यापी, सवेदेशरक्तक 
कवच सयुक्त मस्तक पर चन्द्रमा धारण करन बालं द। म इनं 
देव का परम समाव द्रास शरण प्राप्त दाता ह ॥१०-१ 
द्मा चदाप्दं वार तरास्यत् सुद्रष्कराम्‌ । 
सवंभृतोपहारंस यच्येऽ्दं चिना शुचिम्‌ ॥ 
हे मगवन्‌ ! यदि मेँ राज्ञ इस योर दुष्कर श्रापत्ति कनो वर 
` गया-तो सवेश ट उपहार द्वारा शुद्ध मन स॒ आपं शुदरस्वह्म की 
पूजा करू गा ॥१२॥ 
इति तस्य व्यवसितं ज्ञात्वा योगात्सुकमंणः । 
पुरस्तात्काश्चनी वेदी ्रादुरासीन्महात्सनः 1१३॥ 
तस्या वद्या तदा राज्ादत्रमानुदर्ायत्त्‌ । 
स दिशो विदिशः खं च ज्यालाभिर्यि पूरयन्‌ ॥१४॥ 
दे राजन्‌ ! भगवान्‌ शङ्कर अपने योगवल से इस उद्योग 
शील श्रशवल्यामा के इस अभिप्राय का जान ग्‌ । अव इन 
दामा ्रश्स्थामा के सन्युल एक सुरणं की वेदी वन गड श्नौर 
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उस पर अनग्नि जलने लगी, जिससे दिशा, विदिशा च्रौर आकाश 
प्रस्रलिन हो उद ॥१२.४॥ 
दीक्तास्यनयनाशात्र तेकपादभिरोयनाः । 
रलचितराङ्गदधराः सयुदतकरास्तथा ॥१५॥ 
द्ीपलप्रतीकाशाः प्राद्रास्न्महागणः । 
श्रवरादोप्टस्याथ ह्यमोमायुगोषुखाः ॥१६॥ 
ऋलमाजासखदना व्याघ्रदरीपिषुास्तथा । 
काकवव्ताः क्षवुखाः शकव्तरास्तथेषं च ॥१७॥ 
मदहाजगरधक्वाश हंसवक्वाः शितप्रभाः । 
दा्विाटमुखाशथापि चापवक्नाश भास ॥१८॥ 
करूमनक्रयुलाथैव शिष्यमारणखास्तथा । 
महमकसवाश तिमिवक््ास्तथेव च ॥१६॥ 
दखिक्चाः करौश्चुखाः कणेतेभमखास्तथा । 
पारवतमखाथेव मद्रवक्त्रास्तथेव च ॥२०॥ 
इस अगिनि से दीप्त मुख चरर नेत्र वाले, अनक पाद्‌? (रार 
छीर अजा धारी, रत्नों से जटित ऋअङ्गदादि आभूषणा स युक्त दाथ 
उदाए ह, द्रीप शरौर पवेत के समान उंच, वदै २ गण उत्वन 
लो मद्‌ । इन गणं ऊ कत्ते, बराह, ञौ के समान रूप थे । अश्व, 
गीदड़, धृष, री, विलाव त्रादि के समन इनक सुख थे | किसी २ 
क व्या शौर चीते के समान सुख था । किसी २ के काक, सवः 
शुक, श्रजगर, हंस कै सश वोच धारी इल कौ बनावट थी। 


नो [+ ४ 
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दार्बाघार, नीलकण्ठ, कूम, नक, सद्धली) शिष्टमारः महासकरः 
वानर, कच्छ, कपोत, हाथी, पारावत अर सदुश नामक प्तीके 
सदृश भी बहूत से गणं के मुख ये ॥१५-२०॥ 
पारिफाः सहस्चाकास्तयैव च महोदरा । 
निभासाः काकवक्त्राध श्येनयक्ताथ मास्त \२९॥ 
हे मारत ! इन गणे के हाथो मे कान, सदना आंख, लम्बे २ 
पेट थे । किसी के मांस ही नदीं था, कोई २ काक ओरीर श्येन पकी 
के समान सुख बाला था ॥२९॥ 
तथेवाशिरसो राजम्‌ ऋक्वक्तराशं भारत । 
परदीप्रनेत्रजिहाश्च ज्थालावर्णस्तथैव च ॥२२॥ 
ऽ्ालाकेशाश्च रजेनद्र ज्वलद्रोमचतुनाः । 
मेषक्त्रास्तथेवान्ये तथा छागमुखा सृप ॥२३॥ 
शृह्वामाः शहूव्राथ शङ्वणस्तथेव च । 
शह्धमालापरिकराः शद्ुप्वनिसमस्वनाः ॥२४] 
जटाधराः पश्चशिखास्तथा मण्डाः कृशोदराः 
चतदष्टाथतमिहयाः शं्कणाः किरीयिनः ॥२५॥ 
मोजीधराश्र रजेनद्र तथाऽस्हुञ्ितमूधनाः 
उष्णीषिणो मुङटिनधारूबक््ाः स्वलंकृताः ।२६॥ 
पदुमोत्पलापीडधरास्तथा मङ्कटधारिशः 
माहात्म्येन च संयुक्ताः शतशोऽथ सहश; ॥२७॥ 
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हे मारत ! किसी के सारा शिर रौर मुख गेन दी रीं के 

सदश थे] इनकी ख जल रदी शीं । शिसी के अग्निके समान 
वर्णं थे ! हे राजेन्द्र ! उनके बाल भी प्रदीप्त थे चनौर रोम भी 
चमकील्े ये । ये चार २ भज्ञाधारी, मेदे नौर वकरे कै समान 
मुख बाले भी ये । फिषी की सूति श्न के समान चोर किसी का 
मुख च्रौर वणं शंख सदश थे । किसी के गले मे शह की माला 
थी च्मौर कोई शहुध्वनि के समान स्वर धारी थे । ये जटाधारी, 
पांच शिखां बलि रौर कोई २ मु हुए थे । इनके पेट सूखे इए 
शे । चार दा श्नोर चार २ जिह्वा इनके विद्यमान थीं । इनके 
शं क समान कणं थे । सबने मुद्कट पदिन रसे थे 1 हे राजेनद्र ! 
ये भूज की मेखला धारी ये । इनके बाल बाकि दो रहे थे । 
किसी २ के शिर पर पगड़ी, मुडट, सुन्दर सुख श्नौर सुन्दर 
अलङ्कार थे । किसी ने कमल उत्पल की माला प्रौर सन्दर २ 
मुकुट पदिन रखे थे । ये बड़ी महिमा से युक्त लाखो की संख्या 
मे थे ॥२२-२७॥ , 

शत्तीवजहस्ता्च तथा युसलपाणयः । 

बु्ु्डीपाशहस्ता् दण्डदस्ता् भारत ॥२०॥ 

पृष्ठेषु बद्धेषुधयशित्रबाणोत्करास्तथा । 

सध्वजाः सपताकथि सषस्यः. सपर्धधाः; ॥२६॥ 


महापाशोचतकरास्तथा लगुडपाणयः । 
स्यृीदस्ताः सङ्गहस्ताः सर्पोच्छितकिरीएरिनः-॥२०॥ 
(4 
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महासपाङ्दधरथित्राभरणधारिणः 
रनोध्यजाः पङ्कदिग्धा स्वं शुक्राम्बरचजः ॥२१॥ 
नी्ताङ्गाः पिङ्गलाङ्गाध मुण्डवच्छास्तश्रव च । 
मेरीशहुमदङ्गंथ भ्पनक्गो खार्‌ ।॥२२॥ 
ग्रवादयन्पायिदाः प्राः कनकप्रभाः । 
गायमानास्तयेाल्ये सृत्यमानास्तथाऽपरं ॥३३॥ 
ल्यन्तः श्वन्तशथ येल्गन्तध महारथाः । 
धावन्तो जवना युण्डाः पयनोद्रतमध्रेजाः ॥२४।। 
मत्ता इव महानागा भिनदन्तो महम दः । 
सुभीमा पोरर्पाथ शूलपट्टिशपाणयः ॥३५॥ 
नानाबिरागवसनाधित्रमाल्यासुलेषनाः। 
रत्नचिवाङ्गदधराः समुद्यतकरास्तथा ॥३६॥ 
हन्तारो द्विपतां शूराः प्रसद्यासद्यविक्रमाः । 
पातरोऽ्सोधानां मांसात्रकृतभोजना; ।२७॥ 
चूडालाः कशिकाराश प्रहरः पिटरोदराः । 
अतिहस्वातिदीरथांय प्रलम्बाथातिभेर्याः ॥३२॥ 
विकटाः फा्लम्बोष्ठा बरहच्छेफाण्डपिर्डिका । 
महाहनानाविकय मुण्डाश्च जटिलाः परे ॥२६॥ 
इन गणो के हाथों मे शतघ्नी, वज्ञ, ससल, युशर्डी, पाश, 
दण्ड आदि शस्त्र थे । इनकी पीठ पर तृणएीर कसे थे ! इनके पास 
अदुभत २ वाण थे । ये.ध्वजा, पताका, घर्टा; परश्वध, वा 
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र लद धारी थ । किसी के दाथ मे स्थूणा ओर सद्ग थे । किसी 
क शिर पर सप्रकार वाले म॒कुट देदीप्यमान ये । किन्द्री ने वडर 
सर्पादर बलि श्रद्द घमौर विचित्र श्रामूपण पदटिने हृए थे । ये 
धूति में सने हु, कीचड़ लगा हण, श्वेत माला श्नौर वख धारी 
थं । उनके श्रत्ग नील पीले र मुख मृड ही मूड मय थे! ये गण, 
भरी, शतु, मृदकत, भमर, श्रानक; गो मुख वजा रहै थे । इनकी 
सुचगण॒ के समान कान्ति थी, जो वड़े ही प्रसन्न दिखाई देते थे । 
क।६ गाते थे श्रार कोई नांचते भे । य महारथी, कूदते, फोदते 
ध्रौर अश्च की तरह नांचते थ । को दौड रदै थे । ये मुरुडी चड़ 
वेग बलि ध, बहुतां के बाल पचन से उड़ रहै भरे । कोई २ मदोन्मत्त 
की मति व्राः २ चिघाड्‌रदै थे । इनके भयङ्कर घोर रूपये । 
नके हाधों मे शूल चनौर पद्टिश नामक शस विद्यमान थे । इनके 
` अनेक प्रकार कै र्गीलि वर श्नौर विचित्र जेप च्रौर मालां 
शीं | य रत्नजदित अङ्गदधारी च्रौर दाथ उपर उठाए हए ` थे । 
ये शत्रु के मार देन मे समथं शूरवीर थे; इनके पराक्रम को कोई 
सह नदीं सक्ता था । च रक्त, वसा आदि के प्रवाह को पी जाते ये, 
मसि श्र श्रातो का! भोजन करते थ, इनके बडी २ चोटी थी । 
कोई करिकार, ्रसन्न शरीर पिटरोद्र थे । कोड बहत छोटे 
स्यन्त दीर्थं लम्बे २ अत्यन्त भैरव भरे । कोई विकट, काले 
लम्बे शरोष्ठ वाले, बड़े २ लम्बे लिङ्ग ओर अण्ड कोश धारी थे । 
इनक श्राकार वड़े चिकट थे । किसी कामूड मुडा हा चौर 
किसी के शिर पर जटा थीं ।२८-३६॥ 


॥ 1 
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साकेन्दग्रहनत्त्रा यां यु स्ते महीतले । 


उत्छरेस्थ ये हन्तु" भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥४०। 
इन्धनि पृरथिधी पर दी सूर्य, चन्द्रमा, प्रह शर नक्रा से 
युक्त यलोक वना दिया । ये चारों प्रकार के प्राणी समृ कं 
चिना कर देने का उत्साह रखते भ ॥४०॥ 
ये च वीतमया नित्यं हरस्य भृष्टीसहाः । 
कामकार निचयं तरज्तोकयस्येयरेशराः ॥2?॥ 
नित्यानन्दप्रमुदिता वागीशा बीत्तमतपराः । 
्राप्याषटरुणमेश्वयं ये न यास्यन्ति वे स्मयम्‌ ।४२॥ 
येषां विस्मयते नित्यं मगवान्वर्मभिर्दरः । 
मनोवाकमेभियु क्तर्नित्यमाराधित येः ॥४३। 
मयोवाकमेभिभक्तान्पाति पुत्रानिवौरसान्‌ ! 
, ये चिल्ल मय रदित थे चर शिवकी श्रूकुटी सहने बलि 
थे । अपनी इच्छानुसार शरोरधारी, चिललोकी के स्वामी, नित्य 
आनन्द से युक्त, वागोश ओर मरसर दीन थे । इनको आणें प्रकार 
का देश्ये प्राप्त ` थाः तो भी ये घमणर्ड नहीं करते थे । भगवान्‌ 
शंकर अपने कर्मो से इनको नित्य श्रचम्भित करते रहते धे । चे 
लोग, मनः चचन अर बाणी से नित्य शंकर की पूजा मे तत्पर 
थे । भगवान शङ्कर मी अपने सक्त की चौरस पुत्र की भाति; . 
मनः बच नोर कमं से रक्ता करते रहते थे"॥॥४०.४२ 
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पनन्ताऽखमवसाशन्य करद्धा ब्रह्महणं सदा (४४ 

चतुप्रश्रात्मक साम च पवन्तच सचदा | 

भरतेन त्र्मचर्यण तपसा च दमेन च ॥४५॥ 

ये समाराध्य शूलाङ्कं भवसायुज्यमागताः । 

यरात्मभृतेमगवान्पावत्या च महेधरः ॥४६॥ 

महाभृतगरशंड क्ते भृतमव्यभवत्मथुः । 
ये त्रम पुरपां क रक्त मांम को क्रोध-पूर्वक पी जाते थे । 

ये गष चार प्रकारके सोमरसकोसदापीते ख्दते थ ।येवेदु, 
नर्म चये, तप, दरम श्यादि दारा शूलधारी शंकर की उपासना करते 
ये । जिससे ये श्कर के समीप पटच पाए थे । ये गण॒ भगवान्‌ 
शक्र खरौर पादेती के आरमभूत दो रद थे । इन महागण के साथ 
शक्तिशाली शद्गुर, भूतः भविष्यत श्रीरा वतंमान की रक्ता 
करते थ ॥ -%६॥ 

नानावादित्रहभितच्छेडितोत्रष्गर्निते; ॥४७॥ 


संत्रासयन्तस्ते विश्वमश्वत्थामानमस्ययुः 

संस्तुवन्तो महादेवं भाः कुर्वाणाः सुवर्चसः ॥४८॥ 
पिवरध॑यिपधो प्रौरेमंहिमानं महात्मनः । 
निन्नासमानास्तत्तेजः सौध्रिकं च दिरक्तयः ॥४६॥ 
भीमोग्रपरिवालातश्चूलपद्धिशपाणयः । 

योरस्याः समाजग्युभूतसक्गाः समन्ततः ॥५०॥ 
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जनयेयुभयं ये स्म त्रैलोक्यस्यापि दशनात्‌ । 
 तान्पर्तमाणोऽपि व्यथां न चकार महाबलः ५९ 
ये अनेक बाजे बजाकर हसते, गजते, चिल्लाते श्मौर कोलादे 
मचाते थे । ये संसार को पीडित करते हुए अश्वत्थामा के पास 


आए । ये अत्यन्त तेजस्वी, महादेव कौ स्तुति करते हुए अपने 
प्रकाश से सबको चमका रहे थे। ये महावीर अश्वत्थामा की 


महिमा को बदा रहै थे । ये अश्वत्थामा ऊ पराक्रम के देखने के 
इच्छुक ये, कि अश्वत्थामा इस शयनके समय क्या पराक्रम करेरे। 
इन्होंने उग्र परिघ) अलात, शूलः पष्टिशा आदि श्र हाथ मे धारण 


, कर रसे थे । ये गणो के समूह बड़े भयानक रूप मे सब चोर. 


से दौड रहै थे । ये तीनों लोकों को देखने मात्र से भय उल्यन्न 


करते थे । इनको देखकर मी महाबली अश्वत्थामा को कोई भय 


नहीं इया ।४७-५१॥ 
अथ द्रौरिधुषपाणिवदगोधाड गुकतित्रवान्‌ । 
स्वयमेवात्मनात्मानसुपहारम॒षाहरत्‌ ५२] 

 . ` धनूषि समिधस्तत्र पपित्राणि सिताः शराः । 
-हविरारमवतश्वात्मा तस्मिन्‌ भारत कर्मणि ॥५३॥ 

, श्रश्वस्थामा ने घतुष दामे जे रला था घौर गोधा के चं 
की अंगुलित्राण पिन रखा था । यह्‌ अपने अपको श्मानं शङ्कर 
फ भेट चदा देना चादता था । इसने धनुष को समिधा, श्वेत बाणों 
को पवित्री बनाया । हे भारत! इस तरह इस अग्नि मे अश्वत्थामा 
ने अपने को हवि वनाकर डाल देना चाहा | ।५२-५३॥, 


| 
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ततः सम्थन मंम द्रोएपुत्रः प्रतापवान्‌ । ` 
उपार पहामन्पुरधात्सनिमपा दर्द्‌ ॥५५॥ 
तं श्रं रद्रकमासं रोद्रः करम॑भिरष्युत्‌ । 
श्रामरष्टूत्य मरहमस्मानाग्रसयुवाच कताजचसः ॥५५॥ 
श्रत्यन्त क्राधी, मदाप्रतापी, प्रोएपुत्र) सौम्य मंत्र द्वारा 
छपरते शपा बलिदान करना चह्ता था । अव 
श्रश्वसामा ने हाथ जाडकर्‌ सदर, सद्रकमे करने वाल, अच्युत 
शद्र की द्र कर्मो स स्तंति करके यद्‌ कटा ॥५४.५५॥ 
रीणिस्वाच-दममात्ानमघादं जतमाङ्गिरसे इले । 
स्वभ जदोमि भगवन्‌ प्रतिगृहं णीप्व मां बलिम्‌ ॥५६॥ 
श्रश्वत्थाम। बो्ञ-दे भगवन्‌ ! आज मे श्रह्धिरा क कुल में 
टस श्रग्नि मे अपने श्राषको फोक्रता हं । आप मेरे इस बलिदान 
फो सवीकरार कर ॥५६॥ 
भूव्रद्धस्ला महादव परमस समाना । 
अस्यामापद्‌ विश्ात्सनुपाङ्ाम तवाग्रतः; ।५५७\ 
हे महादेव ! विश्वात्मन्‌ ! खापरी भक्ति, परम समाधि द्वारा इस 
्रापत्ति ये श्प सन्मुख मँ ्रपने को वलि करभे के लिर उपस्थित 
कर्ता हं 1५५ 
तयि सर्वाणि भूतानि सवभूतेषु चि वै । . 
गुणानां दि प्रधानानामेकत्वं तयि तिष्ठति ॥५८॥ ` 


$ {~ ५ 
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रे सरे प्राणी तुममं स्थित हं योर तुम सवमं ग्यपक. 
शे । सरे प्रधान २ गुरो की तुममे एक रूप से स्थिति द ॥५॥ 
सर्वभूताभ्रय विभो हविभूतमवस्थितम्‌ । 
प्रतिगृहाण मां देव यच्शक्याः प्रं मया ॥५६॥ 
है विभो ! आप सवके आश्रय हो मँ हवि वनकर शापक 
सन्ुख उपस्थित ह । दे देव ! आप शर्ध ग्रहण करं । अन्य देवां 
की पूजा करने मे सै समथ नदीं हं ॥५६॥ 
हतयुक्त्वा प्रौणिरस्थाय तां वेदीं दीप्रपायकाम्‌ । 
सन्त्यज्यात्मानमारुह कृष्णवत्मन्युपाविशत्‌ ॥६०॥ 
हे राजम्‌ ! इतना कहकर अश्वर्थामा ने उसे प्रदीप्त शचग्नि 
वाली वेदी में अपने आपको चोड़कर रमि मे भेट चदा दिया ६गे) 
तमूध्ववाहुं निष्टं दष्ट्वा हविर्पस्थितम्‌ । | 
श्ररवीडगवान्ाकान्महादेवो हसनिच ।६१॥ 
इस प्रकरार उपर को भुजा उठाए हए, चेष्टदीन, अश्वत्थामा को 
हविरप मे देखकर साकतात्‌ भगवान्‌ शङ्कर सने लगे ॥६१॥ 
सत्यशोचाजंवत्यागैस्तपसा नियमेन च | 
सान्त्या भक्त्या च ध्रत्या च्‌ बुद्धया च वच॒सा तथा ॥ 
यथावदहमाराद्ध दृष्रेनाङ्गिष्टकरमणा । 
तस्मादिष्टतमः कृष्णादन्यो मम न प्रिघते ।६२॥ ‡ 
;  इैत्रहन्‌ संत्य; शोच, आजव त्याग, तप, नियम, कान्ति, | 
;_ भक्तिः धृति, वद्ध बचन शौर भ्न उछ कम दारा कृण ते † 
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मेरी पजा की ह, इससे कृष्ण के अतिरिक्त मञ्चे न्य कोर प्रिय 
नदीं ह ।६२-६३।। 
ऊर्व॑ता तात सम्मानं तरां च जिज्ञासता मया | 
पाश्चालाः सहसा गुरा माया बहुशः इताः ॥६४॥ 
कृतस्तस्यैव सम्मानः पाशालान्‌ सकेता मया । 
ग्रभिभृतास्तु कालेन नैषाम्ास्ति जीवितम्‌ ॥६१५॥ 
है तात ! मँ उनक्रा सम्मान श्रौर तेरे तप की जिज्ञासा सं 
श्रव तक पाञ्चालो की रन्ता करता रहा । इसीलिए मेने बहुत सी 
माया रची । पा्चालो की रक्ता करके मैने कृष्ण का सम्मान क्रिया 
है । चवर ये काल द्वारा पकड किए गण हैव इनकी रक्ता या 
जीवन नदीं है ।६४-६९॥ 
एवयक्त्वा महात्मानं भगवानात्मनस्तदुम्‌ । 
आविवेश ददौ चास्मे विमलं खज्ञमुत्तमम्‌ ॥९६॥ 
भगवान्‌ शङ्कर ने इतना कहकर अपन विशाल स्वरूप कों 
श्मरब्थामां मे लीन किया च्रार अश्वत्थाम को एक विशालं खन्ञ 
दिया ॥६६॥ 
ञअरथाविषटो भगवता भूयो जज्बात तेजसा । 
वेगवाँश्ाभक्चुदधे दैन तेजसा ॥६७॥ 
जव मगवान्‌ शङ्कर इसमे प्रविष्ट हो गए-तो वह तेज से जल 
उठा । बह देव के तेज से युद्ध मँ वेगवान्‌ हो गथा ॥६५॥ 
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तमदश्यानि भूतानि रक्ंसि च समाद्रन्‌ । 

अमितः शव्राशषर यान्त साक्तादिवश्रम्‌ ॥६२ 
इति श्रीमहाभारते शतपदश्षयां संहितायां वेयापिक्या 

सप्रिक पवर दर(ण्छतारावाचेनं सपुमाऽ्ध्यायः ।॥७। 
हे राजन्‌ ! सक्ता महदिव की भोति शृ शित्रिर को जाति 

हुए अश्वत्यामा के पल अदृश्य रूप में सार रा्तस शरोर भूतगण 
` चल दिए ॥६॥ 
, इति श्रीमहामारतान्तगेत सोप्तिकपवं भ॑ अश्वस्यामा के शिव पूजन 
| कां सात्तवां ध्याय समाप्र हूच्ा ॥ ७ 


क नो ज 1 


साठ्वा अध्याय 


धतरष्टू वाच--तथा प्रयाते शिषिरं द्रोणपुत्रे महास | 
केचित्टपश्च भोजश्च भयातों न व्यवत्तताम्‌ ॥१॥ 
धृतरा वोल्े-हे सञ्जय ! जव सदारथी द्रोए-पुत्र अश्वत्थामा 
` पाण्डो के शिविरो भे पटु चे-तो कृप शौर कृतवर्मा भयातुर 
` होकर लोट तो नदीं गए ।॥९॥ 
किन्न वारिति जुदररकिभिनोपलदितौ । 
असद्यमिति मन्वानो न निधत्त महारथौ ॥२॥ 
जव अश्वत्थामा ने प्रवेश करिया, तो उनके छोरे २ द्वारपालो ने 
उन कयो, नदी रोका । क्या वे उन्दं सों से देख भी नहीं पाए १ ' 
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पश्वत्यामा के थस्य कमं के देखने की अभिलापा से ये दोन 
प्रहार्थी नीं लेदे-ेसा प्रतीत होता ह ॥२॥ 
फचिदुन्मध्य शिविरं हता सोमकपाण्डवान्‌ । 
दुरयाधनस्य पदया यता प्रामकरा रणं ॥२॥ 
च्या टन दोना वीरो ने भी पार्डवां के शिविर पर श्रक्रमण 
करे श्रार सामकं तथा पारडववीसे को मार कर अन्त में 
रणद्गप मे दुररधन की सी अन्तिमराति प्रप्र की? ॥२॥ 
पराश्चाल्नहता चर्‌ सचत्त स्वपता पत्ता | 
कचित्तास्या करत कम तन्ममाचद्छ अज्ञय ४ 
क्या इन दना वीरो को पच्चालों ने मार लिया, जो रणभूमि 
मप्टेसो रेभे १ द सञ्जय ! इन दोनों ने क्या कमे किया अव 
तो श्राप हमा यह प्रृत्तान्त सुनादए ॥४॥ 
सञ्चय उवाच-तस्मिन्प्रयाते शिविर द्रोणपुत्रे महात्मनि । 
कृपश कृतवर्मा च शिबिरद्ाय॑तिषटताम्‌ ॥५॥ 
सद्घय वोत्त-दहे भरतपेम ! महावीर द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा 


क पाण्डवो के शिविर मेँ धुस जाने पर छृपाचाये ओर कृतवमां 
शियिर के द्वार पर खड़े रदे ॥५॥ 


शवत्यामा तु तौ दृष्टवा यलनवन्तो महारथ । 
रहः शनक राजन्निदं यचनमन्रधीत्‌ ।६॥ 
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ह यजन्‌ ! जव श्रद्वथामा न इन दीनां सदारथि्था का 
` शिविर पर बडे प्रयल के साथ स्थित देखा-तो वद्‌ वड़ा प्रसन्न 
हा चर उसने उनसं धीरे २ यह चचन कदा ॥६॥ 
; यत्तौ भवन्तो पयापनो सवेचत्रस्य नामन । 
रः पुनर्योधशेषस्य प्रसुप्तस्य विरपतः 11७1} 
हे मदामुभावो ! यदि श्राप अच्छी तरद्‌ तथ्णरदौ जाबं-तो 
सारे सत्रियो के विनाश के लि पर्याप हो । इन पारडर्वोके च्चे 
चे शौर विशेष कर सोति हए धीरो क भार लेना तौ श्ना लोगों 
को कठिन ही क्या है ॥५॥ 
अहं श्रवेच्ये शिविरं चरिप्यामि च कालषत्‌ । 
यथा न फशिदपि वां जीवन्मुच्येत मानवः ॥य] 
तथा भवद्भयां काय स्यादिति मे निथिता मतिः। 
प्रव भ शिचिर भे धुता च्रोर काल की भांति धूमने 
लगता द्रं । अघ राप तो यदी उपाय कर, कि कोई मनुष्य श्रापफ्रे 
पास से जीता न भाग जावे । वस्त ¶ भापको इतना ही करना है, 
मेरी यदी निश्चित मति ई ॥५८॥ 
इत्युक्तवा प्राविशदुप्रीशिः पाथानां शिविरं महद्‌ ॥६॥ 
अद्वार खास्यवरस्कन्य (वहाय भययात्यनः | 
हे सृप ! इतना कहकर द्रोए-पुत्र श्रश्वत्थामा पारव ऊ 


विशाल सेनानिवेश मे द्वार को छोड़कर क्रूद्‌ पड़ा ¡ इसको अपने 
विपये अकुल भी मय नदींथा ॥६॥ 


५५ 
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स प्रनिरय महवह द्दग्‌ज्ञथ तस्य ह ॥१०॥ 
श्रएद्यम्नस्य [नलयं शनकरथ्युपागमत्‌ । 
अदाव श्रद्त्याना दिाधिर मं प्ुस गप । वरे जिम २ प्रदेश 
पर जिम > फा सविर (त्र) लया धा-यह सव कुद जानतेये । 
दन्न प्रधन पौर २ पृष्टमम्न के सिवास स्यान में प्रवेश किया। 
ततु करत्वा महत्कमं श्रान्ताय वृह्तवद्रेणे ॥११॥ 
म्रसुमाश्रव भिध्नस्ताः समेत्य पञिापिताः। 
धृष्युन्नादि प्रत्चालवीर रण्तत्र मे वदत दी परिश्रम करके 
भृकेपटेभे। मलान दवष दाक्रर इधर उभर रणङ्गण मे दौड 
ध्र, उसमे इनक शारीर का चृरा दा रदा था, अत्व ये बहुत गादी 
रद मं लीन ध ॥५१॥ 
अध प्रविष्य तद्म शर्ुम्तस्व भारत ॥१२॥ , 
पाथ्नान्वं शयन द्रौ शिरपश्यत्सुप्रमन्तिकात्‌ । 

ह मारत ! श्श्ठव्यामा ने धूष्टयुम्नं के स्थान में प्रवेश करके 
पाघ्राल्वीर धरृष्गुम्न को समीप म ही उत्तम गाच्या प्र सोते 
देखा ॥१२॥ 

कमावदाते महति स्पद्धर्वास्तरणसते ॥१३॥ 
माल्यप्रलरसयुक्त धृपश्चणखव वास्त | 

धृष्टयम्त धी शय्या पर रेशमी श्वेत वड़े २ ` मूल्य के विस्तर - 
धिषे भरे । दसं शयन स्थान मे उत्तम २.मालापे लटक री थीं च्रार 
धृप तश्रा चन्दन चृरा श्रादि की सुगन्धि उड्‌ रदी थी ॥१३॥ 
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तं शयानं महात्मानं विखन्धमरछतामयम्‌ ॥५४॥ 
प्रावोधृयत पादेन शयनस्थं महीपते । 
हे महीपते ] मय रहित निःशद्ु भव स मासा धृष्टयुम्न 
को सोता देखकर अश्वत्थामा न टोकर लगा कर स जगाया । 
सम्बुध्य चरणस्यादुत्थाय रणदुमंदः ॥१५॥ 
ग्रभ्यजानादमेयात्मा द्रोणपुत्रं महारथम्‌ । 
लव रणदुमेद्‌ धृषटयुम्न फे ठोकर लगाई-तो वद्‌ चर्ण के 
स्पश से जाग पड़ा । इस श्रपरिमित बलशाली धृष्टयम्न ने श्रपने 
सन्युख खड हए महारथी अश्यत्थामा को पहिचान लिया ।१५॥ 
तमत्पतन्तं शयनादशवत्थामा महाबलः ।१६॥ 
कैरोप्वालभ्य पणिभ्यां निष्पिपेष सीतले । 
अब अ्योही ृष्युम्न उठने लगे, त्योदी महावली च्रश्वत्थामा 
ने उसके बाल हाथों से पकड लिए च्मौर उसे परथिवी पर दे मारा। 
सबलं तेन निष्िष्टः साध्वसेन च भारत ॥१५७॥ 
निद्रया चेव पाश्वाल्यो नाशकषेष्टित' तदा । 
हे भारत ! बलवान्‌ अश्वत्थामा द्वारा दवा लेने पर घबराहट 
त्रौर नीदं के कारण पञ्चालङमार धृष्युस्न इ सी चेष्टा न 
कर सका ॥१५ 
तमाक्रम्य-पदा राजन्‌ कटे चोरसि चोभयोः ॥१८॥ ` 
नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत्‌ । 
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ह राजन ¦ श्रष्यत्यामान उसके कण्ट श्रौर दधाती पर सोदी 
श्न दी, वद्‌ चीत्कारे करता द्रा तइफदानि लगा) श्रश्वत्थामाने 
उम पल मारने की तर घूस श्रादि से मारना याग्स्म किया। 
तुद्रखस्तु म द्वि नातिव्यक्तमुदाहरत्‌ ॥! 
श्राचरायपृत्र शश्रय जाहमामा विर्‌ कृथाः 
त्वत सृङतांघ्रोकान्‌ गच्छेयं दिपदांवर्‌ । 
धृष्टम्न श्रपते नख श्रादि से श्रश्वत्यासा को नोचने ` लेगा, 
परन्तु प्रसमधर रद्‌ कर शरस्य स्प मं ग्रह वचन वोला-- 
श्राचाय-पुत्र ¦ गह स्या करतेद्दाः ग्रहि मारतेदीहो तो सुद्धे शीघ्रता 
, के साय शल म मारो) हे वीर ! चलो ¶ तुम्हारे हासे मारा 
जारम्‌ म पुर्व लोको करो परापर करू ॥२०॥ - 
 प््रमृक्त्या तै वचनं विरराम परन्तपः । 
मत्‌ः पश्वालरानस्य आक्रान्ता बरलना श्रगम्‌ ॥२१॥ 
दरतना दकर शत्रतापी पव्वाल-पुत्र धृ्युम्न चुप हा. गयाः 
वरयोकि उसे बलवान चश्वल्थासा ने बुरी तर द्वा सखा था ॥२१॥ 
तस्य व्यक्तां तु तां वाचं संश्रय प्रौणिख्रवीत्‌ । 
श्राचार्यधातिनां लोका न सन्ति $लपांसन ॥२२॥ 
ख (0 (1 [न केनत } 
तस्माच्छस्रेस निधनं न त्वमहं दुमे । 
ष्ययस्त की श्ज्यक्त वाणी भी ऋअश्वस्थासा ने अच्छी तरह 
खन ली.चह कहने लगा-दे ङुलाधमः! अपने श्राचाये को मारने 
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चले को ऽत्तप्र लोक नदीं मिला करते ! दे दुमते ! इसी कार्ण 
से तुम्डाण वध शखर से नदीं किया जा सकता ॥२२॥ 


[क 


एवं घरुवाणस्तं वीरं धिह मत्तमिषर द्विषम्‌ ॥२३॥ 
मर्मसभ्यवधीत्‌ क्रुद्धः पादा्ठीलेः यदास्य । 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार धृषययम्न से ककर वीरभ अश्वत्थामा 
मदोन्मत्त हाथी को शह की भांति श्रपन दारुण पैरके गोटसे 
उसके ममं स्थानां में प्रहार करने लगे ॥२२॥ 
तस्य वीरस्य शब्देन माय॑माणस्य वेश्मनि ॥२४॥ 
परबुध्यन्त महाराज श्चियो ये चास्य रत्तिणः। 
दे महाराज ! जव उस वीर ृष्रयुस्न को मारा जा रहा था, 
, तो उसकी चित्लाहट से हां की सारी खियां शौर रक्तक गण 
(पदरेदार) जाग पडे ॥२४॥ 
ते दृष्टवा धयेयन्तं तमतिमाहपयिक्रमम्‌ ॥२५॥ 
भूतमेवाध्यवस्यंतो न स्म प्रग्याहरस्‌ भयात्‌ । 
जब्र मतुष्यातिशायी पराक्रम कस्ते ्श्वत्थामा को देखा-तो ,. 
` छन्दनि उसे भूत सम्पा, श्रतएव भय से इडं न वले ॥२५॥ 
तं त॒ तेनाभ्युपायेन गमयित्वा यमक्षयम्‌ ॥२६॥ 
अध्यतिष्ठत तेजस्वी रथं प्राप्य सुदर्शनम्‌ । 
इस दुरुपाय से धृष्टय॒म्न को मार कर्‌ श्रश्वत्थामा ते उसे 
यमराज के घर भेज दिया चौर फिर वह्‌ श्रपने युदशंन रथ के 
पास पहुंच कर उस्‌ पर जा चढ़ा ॥२६॥ 


गे 
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सर तदय भव्रनाद्राजनिष्कम्यानादयन्दिशः २७ 
रयन्‌ श्वर ग्रविज्िवाययुद्रपता वल्ली | 
ट राजन ! धृष्यन्न फे भवन से निकल कर श्र्वस्ामा 

श्रषनस्य क्म श्वनि सद्िशागुजादी। श्रव यद महाश्रली इस 
रथैः द्या श्न्य रात्र्यां के मारन को चल दिया ॥२७॥ 

श्रपक्रान्त ततस्तस्मिन्द्रीणपुत्र महारथे ॥२८॥ 

सहनं रन्निभिः सर्वेः प्रारोदर्यापितस्ता । 

राजानं निहतं दरवा भशं शोकपरायणः ॥२६॥ 

य्ग्रक्राश॒न्‌ सत्रियाः सवेः श्रएयम्रस्य भारत | 

मारत 1 जवर महारथी श्रश्वव्थामा चदहां से चल गए-तव 
कर रनेक्रां के साध सारी स्रियं चिल्लाने लगीं। ये राजा 
बृषटद्रम्न को मृतक देखकर वहुत शो कतुर हृष । सरे केत्नियवीर 
भी शृष्ुम्न को रान चिल्लाने लगे ॥२८-५६॥ 

तासां त॒ नेन शब्देन समीपे चविय॑माः ।२०॥ 

चिप्र च समनद्यन्त किमेतदिति चावरवन्‌ । 

दना यह रोना चित्लाना सुनकर समीप के सारे सतनिय- 

वीर जाग पड़े । उन्होनि भटपट कमर कस ली श्रौर कदने लगे- 
स्या हा ॥३० । 

स्ियस्त॒ रजन्वित्रस्ता मारदढाजं निरीदय ताः ॥२१॥ 

यनरुवन्‌ दीनकण्ठेन सिप्रमाद्रवतेति बर । 


५~ ५ 
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रासो व मनुष्यो या नैनं जानीमहे वयम्‌ ।॥२२॥ 
हत्वा पाश्चासलराजान रथमाच्द्य पतत | 
हे राजन्‌! मरदाज शोत्पन्न अश्वत्थामा को देखकर सारी ˆ 
स्त्रियां डर गई थी वे दीन स्र से बोरी, कि तुम शीघ्र दोडो | 
यह्‌ कोई गकस हे या मतुष्य १ ' हम यह ॒विल्छुल नहीं जान सकी 
है, जिसने पा्चालसज धृष्टयुम्न को मार उल्ला श्र जो रथ 
पर चदटृकर खड़ा है ॥३१.२२॥ 
ततस्ते योधगरुख्याश्च सहसा पय॑वारयन्‌ ।२३॥ 
स॒ तानापततः सर्वान्‌ रुद्राखेण व्यपोथयत्‌। , 
इतना सुनते दी बडे २ पाञ्चालवीरों ने उस रथ को घेर 
लिया } छश्वत्थामा ने जव पाञ्चालो को आक्रमण करते देखा 
तो उनको ररास से मार गिराया ॥३३॥ 


ृ्ुम्नं च हत्वा स तांधैषास्य पदालुगाच्‌ ॥३४ 
प्रपश्यच्छयते सुप्रएत्तमोजसमन्तिके । 
अश्वत्थामा ने धृषटय्युम्त ओर उनके सहचरो का वध करक 
पास के शिबिर में उत्तमोजा को सोते देखा ॥३४॥ 
तमणप्याक्रम्य पादेन कण्टे चोरसि तेजसा ॥२५॥ 
तथेव मारयामासं बिनर्न्तमरिदमम्‌ । । 
` श्रश्वत्थामा ने उसे भी अपने बल से जा दवाया श्नौर उसकी ` 
छाती चौर कण्ठ पर गोडी गडा दी। धृष्युम्न की तरह विहते 
हृए इस अरिमंदंन उत्तमौजा को भी अश्वत्थामा ने मार गिराया ॥ 
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युधामन्यु संमानो मला तं रतस इतम्‌ ॥२६॥ 
गदा्ट्म्य वेगेन ददि द्र शिमताडयत्‌ । 

दा समय वुधामन्यु दाद कर श्राया । उसने उत्तमौजा को 
रहम रागा साप हृश्षा सममा । इ्रसं उसने गदा उटाकर वेग से 
श्रध्वस्यामा करी छात में प्रहर पियवा ॥३६ 

तनमाग्रन्य जग्राह (तता चनमपातयत्‌ ॥२५७५॥ 
प्स्फुरत्त च पद्युवत्तधपतममाय्यतं | 

शरदचन्पामा ने दरड़ कर उसे भी पकड लिया श्रौर प्रथिवी 
भनिर गि ट्िि। यद्‌ तदफड़ाने लगा । उसने इसे मी पशु की मारः 
से धृते श्रादिस सार निराया ॥३५॥ 

तथा स धीरो हत्वा तं ततोऽन्यान्स ुपाचत्‌ ॥२८॥ 
समुप्रानेष रजे तव त्तर महारथान्‌ । 

द रलेन्टर ! इत प्रकार उनको मार कर श्रश्वत्यामा अन्य 
पर भेपटा। इसने जहां तहां संते हण महारथो पर दी 
आक्रमण किया ॥२०॥ 

स्फुरतो वेपमार्माथ शगितेव पशल्मखे ॥२६॥ 
ततो नििशमादाय जधानान्यान्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ | 
भागशो मिचरन्मागाचसियुद्रषिशारदः ॥४०॥ 

टे राजन्‌ ! तड़फडते श्रौर कापते हृए वीरे को क्न में षशु- 
घातक शमिता ऋलक्‌ की भांति चह सवो मारने लगा.। इसने 
प्र तेकर प्रथक्‌ २ वीरो को मार गिराया। अश्वत्थामा सङ्ग युद्ध 
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श्ण चतभ ४्य भ, 


मे बड़ा वीर था] इसने मिन्न २ मर्गा (परतरो) स घरूसनां आरम्भ 
किया [३६.४० 
तथेव गुन्मे सपर्य शयानान्पध्यगोल्सिकरार्‌ । 
भ्ान्ता्‌ व्यस्तायुधान्सर्वान्‌ चशेनैव व्यपोथयत ॥४१॥ 
दव यह भाडिये मे घुसा । वहां कादयो के मध्य मे थके 
हद रौर शस खेलते हए राल्म रक सो रदे थे । उन सवको 
इसने कण भर मे मार गिराया ॥४१॥ 
धानान्‌ हिपांयेव प्राच्छिनत्स वरा'रना । 
रुधिरोधितसवौगः कालस श्वान्तकः ४२] 
श्रश्वथामा ने अपनी चमकती तलवार से योद्धा; अश्व श्र 
हाथी मार डले । प्रलग्रकलं मे प्रदुभूत काल की 
अश्वत्थामा रक्त मे मीगा हु मीप्रण प्रतीत होता था ।1२। 
पिस्फुरद्धिशच तेद्रोणिर्मिखिशस्योचमेन च । 
्ाचेपणेन चेवासेसिधा स््ोरितोऽभवत्‌ ॥४२। 
अशरत्थामा उन वीरो के लिपटने, तलवार के उटति श्नौर 
चलाने, इन सीन प्रकार से रक्त से लथपथ हो गया ।४३॥ 
तस्य सोहितरक्तस्य दीप्खड्गस्य युध्यतः । 
अमानुष इवाकारो वभौ परमभीषणः ।9४॥ 
इसका खङ्ग लाल होकर चमक रदा. था, जिससे इसकां 
अकार वड़ा दी भीपण रक्तप का सा प्रतीतहोता था ॥४४॥। 
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ये त्वनाप्रन्तं देरव्य तेऽपि शब्देन मोहिताः । 
मिरी्यमाणा अन्योन्यं दवा दृट्वा प्रविव्यथुः ॥४५॥ 
हे कर्वंशश्रेठ ! जो वीर जाग प्ड़ेथ, वे भी इस मीपण 
शब्द्‌ से घवरा गए । ये पक दूसरे की ओर देखने लगे श्रौर 
- उनक्रो देख २ कर बड़े दुःखी हुए ॥४५॥ 
तद्रूपं तस्य ते दृट्वा चत्रियाः श्मुकरपिशः। 
साक्तसं मन्यमानास्तं नयनानि स्यमीलयन्‌ ॥४६॥ 
शघ्ुनाश्चक रत्रिय, अश्वत्थामा के उस भीषण रूप को 
देखकर उसे राक्षस समने लगे । इन्दति अपनी आसं मीच ली ॥ 
स॒ धोररूपो व्यचरत्कालवच्छिषिर ततः । 
श्रपश्यदु्रौपदीपुत्रानवशिष्टांथ सोमकान्‌ ॥४७॥। 
प्रव घोर रूपधारी श्रश्वत्थामा काल की भाँति पाण्डवो के 
शिविर म धूमने लगा । वयँ इसने कुश बचे हए सोमकवीर ओर 
्रोपदी-पुत्र देखे ॥४७॥। 
तन शब्देन वित्रस्ता धतुद॑स्ता महारथाः । 
रषम्नं हतं शरुता द्रौपदेया विशाम्पते ।॥४९॥ 
परवाकिरन्‌ शरवरतिरमारढाजमभीतवत्‌ । 
` ह विशाम्पते ! इस कोलाहल से द्रौपदी-पुत्र महारथी 
प्रतिविन्ध्य ऋ्रादि वद्धे चकित हए 1 उन्दनिं धनुप उठा लिए । जव 
हेन हने .धूषटयुम्न का मारा जाना सुना-तो ये निभीक भाव से 
अश्वत्थामा पर वाणचर्पा करने लगे ॥४८॥। 


८६ महाभारत [ साप्तिकेपव 


१९०५८२०० १ ०१५०७५७० ००००९१५७. १, 1 ॥। 


ततस्तेन निनादेन सं्रबुद्धाः प्रभद्रकाः ॥४६॥ 


शिरीयुखेः शिखण्डी च द्रोणपुत्रं समदं यन्‌ । 
इसी कोलाहल मे प्रभद्रक संज्ञक तृत्रिर जग पड़े । ये 


1, 


्रभद्रकवीर चनौर महारथी शिखण्डी, प्रोए-पुत्र अश्व्यामा को 


बाणएजाल से व्याप्च करने लगे ॥१६॥ 
मारदाजः स तान्‌ दृट्वा शखर्पाणि वयतः ।॥५०॥ 
ननाद बरवन्नादं जिघासुस्तान्महारथान्‌ । 
जव शछवश्थामा ने इन वीरो को वाण वर्प करते देखा; तो 
उन महारथियों ऊ मारने के लिए उसने वड़े उचस्यर मे गजेना 
की ॥५०॥ 
ततः प्रमं दधः पितुवेधमलुस्मरच्‌ ॥५१॥ 
अवरुद्च रथोपस्थाच्चरमाणोऽभमिदुद्रवे । 
श्रपने पिता कै वध कास्मरण करके अश्वत्थामा को वडा 
क्रोध बदा । यह रथ से द्रूद पडा श्रौ वड़े वेग से उन्‌ पर फपटा॥ 
सदखचन्दरमिमलं गृहीता चमं संयुगे ॥५२॥ 
खड्गं च विमलं दिव्यं जातरूपयरिषकृतम्‌ । 
्रोपदेयानमिद्रत्य खडगेन व्यधमद्वली ॥५२॥ 


रब अश्वत्थामा ने इत घोर युद्ध मे सहसरं चन्द्रमाच्यों से 
जटितः दाल च्रोर सुबर्णोञ््वल चमचमाते सङ्घ को भहण का 
द्रोपदी-पुशरो पर उस खज्ञ से प्रहार किया ॥ 


४ 


च्पभ्याच र ] मोप्तिकपवं 


ततः म॒ नादः प्रतिविन्ध्यं महाहवे । 
रुचिदेगो्वर्धप्राजन्‌ स हतो न्यपतद्ध रि ॥५४॥ 

ट राजन ! इन पुस्बध्रवीरं श्रश्वत्थामा ने इस घोर युद्ध में 
प्रतिविन्ध्य के कुत्तिमदेशा मे स्त करा भ्दार क्रिया, जिससे वह 
मूतर दोर भृमि में गिर गया ॥४॥ 

प्रासेन बिद्या द्रेौशि तु सुतसोमः प्रतापवान्‌ । 
पूना समुद्यम्य द्रोणपुत्रमुपाद्रयत्‌ ।॥५५॥ 

प्रतापी मरुनस्तोस ने प्रास्त नामक श्रच्र स अश्वत्थामा पर प्रहार 
किया श्रार्‌ फिर खद्न लेफर द्रो ए-पुतर पर श्रक्रमण॒ किया ॥५९॥ 

सतसोमस्य सासिं तं बाहुं शिता नरष॑म । 
पुनरप्याहनत्पार्थे स॒ भिनहुदयोऽपतत्‌ ।॥५६॥ 

ह नरपम ! चश्वल्यामा ने सुतक्नोम की खन्न सहित वाहु कार 
डक्ी श्रौर फिर उसकी भी पस्षलियों मे प्रहार किया, जिससे वह 
मरः कर गिर्‌ गया 11५६॥ 

नाकुलिस्तु शतानीको स्थचकरेण बीय॑वान्‌ । 
दोभ्यामुत्विप्य वेगेन वक्तस्यनमताडयत्‌ ॥५७॥ 
ग्रताडयच्छतानीकं सुक्तचक्रं दिजस्तु सः। 
म॒ विलो ययौ भूर्भि ततोऽस्यापाहारच्छिरः ॥५९॥ 
श्रव नकुल-पुत्र शतानीक सामने श्नाग्रा । उ वीयैवान्‌ ने रथ 
। चक्र शस्त्र उटा कर वेग से श्रपनी उची उटी हई भुज्मा से 
श्रश्वस्यामा क यक्तःरथल मे प्रहार करिया । श्रश्वस्थामा ने भी चक्र 
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छोद्‌ देते पर उसके उपर प्रहार किया । वद वितल दाकर भूमि 
गिर गया । इसके अनन्तर श्यश्वल्थामा ने उसका शिर फं 
डाला ॥५५५८॥ 
श्रत्कमां तु परिधं गृदीतया समताडयत्‌ । 
प्रमिूत्यं यया द्रौणि सव्य स फलक म्भम्‌ ॥५६।। 
स तुदं श्रुतकम।रमास्पे जम्ने वरासिना । 
स॒ हतो न्यपतद्ध मो विमूढो धिद्रताननः ॥६०॥ 
अव श्रतक्मा ने दाये हाथ में परिव लेकर अश्वस्थामा पर 
प्रहार किया । अश्वस्थाम। ने श्मपनी उत्तम तलवार सं 
श्रतकमां के मुख परं प्रहार किया, जिससे उसका मुख कट गदु 
ओर वह मूच्छित होकर भूमि मे गिर गया ॥५६-६०॥ 
तेन शब्देन वीरस्तु शरतकीर्ि्म॑हारथः । 
अश्वस्थामानमासाच शरपेखाकिरत्‌ ॥६१॥ 
तस्यापि शरप।शि चमंणा प्रतिवायं सः । 
सदण्डलं शिरः कायात्‌ श्राजमानमुपाहरद्‌ ।६२।॥। 
` इमी शष्ट से वीरशरेष्ठ महारथी श्रुतकीिं आया । इसने 
अश्वसथामा पर स्मक्रमण करके वाएवरपां करना आरम्भ किया। 
अश्वत्थामां ने उसकी भी वाण वपां को अपनी ढाल पर रोक 


प्लया । उसने इण्डलों खदित उसके चमकीले शिर को शरीर से 
पथक्‌ कर दिया ।॥६२॥ 
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ततो भीप्मनिहन्तारं सह सवः प्रभद्रकैः 
श्रादनत्सर्वेतो वीरं नानाप्रहर्रेवंसी ॥६२॥ 
रि्ीमुखेन चान्येन भ्र बोध्ये समार्पयत्‌ । 
इस प्मनन्तर सार प्रभद्रका के साथ भीष्म फे घातक 
महारवा शशच्रडा प्र मदावता च्रद्वस्यामा न अनक शस्यो का 
प्रहार किचा तथा एक वाण उसकं भुवां के मध्यवर्ती ललाट में 
मारा ।६३॥ 
स॒ तु करधसमाविष्ठे द्रोणपुत्रो महाघल्षः ॥६४॥ 
शि्रिडनं समाप्रा्य द्विधा चिच्छेद सोऽसिना | 
व मदात्रली द्रोण-पुत्र श्रश्वव्थामा क्रोध में भर गया शरीर 
उसने श्रपन खन्न स शिखण्डी के दो कड़े कर दिए ॥६४॥ 
शिखण्डिनं ततो हत्या क्रोधाविष्टः परन्तपः ॥६५॥ 
परभद्रकगणान्सवानमिदु दाव ेगवात्‌ । 
शाचतापी श्यष्वध्यामा ने कोधातुर देकर शिखण्डी को भार 
लिया 1 यह्‌ वेगशाली ्श्वलत्थामा सारे प्रयद्रक गणो पर 
वेग सं मपरा ॥६५॥ 
यच्च शिष्टं विराटस्य घल त॒ भृरमाद्रयद्‌ ॥६६॥ 
पदस्य च पुत्राणां पत्राणां खहूदामपि । 
चकार कदनं घोरं दष्टवा दण्टवा महाषलः ॥६५७॥ 
गरन्यानन्यांथ पृरपानमिखत्यामिषत्य च । 
त्यक्न्तदसिना प्रो शिरसिमागविशरदः ॥६२८॥ 


। 
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, किया । राजा द्रपद्‌ की सेना च्रौर उसके पुत्र पत्र श्रार सुषौ को 
` भी मारा गिराया । च्व महाव्रली श्रश्वस्थाम। योद्धा्याका देख म 


छमश्वत्थामा ने वियद की श्रवररिषएरं सना पर भो श्रक्रमण 


` कर घोर विनाश करने लग। । यह्‌ प्रथक्‌ २ वीर्या पर लपक र्‌ 


कर च्माक्रमण करने लंगा तलघार ॐ मार्गों को जानन 
वाले ऋश्वत्थामा ने सयक्रो काट गिराया ॥६६-६द 

कालीं रक्तास्यनयनां स्तमाल्याचुलेपनाम्‌ । 

रक्ताम्बरधरामेकां पाशहस्तां ङटुम्विनीम्‌ ॥६६॥ 

ददुः कासर ते गायमानामवस्थिताम्‌ । 

नराश्चुदधरान्पाणबेद्ष्वा धरः प्रतस्थुपीमू्‌ ॥७०॥ 

पहन्तीं मिषिधान्रतान्पाशवद्भान्विमूधंजान्‌ । 

रव इसने काल वशं वाली, लाल नेत्र श्रौर सुख धारिणी, 

रक्त माल श्र रक्त चन्दन से सुशोभित, रक्त वल्ल धारिणी, 
पाश हाथ्र मे लिए हृए गणो सहित, गाती हई स्थित कालरात्रि 
को देखा । यह्‌ धोर पाश से मनुष्य, श्रश्व शरौर हधियो पर 
आक्रमण कर रदी थौ । इसने सुते बालों बाले वहत से प्रत 
श्रपनी रसस मे बांध र्खे थे ॥६६-५०॥ 

तथेव च सदा राजन्न्यस्तशस्नान्महारथान्‌ ॥७१॥ 

स्वस सु्तानयन्ता तां रात्रिष्वन्यासु सासि। 

दच्शयाधमुर्यास्ते घन्तं द्रौणि च सर्वदा ॥७२॥ 

हे राम्‌ ! बहत से सोति इए योद्धारं ने अन्य रातो मे शाख. 


[1 
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रीन महारथियों को इस कालरात्रि श्र अश्वत्थामा द्वार 
मारते देखा था ॥५१-७२ 


यतः प्रभृति संग्रामः इुरुपाण्डवसेनयीः । 
ततः प्रभृति तां कल्यामपश्यम्‌ द्रौशिमेव च ॥७३॥ ` 
तास्तु दवहतान्पूव पादू द्रसन्यपरतयत्‌ 1 
व्रासयन्पवभूतान ॥विनदन्‌ भरान्‌ राव्‌ ॥७४॥ 
जघ से इस संग्राम को श्रारम्म किया, तभी से बहुत से वीरे 
को कौरव तरर पाण्डवो की सेना मे यह कन्या रूपधारिणी कालः 
रावि ज्ौर द्रौख-पत्र अश्वत्थामा दिखाई देता था ये लोग प्रथः 
तो दैवहत थ ही, फिर प्रोर-पुत्र उनके वध का कारण बन गथा 
श्रश्वस्थामा भीषण गजेना करके सारे भूतों को वित्रासित कः 
रहा था ॥७द-ऽ४। 
तदनुसृत्य ते वीरा दशं पूर्॑कालिकम्‌ । 
द तदित्यमन्यन्त देषेनोपनिषीडिताः ॥७५॥ 
ये तीर, इनके पृवैकाल मँ सखप्न मेँ हए दृशेन का स्मरण करः 
यह्‌ सममने लगे, कि यहं वदी घटना घट रही है । हमक्लोग रे 
दैवसे ही मारि हए पड़ हं ॥७५॥ 
ततस्तेन निनादेन प्रत्यबुदधयन्त धन्विनः । 
शिबिरं पाण्डवेयानां शतशोऽथ सहस्रशः ॥७६॥ 
सोऽच्छिनत्कस्यवित्पादौ जघनं चेव कस्यचित्‌ । 
काथिद्धिभेद पा्धेषु कालखष्ट इवान्तकः ॥७७॥ 
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हे राजन्‌ ! इस कोलाहल से पार्डव शिधिर में संकडों हजारों 
धनुपधारी बीर जाग पड़ । इस घवराहट मं कोई किसी के. पैर 
अर कोई किसी के नितम्ब कोट २ कर गिराने लगा । कोई प्रलय- 
कालीन काल को तरह किंसो को परश्वो मे प्रहर करतेथे। ७) 
पअत्युग्रभरतिपिष्टेष नदद्धिथ भृशोत्कटेः 
गजाश्चमधितेशान्येमंदी कीणाऽमवत्रभो ।७८॥ 
हे प्रमो ! चव्यन्त उग्रता के साथ पीसे हुए तथा उक्कट गजना 
करते हए गज श्रौर अश्वां के सथन से सारी रणएभूमि व्याप्त 
{हो गई ७८ 
क्रोशतां भिमिदं कोऽयं कः शब्दः फं लु दः कृतम्‌ । 
एवं तेपां तथा द्रौशिरन्तकः समपद्यत ॥७६॥ 
यह्‌ क्या हे-कान आ गया , क्या कोलाहल हो रहा दै, 
किसने यह्‌ उपद्र खड कर दिया, इस प्रकार चिल्लति इए वीयं 
का अश्वत्थामा काल वन गया ॥१६॥ 
` ' रपेतशख्सन्नाहान्सनद्वान्पाण्डख्जयाव्‌ । 
प्राहिणोन्पर्युसोकाय द्रौशिः प्रहरतां बरः ॥८०॥ 
ये पार रौर खज्ञयवीर शस्त्र श्नौर कवच हीन ही सनद्ध 
श्चेकर अश्वत्थामा के सन्युख एतो प्रहार करने चालो भे भ्रष्ठ 
.अस्बल्थामा ने उन्दं कण भर मे सृयुल्लोक म मेज दिया ॥००॥ 
ततस्तच्छल्नयितरस्ता उत्पतन्तो भयातुराः 
नद्रान्धा नषटसन्नाश्च तत्र तत्र निलिल्यिरे ॥८१॥ 


1 


1 
॥ 
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प्मत्र श्रश्चस्याग। के शस्त्र से घायल होकर भयातुर बीर 
उधर उछुदटने लगे । वे सीद्‌ मे श्रन्धे दौ ग्ड थे श्रौर उनकी संज्ञा 
नषटसीद्रदी थी) वे जां तदं लीन होकर गिरने लगे ॥८९१॥ 
उरूस्तम्भगूहाताय कर्मल्तामहतवःजसः 
पिनदरेनतो भृश्‌ अस्ताः समासीदन्परस्परम्‌ ॥८२॥ 
यै लाग प्स्यन्त चित्लाते हए बड़ दुःखी हण । बहत के पर 
श्मकडे हर्‌ प्रभीन्यक्ेभीन्टींथे। वहतां के चित्त नीद की 
नवृमारी न निकलने से श्रमी तक श्योज हीन थ । इस तरद्‌ ये एक 
दूरे को पीष्टिन फरने लगे ॥२२॥ ॑ 
ततो रथं पुनद्रशिरास्थितो भीमनिःस्वनम्‌ । 
धनुष्पाणिः शरैरन्यान्य्रेपयद्वे यमक्षयम्‌ ॥८२॥ 
स्मच द्रोप श्श्वल्थामा भीपण शाच्दकारी रथ ॒पर बैठ 
गा । बह धनुय ह्यध मे लेकर शपने वणो से न्य बीरों को 
 य॒मपुर भजन लगा ॥३॥ 
पुनरत्यततधापि दूरादपि नरोत्तमान्‌ । 
शरान्सम्पततशधान्यान्कालरा्य न्यवेदयत्‌ ॥८४॥। 
अश्वसथामानेदृरसे भाग कर अति हए सैनिक श्रोर 
श्न्छ २ बहत से अन्य शूरवीर को चषपने वाणो से कालरत्रि 
क़ी भेट चदा दिगा ॥८४। 
तथैव स्यन्दनाग्रस प्रमथन्स विधावात.। 
शरवपश्च विविधरवषच्छातरवास्ततः [८५ 
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. ह राजन्‌ ! श्रव अश्वत्थामा अपन उन्म रथ पर्‌ वंठा हुता 
'सारे कोरववीसे का विध्वंस करता हस्रा दाडा । इसन श्ननक 
प्रकार की वाण-वर्पा करफे शरु को नष्ट-ऋ्र्ट कर द्विया ॥*५॥ 
पुन सुषिचिरेण शतचन्द्रेए चर्मणा । 
तेन चाकाशवर्णेन तथाऽचरत सोऽसिना ॥८६॥ 
_ सके वाद्‌ उसते फिर शतचन्द्र जरित दृल शौर आकष बणे 
चाली तलवार उठाई श्नोर श्रव वद उसके हाथ दिखाने लया ॥२६॥ 
तथा स शिथिरं तेपां प्रौशिराहवदुमदः 
व्यक्षोभयत राजेन्द्र महाहदमिच द्विपः ॥२७]] 
हे राजेन्दर ! युद्धदुमेद, अग्वस्थामा ने यव्र॒ इस तरद्‌ सारे 
पाण्डव शिभिर को मथ डाला, जैसे दाथी महान्‌ हद को श्याक्तो- 
डित कर देता हे ॥२७॥ 
उत्पेतुस्तेन शब्देन योधा राजन्विचेतसः । 
निद्रात्तां्च मयात्ताश व्यधावन्त ततस्ततः ।८८॥ 
हे राजन्‌ ! उस कोलाहल से यीद भे आतुर योद्धा उट कर 
खड़े हए । वे निद्रापुर रौर भयातुर दोकर इधर उधर भागने 
लगे ॥८०॥ 
पिस्वरं चुक्रशुधान्ये बह्वबद्धं तथाञ्वदन्‌ । 


न च स्म प्रत्यपद्यन्त शाच्लाणि वसनानि च ॥८६॥ 
इस समय कोई तो भदे सवर मे चिल्ला रहै थे शरोर को 
ञे सिर पैर की वाते चकने लगे । इनको इस ॒घयराहट मे श्र 
र चस कुड भी प्रप्र नदीं हुए । ॥८६॥ 


भध्याव्रर | सा्िकयवे ६५ 
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तरिग्र्तकणाद्वाप्यन्य तास्यजानन्प्र्सपरय्‌ । 
उत्पतन्तोऽपएतन्‌ श्रान्ता पेवित्तत्रप्रम॑स्तदा ॥६० 
नके चान स्य के व्यो वुल रद श्रौर वे प्रखर णक दूसरे 
रो भी पटिचान नरी सके { वहुन से मागते हूए थकान होने के 
कारण गिर पठे श्रौर कोट धत्ररादट मर चक्कर लगाने लगे ॥६०॥ 
पुरीषमखजन्फेचित्कचिन्मू् प्रसदः । 
बन्धनानि च राजेनद्र सखि दुरगा द्विपाः ॥६१॥ 
समं प्परशान्ये छ्व॑न्तो महदाष्लम्‌ । 

ह राजेनद्र ! को वीर मलश्रौर कीं भूत्र छोडने लगे । 
शरश्च शरोर हाथी धन्धन तोड़कर इधर उधर मागे, जिससे बुव 
र श्राकुलता वद्‌ मर ॥६१॥ 

त्र केचि्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले ॥६२॥ 
तरेव तान्निपतितानर्पिपन्गजयाजिनः। 

हे पुरुप ! इं वीर भयातुर होकर थिवी के चिपक 
गप-उनक्े पडे हप वीस को वदं पर हाथी घोडा ने कुचल उल्ता। 

तसिमिस्तथा वत्तमाने रासि पुर्षपम ॥६२॥ 
हानि व्यनदन्ुच्चैशु दा भरतसत्तम । 

हे भरतलत्तम ! इ प्रकर के विनाश के उपस्थित ने पर 
राक्तस वड प्रसन्न हो गए श्रौर वे उच स्वर मे ्ानन्द-पूवक गजना 


करसे लगे ॥६३॥ 
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स शब्दः पूरसि राजन्भृतसङ्ग दायुतेः ॥६४॥ 
अपूरयादशः सवां दव चातिमहान्स्वनः । 
हे रजन्‌ ! इस प्रकार इन सारे राक्षसो की उन्लस-पूवैक 
उटाई हई बाणी से सारी दिशा भर गई शार काश मे मी श्य्‌ 
मर गया ॥६९। 
तेयामा्तेरवं श्रत्वा वित्रस्ता गज पानिनः ॥६५॥ 
मुक्ताः पर्यपतन्‌ राजन्शृटहन्तः एवर्‌ जनम्‌ । 
है राजन्‌ ! इनके ्राते-नाद को दछनकर हाथी घोडे भयभीत 
हो गए । वे बन्धन से मुक्त हप इस तस्ट भागते लगे, जिनसे 
शिबिर म बहुत्त से मनुष्य कुचल गए ॥६५॥ 
तेसतत्र परिधादद्धिशरणोदीसितं रजः ॥६६॥ 
धकरोच्छिविरं तेषां रजन्यां हियुखं तमः 
इन भागते हए अश्वादि के चरणो से धूलि खडी दो गई ! 
इस धूलि से रात मे शिचिर में दुगना अन्धेरा छा गया ॥६६] 
तस्मिस्तमसि सञाते प्रमूढाः सवतो जनाः ॥६७॥ 
नाजानन्पितरः पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ भ्रातर एव च । 
इस प्रकार अन्धक्रार के छा जने से सारे मनुप्य चक्कर में 
पड़ गए । इस समय भिता को पुत्र श्चौर भाश्यों को भयो 
की पदिचान न रही ॥६५] 
गजा गजानतिक्रम्य निमनुष्या हया हयास्‌ \\६८॥ 
अताडर्यस्तथाऽमञ्जस्तथाऽमू्हश भार । 
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६ भरित . प्नपनं मचाया से रदित दाथो, दाधियां से चोर अश्व, 
भर्या दङ्रोन लग । बरे एक दृसरे पर प्रहार करके परस्पर नष 
करनं तश्रा चनन ल्म ॥६>॥ 

प व्राः प्रप्ता स्प निघ्न्तथ परस्परम्‌ ॥६६॥ 
स्यपरनयस्तेया चान्यान्पातायेला तद्ाऽपिपन | 
च वान प्रपर एक दृमर्‌ को मारने हृष न्तत-विक्लेत होकर 
गिरने लगे । इन्नि ब्रह क नीचे गिरा द्विया च्रौर कुचल 
द्मल। 1६६ 
चिवेनमः शनिद्राध तमसा चष्ता नराः ॥१००॥ 
। जम्बुः खानेव तत्राथ कालेनेव प्रचोदिताः । 
ह राजन. ! निद्रातुरः श्रवत से हुए अन्धक्रार से अश्रेत मनुष्य 
आल की प्रेरणा ने श्रपने दी पत्त के वीरो को मारने लगे ॥१०॥ 
त्यक्तवा दरणि च हास्थास्तथा गुल्मामि गौल्मिकाः 
ग्राप्रयन्त यथाशक्ति कान्दिशीका धिवेत्तसः 
श्रथ द्वारपाल, हात शौर गुह्मरतक रुर्मो को छोड कर । 
भयभीत हप श्रार सी द्ौडकर जितना उनसं भागा गय~-इतत 
वरेण मे भाग निकल ॥१०१॥ 
तिग्रनएराथ पेऽन्योन्यं नाजानन्त तथा विभो ॥१०२॥ 


करोरन्तस्ताते पुत्रेति दैबोपदतवेतसः | 
हे विभो! नमे ज नष्ट ह्यो गए-बे परस्पर यह मी नहीं जन । 
सके, कि कौन मारा गया । ये दैवोपहत होकर, दै तात ! है पत्र !, 


, इस प्रकर चल्लनि समा ॥ ९०९ 
9 
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पलायत दिशते स्पानप्यु्छञ्य त्रान्धयान्‌ ॥१०३॥ 
गोत्रनामभिरन्योन्यमाक्रन्दन्त ततो जाः ) 
पा्डवीर अपने भी वन्धत्र को द्ोडकर दिशां क 
भागने तथा वहत से वीर, गोत्र श्रौर नाम का वारण करके 
; रकता क लिप चिल्लने लगे ॥१०३॥ 
हाहाकारं च वर्बाणाः पृथिव्यां शेस परे ॥१०४॥ 
तान्युद्ध्या रणमष्येऽौ द्रोणपुत्रो न्यवारयत । 
वहत से वीरं परथिषी पर पडे हप हाहाकार कर रहे थे । रणत 
मे उनको देखकर द्रोण-पत्र ने उन्दे भी परम धाम पहुंचा दिया ॥ 
तत्रापरे वध्यमाना युहु हुर्चेतसः ॥१०५॥ 
शिषिराननिष्यतन्ति स्म पत्निया भयपीडिताः । 
` यहां पर वार २ घायल हुए, वहत से मनुष्य -छचेत हौ ग. , 
अपे भय से पीडित होकर स्त्रिय अपने २ शिवि से निकल पडे । 
तास्तु निप्यतितांसरस्ताच्‌ शिषिराजीमितेषिणः ॥१०६॥ 
कृतवमां कृपशरैव द्वारदेशे निजश । 
श्रम अपने जीवन की रक्ता के लिए घवरा कर भागते हूए 
। बीरों को द्वार पर कृतवमां ओर छमाचाये मारने लगे ॥१०६॥ 
प्ि्स्तयन्ङ्वचान्धक्तकेशन्छताद्धलीच्‌ ॥१०७॥ 
वेपमानान्‌ हितौ मीताननव कांथिदधुव्यताम्‌ । 
नाश्च्यत तयोः कथिन्निष्ान्तः शिविरादवहिः,॥१०८॥ 


श्रष्याय < | सोप्िकंपय ध 
शान्त्र फकने फे चन्र शरोर कथय स रहित, सुले घाल बाले 
ह जादृ हुम, पृथिवी मे कम्पायमान, मयमीत बीस कोमी 
शन्न नरी घ्य । श्वर जो श्षिव्रिर मे बाहर निकला, कि उसे 
छप ्रार्‌ कनक्रमा मे मार निराया ।[१०५-१०८॥ 
कृपश महारज हार्दिकयशेव दुर्भतिः । 
= @  #4 पः न द्रोणपुत्रस्य तो [ कप (५ 
भूयद्रव चकपनते। द्रौरुपुत्रस्य ती प्रियम्‌ ॥१०६॥ 
द मागा ! कृपाचायं शरोर ।दुम॑ति कृतवमां श्श्वस्थामा 
नमियकनेकोप्रोर्‌ भी विध्वंस कस्ते का तलरद्ो गए 
प्रिए दशप ददतः शिविरस्य हुताशनम्‌ । 
नतः प्रकारो शिरे खड्गेन ित्नन्द्नः ॥११०॥ 
ग्रधत्थामा महाराज व्यचर्ृतदस्तवेत्‌ । 
५ ^ धि 
करशिदापततो वीरानपरंधेव धातः ॥१११॥ 
4 (२ 
न्ययोजयत खद्गेन प्रणेऽिनयरोत्तमः । 
इन्दोनि रिधिर मे तीन जगद्‌ आगलगादी। श्रव प्रकशमे 
पिता फे आनन्द के वर्धकं शअश्वर्यामा ने ्रपते खङ्ग से घडी 
कुशलता से दाथ दिना आरम्भ किया । दस द्विजश्रेष्ठ ते 
श्मा्रमण करते हए तथा अन्य दौड क्र श्रति हए ब्रीरों को 
श्मपने खन्न से सार कर यमराज के धाम पहुचा दिया ॥११०-१११ 


कांधिचोधान्स खड्गेन मध्ये सन्छिय वीयषान्‌ ॥११२ 
द्मपातयदोणपुत्रः प॑रन्धस्तिलकार्डवत्‌ । 


॥॥ 


४ 
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॥ि इस महापराक्रमी द्रो ण-पत्र अश्वस्थामा ते करोथ म भरकर बर्हत 
से पाण्डव योधाश्रो क वीचमेसेदो कड तिल क॒ कऋाण्ड काः 
तरह कर दिए ॥११२्‌॥ 
निनदद्धिभृशायसैर्नराशदिरोत्तमेः ॥११३॥ 
पतितरमवत्कीणं मेदिनी मर्म । 

, ह यरतप॑म ! अव ये नर, रष्व शौर दाथी श्रत्यन्त श्याङ्कं 
होकर चिल्लति हए रणभूमि मे गिर गप्-जिनसे सारी प्रथिवी भरर 
गदं ॥१२३॥ 

माषाणां सदसेषु हतेषु पतितेषु च ॥॥११४॥ 
उदतिष्ट्पेबन्धानि बहनयुत्थाय चापतन्‌ | 
सहस्यं मद्य मारे जार पतित दो गए । बहुत से कवन्ध .. 
उट खड हृए श्रौर वे फिर गिर गए ॥११३॥ 


सायुधान्साङ्गदान्वाहन्विचक्तं शिरांसि च ।११५॥ 

,हस्तिहस्तोपमानूरुन्दस्तान्ादांध भासत । 

अश्वत्थामा ने श्रयुध अरौर॒अद्गद के साथ उनके वाहू चौर 

- शिर काट डले । हाथी की संड के समान जंघा, हाथों चौर 

पांच को मी कार गिगाया ॥११५॥ । 
एटवच्छनान्पाश्चच्छनास्शरर्च्छनास्तथास्परान ॥ 
स महात्माऽ्कसेद्‌ द्रौणिः कांथिच्चापि पराड युखास्‌। 
. महावीर द्रोख-पुत्र अश्वस्थामा ने बहुत की पीट, पारं श्रोर 


शिर काट दिए तथा वहतो को चत चिनतृत करके रण से पराद्ुख 
कर दिया(११६॥ 


॥ } सात्निकपवं १०१ 


मध्यदेश नरानन्यांधिच्छेदान्यांथ कर्णतः ॥११५७॥ 
भ्रदुद्या ।नदत्यान्यान्काव प्रावेशयच्छिरः। 
दन्थासानं क्रिसाका मध्यप्रदश्स्त, किसी को कानके 
पामोसरक्सिीको कन्ध्रदेश स काट गिराा। बहृतके शिरे 
छौ उनक शरीर मे प्रविष्ट कर द्या ॥१६५॥ 
यं प्रिचरतस्तस्य निघतः युबह चसन ॥११८॥ 
तमा रजनी धोरा ब दस्णदशना । 
ह्र राजते ! इनन प्रकार अष्तसे बीरों को सार कर रणद्गरमे 
श्र्॑वत्थामा कं परृगने पर श्न्धकार से व्याप्त रात बड़ी दास्ण 
^ ह गई ॥१६॥ | 
िशचित्मारोध पूदतेधान्यैः सदसशः ॥११६॥ ` 
व्रहना च गजाश्चन भृरभूदमदगना | 
छु प्राराधारी पुर तथा सद्र मर हुए चीर श्नौर घहुतसे 
हथ चौर श्रश्चां से प्रथिवी मयानक दिखाई देते लगी ॥११६॥ 
यद्रपः माकी रथाश्द्धिषदार्से ।॥१२०॥ 
रेन द्रोणपुत्रेण सन्छ्ाः प्रापतन्थेवि । 
श्रात्रनन्ये पित्तस्य पुत्रानस्यं पिचुक शः ॥१२९। 
` इस समय रणकतेत्र, यत्त, रकल से मर गया मौर रथः अश्च 
श्र हाथियों से दारुण हो उठा । द्रोए-पुत्र के क्रोध करने पर 
्रनेक वीर कट २ कर भूमि भें गिरते लगे । जव कोई तो भरता, 
मोई पिता, कोई पुत्रौ को पुकारने लगा ॥१२०१२६॥ 
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केचिदचुनं ततकरदधेधात्तरा् ¦ कतं रणे । 
यत्कृतं नः प्रयुपानां रोमभिः क्र रकमभिः ॥१२२्‌] 
इस समय वहूत से पाण्डववीर कह रदे थ, कि क्रोधातुर 
धृतराष्ट्र ने भी जो नहीं ्रिया-वह्‌ आज शयन करने के समय 
म रर कमे करते वाते राक्षसो न कर दिखाया ॥१२२॥ 
अ्ानिध्याद् पाथचापद व; कदन कतुम्‌ | 
तं चासुरनं यधदेनं य्न च रार्सः ।॥१२३॥ 
शक्यो धिजेतु' कौन्तेयो गोप्रा यस्य जनादेनः | 
ब्रह्मण्यः सत्यवाग्दान्तः सर्व॑भृतासुकम्पकः ।॥१२४॥ 
असुर, गन्धर्व, यक्त रोर रास भी इुन्ती-पुत्र अञ्न दै 
जीतने मे समथं नहीं हो सके, स्योंकि उनफे रक्तक सवयं श्रीकृष्सः . 
है । उन पाण्डो के पासमेन दोने से दी राज यह तुम्ारा 
विनाश हा है 1 वे श्रष्ण, ब्रह्मरक्तक, सत्यवादी, उदार ओर 
सब प्राणियों पर द्या करने बे ह ॥१२३-१२४॥ . 
न च सुप्तं प्रमत्तं वा न्यस्तशसं टृताञ्चलिम्‌ । 
धावन्तं सक्तकेशं वा हन्ति पाथो धनञ्जयः ॥१२५॥ 
धनज्चय अञ्जन, सोते इए या किसी प्रमाद मे पड़े हुए शस 
हीन, हाथ जोडने वाले, भागते हुए चर घुले बाल वाले मनुष्य पर 
प्रहार नही करते दै ॥५२५॥ 
तदिदं नः छतं घोरं रकोभिः कररकमंमिः। 
ति साकष्यमानाः स्म शेरते बहवो जनाः ॥१२६॥ 
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श्राज दत करफमा रक्सो ने वहुत ही धार कमे कर 
{पयाया | द राजन्‌ ! देस प्रकार कप हुए ॒वहृत स वीर प्रथिवी 
मं नेद गप ॥६२६॥ 
स्लनतां च मुप्याशायपरयां च कजताम्‌ । 
ततो मटत्तास्माशाम्यत्य शब्दस्तुलो महास्‌ ॥१२७॥ 
ह सरपभ ! जत्र दस प्रकार गजते या श्रातंनाद्‌ करते हुए 
रद्धीद्रष्टा गद-ता इतन मद्या वद्‌ महान्‌. कालाहल छट श्रान्त 
हो नया ॥१२७॥ 
शोतितव्यत्तिपिक्तायां वसुधायां च भूमिप । 
तद्रजस्तुष््त धोर्‌ चेणेनास्तरधायत ।१२८॥ 

ह भूमिपते ! जव सारी भूमि रक्त मे भीग गई-तो बह भूल 

भी क्षणं भर सं शान्त दा गह ॥१९॥ 
स॒ चएमानायुषटिमानरसत्सादान्पह्श; । 
स्यपातयन्नरान्‌ कद्ध; पशस्यशपतियथा ॥१२६॥ 

च श्रश्वत्यामा ने अनेक चेष्ठा करते हृए उद्विग्न चर 
निर्त्माद, सदो मदप्यां को कोथ पूवक इस तरद्‌ मार २ कर 
विया दिया जसे प्रलयकाल में रद प्राणियों का मारताहै ॥ 

रन्योन्यं सुपरिप्वज्य शयानान्दरवतोऽपरान्‌ | 
सं्लीनान्युध्यमानां च सबान्द्रौ णिखोथगरत्‌ ॥१३०॥ 
कुं वीर भय से सोते २ एक दूसरं ॐ चिपट गए भर ङः 


भाग निकले । कोई छुप गया श्रोर कोई युद्ध को तत्पर हशर 
परन्त द्रोए-पुत्र अश्वस्यामा ने सव को मार गिराया ॥१२०॥ 
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दह्यमाना हतान वध्यमाना तेन ते । 
परस्परं तदा योधाननयदघमसादनम्‌ ॥१२१।। 
ये लोग श्राग से जलतं हए नरौर श्रश्वत्थामा स मारे जाते 
, इए-थवरा कर परखर ही शपते योधाश्च को मार २ कर 
यमराज के यँ पचाने लगे ॥१३१॥ 
तस्या रजल्यास्तवर्धेन एण्डयानां द्रम्‌ । 
गमयामसि रजेन प्रौणियेमिपेशनम्‌ ॥१३२॥ 
हे रजेन्द्र ! चवर रात का श्याधादी भाग व्यतीत हृ थाः 
कि पाणडव की सेना के वहुत्त वडे भाग को द्रोण-पुत्र अण्वस्थामा 
ने मार कर यमराज के घर भेज दिया ॥१२५॥ 
निशाचराणां सत्यानां रात्रिः सा हरषबर्दिनी । 
आसीन्नरगजाधानां रोद कयकरी भृशम्‌ ॥१३३॥ 
ह राजेनद्र ! यह रात राक्ञसों के श्रानन्द्‌ को वदाने बाली धी 
अर नर, अश्व रौर हाथियों के विनाशकारी देने से बहुत दी 
भीपण मानी गई ॥१३३॥ 
तत्रादृश्यन्त रासि पिशाचाश पृथग्विधाः । 
खादन्तो नरमांसानि पिवन्तः शोशितानि च ॥१३४॥ 
इस समय श्रनेक प्रकार के राक्तस अर पिशाच दिखाई दिए, 
जो मलुष्य माच खा रहै थे चौर रक्त पी रहे थे ॥१२४॥ 
करालाः पिङ्लाथेव शेलदन्ता रजस्वलाः । ` 
जिला दींशङ्खाथ पञ्चपादा महोदराः ॥१३५॥ ` 
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पशाद्‌ङ गुलयो रुका बिरुपा मैरखस्वनाः | 
घटाजालावसक्ताश्र नीज्तकएडा विभीषणाः ॥१२६॥ 
सपुत्रदाशः सक्र राः उदुदशाः युनध्णाः 
विर्वधाचं च सूपाय तत्राहश्यन्त रसाम्‌ । १३५७ 
पीत्वा च शोशितं हः प्रनरत्यन्मशशो परे | 
इद्‌ परमिदं मेध्यमिदं स्वादिति चाग्रचन्‌ ॥१२२८॥ 
इनमे को तो कराल, पिङ्गल, शेल समान दांतों बल, धूलि 
म सने हुए थे । किन दी के जट, बडे २ शंख, (कनयटी) पांच पैर 
, ओर लम्बे २पेटथे। किन दके पी को अंगुलि श्रौर इ 
सतत, विरूप च्रौर भयानक शब्द्‌ करने बाले थे । वहत के शरीर 
पै घण्टा समूह्‌ ज्षटक रहै थे । बहुत से नीलकस्ठधारी) भयानक 
श्राकार वाले थे ¡ इनके साथ पुत्र च्नौर छियां मी थी, जो बडी 
कर दिखाई देती थी । इन वीभत्स रूपधारी रास-इुटुम्ब को 
कोई देख भी नदीं सकता था । इस समय राततसों के अनेक रूप 
दिखाई देते ये । बे स्क पान करफे प्रसन्न हो रहै ये श्रौर रोली 
वनाकर्‌ नाच रहे थे । यह्‌ बड़ा पवित्र है-यह वड़ा स्वाद मांस है । 
. इस तरह .भूव गण कहते जति थे ॥१३५१३५॥ 
` मेदोमज्जास्थिशक्तानां वसानां च भृशाशिताः । 
परे मांसानि खादन्तः क्रव्यादा मांसजीविनः ॥१३६॥ 
ये रात्तस, मेद्‌, मांस, मज्ञा, दड़ी, रक्त, चर्वी सव कु खा रदे 
„थे । छु मांसभोजी राकस केवल मांस का दी भोजन कर 
रहे ये ॥१३६॥ ; 
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वसाशवेवापरे पीला पयंधादन्विङनिकाः | 
तानावक्तरास्तथा रद्राः क्रव्यादाऽपिशिताशनाः।१४० 
बहुत से पेट मरे हुए रास, वसा (चर्धी) पीकर दौड़ते लगे । 
ये मांसभोजो राक्तस वड़े भयानक त्रौर चनक प्रकार के युत 
धारण किए हए थे ॥ १४०] । 
अयुतानि च तत्रासन्परयुतान्यंदानि च । 
रसां घोररूपाणां महतां कूकर्मणाम्‌ ॥१४१॥ 
मुदितानां वितृप्तानां तस्मिन्महति ैशसे । 
समेतानि बहुन्यासन्‌ भूतानि च जनाधिप ॥१४२॥ 
दे राजन्‌ ! वहां पर हजार, लाख, करोड़, अरत न जाने कितने 
राक्तस थे । इस महा चिध्व॑स के समय मांस, चर्य आदि से नरः 
, कमं घोर रूपधारी राक्तस वड वप्र ओर प्रसन्न हो रहे थे | है 
जनाधिप ! ये रा्तस अनक्र समूह्‌ वनाए हुए-बहुत सौ संख्या में 
रएकते् मे घूम रहे थे ॥१४१-१४्‌॥ 
्रसयुषकाज्े शिषिरासरतिगन्तुमियेष सः 
मृशोशितावसिक्तस्य द्रौणेरासीदसित्सरः ॥१४२॥ 
जब प्रातःकाल होने को आयाः, तो अश्वत्थामा ने शिविर से 


जाने का विचार किया । इस समय इसके खद्ग की मूढ मसुप्य 
के रक्त से मीगो पड़ी थी १४३॥ 


पाणिना सह संिष्ट एकीभूत इव प्रमो । . ` ` 
दुगेमां पदवीं गत्वा विरेशज जनक्षये ॥१४४॥ 
युगान्ते सैभूतानि भरम कृत्वेव पावकः । 
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प्रभो !चहमृठ शौर हाय स्त से चिपक कर एक हो गया 
था 1 इस जनक्तय मे बड़ दुगंम पदवी को प्राप्त होकर अश्वत्थामा 
दिखाई देने लगा । इस समय शश्वत्थास पसा प्रतीत होता था, 
सपे प्रलय मे सारे प्राणियों कौ भस्म करके आग दिखाई देती है । 
यथाप्रतिङ्ं तत्कमं कृत्वा द्रौणायनिः प्रमो ॥१४१॥ 
दुर्गमां पदवी गच्छन्वितुशसीदतन्यरः । 
दे भ्रभो ! श्रपनी प्रतिन्ञा के श्रनुसार कमं परा करके. 
श्रधवसथामा वडी सीपर पदवी को प्राप्त हय गया । वह्‌ च्रपने पिता 
के ऋण से मुक्त दाकर चिन्ता रहित हयो गया ॥१४५॥ 
यथैव संमुप्तजने शिभिरे प्राविरनिशि ॥१४६। 
तथेव हत्वा मिश्ब्दे निश्चक्राम नर्मः । 
निष्कम्य शिविरात्तस्मात्ताम्यां सङ्गम्य वीरयवान्‌॥१४७॥ 
जिस तरह चुपचाप सोते समय श्रश्वत्थामा शिविर में धुसा 
था, उसी तर्द यद महावीर अव चुपचाप रणएरेत्र से खसक 
गया । है विभो ! महापराक्रमी शरश्व्यामा शिविर से निकलकरः 
उन दोनों महारथी कृप श्नौर कृतवा से मिला ॥१४६-१४५॥ 
आचख्यौ कर्म तत्पवं हः संहषंयन्विमो । 
तावथाचसख्यतुस्तसम प्रियं प्रियकरौ तदा ॥१४२८॥ 
हे राजन्‌ धड़ प्रसन्नता के साथ श्रश्वस्थामा ने अपनी 
वीरता के समाचार छप श्रौर एृतवर्मा को सुनाए । उन दोन ने 
भी अपनी २ वीरता कै इत्तात इसको सुनाए॥ १४८) 
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पाश्चात्ान्छञ्नयाश्चव प्रितिकृत्तान्सदस्श्चः 
प्रीतया चोच्चैरुदफोशंस्तथवास्फोटययस्तसाच्‌ ॥१४६॥ 
इसमे .पच्वाल श्रौर सञ्जयो को सद्र की सद्या में मार्‌ 
गिराया । फिर बड़े श्रानन्द से हरपनाद्‌ किय। श्चौर त्त 
फटकारी ॥१४६॥ 
एवंविधा हि सा रात्रिः सोमकानां जनक्ये । 
„ प्रसुप्तानां प्रपत्तानामापीर्पभृशदारंणा ॥१५०॥ 
हे राजम्‌ ! इस तरद इस रात मेँ सरे सोमश्वीतें का चय 
हो गया । यह सव छु दारण रात में सवके सोते श्रोर प्रमाद मेँ 
पड़े रहन से हुश्रा ॥ १५० ... 
शरसंशयं हि फाज्स्य पर्यायो दुरतिक्रमः । 
तादृशा निहता यत्र कृत्वाऽस्पां जनक्तयस्‌ ॥१५१।। 
दे राजन्‌ ! इस काल की बड़ी दुरत्य गति हैः जो हमारा 
तरह विध्वंस करके मो अन्त म सारे नष्ट हयो गए ॥१५१॥ 
, धृतरा उवाच ग्रागेच सुमहत्कम द्रौणिरेतन्महारथः 1 
नाकरोदीदशं कपान्मसपुत्रयिजये धृतः ।॥१५२॥ 
ग्रथ कस्माद्धते जु कर्मेदं छृतवानसौ । 
द्रोणो मदात्मा स तन्मे शंसितुमहसि ॥१५३॥ 
धृतरा ते कटा-हे सञ्चय ! इतना वीरक्भ॑पूर्व से दही 
शश्वत्थामा ने क्यो नदीं कर दिखाया, जिसे मेरे एच की दही . 
धिजय ह्यो जाती । अव एेसा श्या कारण उपस्थित ह्या, जिससे 
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दुर प्मश्यन्यामास यक्षद कमं कर डला व तुम मु 
५, प्‌ साग वृत्तान्त सुनामा ॥१५२-१५२॥ 
सञ्चय उवाच-नेपां नूर्न सयानाभा तवन्छुद्नन्दन । 
प्रमान्निध्याद्ि पथनिां केशवस्य च धीमतः ॥१५४॥ 
सात्यकेथापि कर्मं द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ । | 
को हि नैषां समद्धं तान हन्यादपि महत्त: ॥१५५॥ ¦ 
एतद शरणाक व्रतत राजन्सुप्रजन विमा) 
स्च न कदा छुसनन्दन ! यजन श्र श्रीकृष्ण के भय 
मबदभ कमो नदीं कर पाया। वह तो वुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण 
छर्‌ श्रडनकेदृग रसस इस मीप्रण कमक करन म समथ 
रमा | टेम समय सात्यकि भी नदीं थाः इसीस च्रश्वत्थामा अपन 
दमम करते मं सद्रन हो गया | इनके सामन रहन पर साकतात्‌ इन्र 
मी द्र कर्म ॐ करने मे समथ नदीं हो सक्ता था । हे राजन्‌ ! 
यह सारी षरटना मनुभ्यां के सोने के समय इई ॥१५४.९५५॥ 
ततो जनक्तयं कृता पाण्डवानां महात्ययम्‌ ॥१५६। 
दिवा दिष्टयैव चान्योन्यं समेत्योचमहासथाः। 
पयेष्यजत्ततो द्राखस्तास्या सम्प्रति नन्दितः ॥१५५७॥ 
+ दं मरतथभ ! उस. प्रक्रार पाण्डवो का सना का महान्‌ 
विध्वंस कर्के ये तीन महारथी परस्पर कने लगे--यह बडा 
चच्ुं हमा । इस समय प्रसन्न दयोकर अश्वत्थामा उनसं तलपः 
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कदं दर्पात सुमहदाददे वाफ्ययुत्तमम्‌ । 
पाश्चाल्ला विहताः सवे द्भदयाध् घव्णः ॥१५२॥ 
सोमका मत्स्यषपाथ सवे विनिहता मगा । 
द्रव अश्वसथामा ने दपे-पू्वंक यह्‌ वचन कटा-किं सार 
प्राल श्रौर दरौपदी-पुत्र मार लिए गए मते सारे सोमकं शौर 
मत्स्य वीर मार डाले १५८ 
इदानीं कृतछृत्याः स्म याम तरेव मा चिम्‌ । 
यदि जीवति नो राजा तस्मे शंसामहे वयम्‌ ॥१५६॥ 
इति श्रीमहामासे शतपराहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
सौशषिके पवेणि रात्रि युद पाञ्चालादि- । 
पथेऽष्मोऽध्यायः ॥८॥ 1 
अव हम अपने काम मै सफ़ल हो गए-अव हमको वीं पर 
चलना चािए । यदि हमारा रजा जीवित होगा-तो उसको यह 
समाचार सुना्ेगे ॥१५६॥ 
इति श्रीम्ामारतान्तरेत सौपिकपवं मे ातनियुद्ध मे पञ्चाल वीरो 
के वध का आठवौं अध्याय समाप्त हृ । 


, --द्छ- 
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नञ्ज उवच ते इन्वा सवपाथालान्द्रौपदेर्या स्वंशः | 
भ्रागन्डन्परहितासतत्र यत्र द्रर्योधनो हतः ॥१॥ 
मज्ज वरलि--द्‌ गजन ! सारे पाच्राल चौर प्ौपदी-पुत्र 
फामार फर य तीनां महारथी श्रश्वस्यागा, कपाचायं श्नौर 
छृतव्मा बी पुन. ज्रं पर घायल हुश्रा राजा दुर्योधन 
सशमूमि मं पड़ा धरा ॥५। 
गत्वा चनमपर्यन्त किकवि्मायं जनाधिपम्‌ । 
तेतो रथस्यः प्रन् परिनरुस्तवात्मजम्‌ ॥२॥ 
वहां जाकर इन्दति देखा, कि राजा मे इड प्राणशेप हवे 
ध रथो स कृद पड़ श्रोर्‌ तुम्हारे पुत्र .राजा दुर्योधन से कने 
लगे।२्‌॥ 
तं सप्सक्थं रजेन्द्र दच्छूाणमचेतसम्‌ । 
वमन्तं रुधिरं पक्छादपश्यन्वसुधातल्ते ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा दुर्योधन क्री रंग दी हृदं थी शरोर बह 
गत भाण हुश्रा सषा ङ्ध २ चेत मे था। बह एथिवी पर पड़ा इभा 
रुधिर कौ ्रभन करर्द्ा धा। इस दशा में इन्दोने ङरुराज को 
देषा ॥३॥ 
वृतं समन्तादरहुमिः धापटर्थोखशनैः । 
शाललावरकगशेधेव भक्तयिष्यद्धिरन्तिकात्‌ ।॥४॥ 
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इसके चासं ननोर भयानक जंगली जन्तु छया रहे थे। ये भड्ए 
जीते चादि क समृ उनो पास अकर खा जाना चा रदे भ्र। १1 


निवारयन्तं कृत्ति ध्रापदाश्च चखाष्षन्‌ | 
विचेष्टमानं मद्यं च सुभृशं गाटबेदनम्‌ ॥५॥ 
वे जन्तु तो खनि की चेश करते थे च्मौर राजा दुर्योधन वड 
क से उनको निवृत्त कर रहै ये । यह प्रथिवी मे तड़फडा रदा 
था। इसके मम॑स्थलो मे वड़ी ही वेदना हो रदी थी \॥५॥। 
तं शयानं तथा द्वा भूमौ सुरुधिरोकितम्‌ । 
हतशिसयो वीराः शोकात्ता; पयंवारयन्‌ ॥६॥ 
रुधिर मे भीगे शरोर भूमि मे पड़ हृए राजा दुर्योधन के पास 
मारने से बचे हए ये तीन महारथी शोकातुर होकर ष्ट 6 । 
उन्होने उसे घेर लिया ॥६॥ न 
अश्वत्थामा कृपशैव कृतवमां च सात्वतः । 
तेिभिः शोशितादिग्े्निभ्धसद्धिमहारयेः ॥७॥ 
शमे स एत्तो राजा वेदी त्रिभिखिभिभिः। 
अश्वत्थामा, छृपाचायं चौर सात्यतवंशोद्धव कृतवर्मा-ये तीनों 
महारथी र्कम मीगे हृए लम्बी २ श्वास ले रहे थे। इस समय 
राजा दुयोधन इन तीनो वीरं से इसं तरह सुशोभित हा जैसे 
तीनों अरम्नियों से यज्ञवेदी सुशोभित होती है ॥५॥ 
ते तं शयानं सम््र्य राजानमतथोधितम्‌ ॥८॥ 
अ्िषद्यन दुःखेन ततस्ते रुरुद्स्यः 
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प्रथिचो मं पड के योग्य राजा दुर्योचन फो प्रथिवी में 
षडा हुश्या देकर उनसे यह दुःख सदा नदी गया शरोर मरे श्रसद्य ` 
देद्ना फे माय २ ग्रह जोर मे रो पडे॥॥ 
नतम्तु रुधिर दम्तेष खाचिषट्य तस्य हि । 
रणे गज्ञः शयानस्य कृपणं पर्यदेवयन्‌ ॥६॥ 
श्रव इन्देनि कमरा क मुख से रुधिर पटा । इन्दति 
गाद्वा मे पड़ हण राजा को देग्बकर करुणा-पृणौ स्वर मँ 
क्रन्दन किया ।६॥ 
कप उवाच-ते देवस्यातिभारोऽस्ि यदयं रुधिरोकितः । 
एकादशचसृमरां शेते दुर्योधनो हतः ॥१०॥ 
फुपाचा्यं वोते-दय १ सोनहार वदी ही वलवती है, उसे 
कोटं व्रात कटिन नदीं दै। यही तो कारण दहै, जिससे रुधिर मे 
सि हरा एकादश श्रक्तंदिणी सेना का स्वामी राजा दुर्योधन 
शात होकर रणमूमि मे मो रहा दै ॥१०॥। 
पश्य चामीकरागस्य चामीकरविभूषिताम्‌ । 
गदां गदा्रियस्येमां समीपे पतितां वि ॥११॥ 
सुवं के समान चमकीली, सुवणं जटित गदा, इस गदेभ्रिय 
राजा क समीप रणमूमि मे पडी इ दि-जरा इसे तो देलो १।।११ 
इयमेनं गदा श्रं न जहाति रणे रणे । 
सर्गायापि व्रजन्तं हि स जहाति यशस्विनम्‌ ॥१२॥ 


श्न 
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यह गदा किसी भी रण मे इस शूरवीर का साथ नीं 
दोडी थी । आज. सानो यद स्वगं को जति हुए भी रशी राज। 
दर्योधन का साथ नहीं छोडना चाह रदी द॑ ॥१२॥ 
पश्येमां सह वीरेण जाम्बूनदपिभूपिताम्‌ । 
शयाना शयने हर्य भाय प्रीतिमतीमिव ॥१३॥ 
`` यह सुवशे विभूषित गद्‌ इस वीर के साथ रणभूमि में इस 
तरह पडी है, जैसे किसी महल मे सुन्दर शय्या पर प्रीति-पूेक 
अपने पति से पतनी लिपरी पडी दौ ॥१३॥ 
योऽयं मुधांभिपिक्तानामग्रे जातः परन्तपः 
स हतो ग्रसते पंघरन्यश्य कालस्य पय॑यम्‌ ॥१४॥ .. . 
यह शरतापी कुस्ाज सारे छुलीन सनिय राजवशों मे रुः 
थे । ्राज ये दी मत होकर धूलिमे त्ेट रहे ्-यह काल की 
विपरीत गति देखो ॥१४॥ 
येनाजौ निहता भूमावशेरत हतिः । 
स भूम निहतः शेते इरुराजः परैरयम्‌ ॥१५॥ 
दाय ` कभी जिसके मरे हृए शत्रु र्णभूमिमें ले करते 


रः आज वही रुरज, शत्रु दारा -मारा जाकर रणभूमि मे 
लेटा पड़ा है ॥१॥ - - 


मयान्नमन्ति राजानो यस्य स्म शतसद्खशः ¦ 
स वीरशयने शेते कर्या्धिः परिसितः ।॥१६॥ 
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जिस रगज के भरसे सेकञ्ं राजानं फे समूह मुक्ते 
रहते धे, वह वीर श्रा बीरणाग्या विद्धाकर मोिमोजी जन्तुर 
सेधिराहृश्ा रणमूमि में सो रहा है ॥१६॥ 
उकास॒त द्विजाः पूर्वमहेतरय॑मीश्वरम्‌ । 
उपासते च तं घ्म क्रव्यादा माहेतवः ॥१५७ 
पृथंकाल मे त्राण गण, जिस हरज को धन की अभिलापा 
से चेरेरदते थ, त्रान उसी रेख्ंशाली वीर करो सांसमोजी 
जन्तु मांस की लालसा से घेर रहे हे ॥१५॥ 
सक्त उ्वाच-तं शयानं फुदथेष्ठं ततो भरतपत्तस । 
द्रशत्थामा समालोक्य करुणं पयंदेवयत्‌ ॥१२] 
; स्वय ते कटाह भरतवंशरे € { इत प्रकार इरवंशशरे 
~ महाराज दुर्योधन को रणङ्ग मे पड़े देखकर अश्वत्थामा 
करुणा ॐ साथर रोता हरा कहने लगा ॥ १८ 
आहुस्त्वां राजश शुर्यं सधलुप्ताम्‌ । 
धरनाध्यहोपमं युद्धे शिष्यं सदधपंस्य च ॥१६॥ 
हे राज शाद ! श्राप सरे धतुधयो मे सख्य मनि जते ये । 
तुम युद्ध मे वेर ॐ सदश शौर गदाचिदया मे मदावली बलराम के 
शिष्य ये ।१६॥ ` । 
कथं भिवरमद्राचीद्धीमसेनस्तवानध । 
वृलिनं कृतिनं नित्यं स च पपात्वानुष ॥९०॥ , , 
दे अनघ | श्राप तो वदे वती, युद्धकाल थे । पापी भीभसंन 


स ५ 
समाप पर्‌ परहार करने भे कैसे समय (मोका) ¶ गया ॥२०॥ 


। 


0 
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कृल्लो नूनं महाराज लोकेऽस्मिन्वरवत्तरः । 
श्यामो निहतं स्वां च भीमसेनेन सुग ॥२१॥। 
हे महारज ! श्राज् हमको निश्चय हो गाः कि संसार म कलि 
ब्रह्म बली ह । यही कारण है, करि भीमसेन कें द्वारा सार इ 
आप रणभूमि में पडे दिखाई देते दहं ९ 
कृथं तां सवधम दरः पो घरकोदरः । 
निङृत्याहतवान्मन्दो नूं कालो दुरत्ययः ॥२२॥ 
श्रापतो सरे धमं श्नौर द्ध मागो के ज्ञाता भे, फिरक्या. 
, कारण हा जो श्रापकी जंघा तोडकर पके वध करने में पापी 
मन्दुद्धि, भीमसेन सफल हो गया] यह्‌ तो काल की दुरन्तता ही, . 
समनी चाहिए ॥२२॥ 
धम॑युद्रे छधममेण समहयोजसा मृधे । 
गदया भीमसेनेन निभग्ने सव्थिनी तव \।२२॥ 
इस धमेयुद्ध मे ओज के साथ आपको ललक्रारा, परन्तु फिर 
अधमेःपृशैक गदा से श्ापकी जंघा भीमसेन ने तोड उली-यहं 
` इस युद्ध मे कितनी अतुचित वात हई दै ॥२३॥ . 
अधर्मेण हतस्याजौ मृद्यमानं पदा शिरः | 
य उपेक्षितवान्‌ ज्रं धिषृष्णं धिग्धुधिष्ठरम्‌ ॥२४॥ 
सीमसेन ने एक तो आपको रणाङ्गण मे अधमं से ` मारा 
` शीर फिर शिर पर पैर की ठोकर लगाई । यह्‌ देलकर मी 
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¢ (५ रिटिः सुप रदः सते उनको धिकार ही 
देना निन र ।।२५ 
ुदर््ेपवदिप्यन्ति योधा नूनं इरकोदरम्‌ | 
याचन्स्थास्यन्ति भृतानि निद्रत्या यसि पातितः ॥२५॥ 
जव २ युद्ध क नियमा छा र्‌ लाग पिवेचन करगे, तो जघ 
नेः मृष्ट नियत द-तवर नक्र लोय ब्रोद्र भीम की निन्द 
फन रजा, किः उसने दुल स राजा दुयोधन करा सारा हे ॥२५॥ 
ननु रामाऽत्रवद्राजस्तां सदा यदुनन्दनः । 
र्योधनसमो नास्ति गदया इति बीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
ह याजन! यदुवर बलराम सदा कहते रहते थे, कि गदा 
इ मे राजा दुर्वोधन क समान कोई वीर नदीं हे ॥२६॥ 
धते लां हि ब्णेयो राजन्स॑सत्सु भारत | 
स रिष्या मम करोर्यो गदाभुदध इति प्रमो ॥२७॥ 
ह्र भारते ! व्रप्िभाश्रू्ठ बलराम सर्वदा सभाश्मां में इस 
वात का शरमिमान करता था, कि राना दुर्योधन गदायुदधमे सें 
श्र श्रोर्‌ हमारा रिप्य हं ॥२५॥ . 
यां गतिं चव्रियस्पाहुः प्रशस्तां परमर्षयः । 
इतस्याभिुठस्याजौ परा्षस्त्मसि तां गतिम्‌ ॥२८॥ 
डे राजन्‌ ! मदरपिगण स्त्रिय वीर के लिए निस गति की 
` प्रशंसा करते रते द! श्रा तुम श्रत हते हए उस सर्वत्तिम गति 
क्र प्रप्र कररहेद्ा॥रन 
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रयोधन न शोचामि त्वामहं पुरुपर्षम । 
हतएत्रौ त॒ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥२६॥ 
भिक प्िचर्प्यिते शोचन्तौ परथिवीमिमाम्‌ 
धिगस्तु कृष्णं बष्णेयमनं चापि दुसंतिम्‌ ३० 
धम॑क्ञमानिनौ यो स्वां वध्यमानषुपेकताम्‌ । 
हे पुरुपपेभ ! राजन्‌ ! दुर्योधन ! श्राज हमको श्रापके इस 
प्रकार मरने का छुं शोक नदीं द, परन्तु आपकर मर जनि म 
पुत्रहीनः वृद्ध राजञ! धृतरा ओर माता गान्धारी की अवश्य 
चिन्ता होती हे, जो शोक निमग्न प्रवी पर मिश्ुक वने धूमेगे । 
. शर्ण मौर दुमेति अञ्जन को सी धिकार है, जिन्दने इस 
` प्रकार कौ जाने वाली तुम्हारी मूद्यु की उप्ता की है शरोर वे चुपः 
दो रदे हँ ! वे तो अपने को.वड़ा धर्मात्मा कहते थे ॥३०॥ 
पाण्डवाश्चापि ते सर्वे फं वस्यन्ति नराधिप ।२९॥ 
कथं दुर्योधनोऽस्माभिरहत्‌ इत्यनपत्रपाः । 
दे नराधिप ! क्या सारे पाण्डव यह कटं सकगे, कि हमने 
राजा दुरयोषन को मार लिया है । क्या अधमं पूवक आपका वध 
करने पर भी ेसा कहते हुए उन निर्लन्नो को लजा नदीं वेगी 
धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोधने हतः ॥२२॥ 
प्रयशोऽभिुसः शवरन्ध्ेण परपरम । 
हतपुत्रा हि गान्धारी निरहतङ्ञातिबान्धवा ॥२२॥ 
्रज्ाचज्ञ दुर्ध; कां गतिं प्रतिपत्स्यते । 
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र चन्वासुत्र ! दुम धन्व) जोरण मे मारे गए। 
शगयपेम ! राप सवदा शत्र के सन्धुख रदे रोर धर्मू्वक युद्ध 
करत रुः परन्तु चिन्तात्ती अपने बन्धु बान्धव श्र पुत्रां के 
ममि जाने पर दीन हद्‌ गान्धारी तथा नेत्रहीन राजा धृतरा की 
हिवि किती म न दने वाजः राजा शरृतराष्ट न जनि अगे 
रिम दुगान प्रप्र करन [[३२-३३॥ 
धरयस्तु कृतवर्माणं मां कृपं च महारथम्‌ ॥२४॥ 
ये घयं न गताः सग त्वां पुरर्रत्य पार्थिवम्‌ । 
ध्राजं फुतवगा, मं शरश्वत्यामा श्रार महारथी वनने वाले कृष 
का पिक्रर्‌ ह, जो श्राप श्रगि करक देम लोग स्वगं को नही 
स्व सके दा 
दातारं सर्वकामानां रदितारं प्रजाहितम्‌ ॥२५॥ 
यद्रयं नातुगच्छाम चां धिगस्मान्राधमान्‌ | 
श्राप हय लामो को सव कामना फे देने वलि श्रौर भ्रजा' 
के दितं फ रक्त थे । राज श्राप खगं को जारे ह शओओीर हम 
श्रापके साथ नहीं चल रहै, इससे दम नराधमों को धिकार हं । 
कृपस्य तव वीर्येश मम चव पितु मे ॥२९॥ 
सभत्यानां नरव्याघ्र रत्नवन्तं गृहदाख च| 
तव प्रसादादस्माभिः घमित्रः सहबान्धवः ।॥२७॥ 
 श्रयाप्ठाः क्रतवो बुख्या बहवो भूरिदक््िणः । . 
फुत्वाषीदशं पापा; प्रचरिप्यामहे वय्‌ ॥३२८॥ 
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` नरव्याव ! शापक पराक्रम से ही कृषाचा्, मरे पिता 
द्रोएाचायें रर मेरे पास सव छुं वेभव था । हमार पास रत्न. 
रित महल शरीर श्ेत्य गण भ | हे राजन्‌ ! आपक प्रनुप्रद्‌ स ` 
ही भित्र मौर बान्धवं ॐ सहित हम लोगों क पास सारा देव्य 
था। हमल्लोगोंने वड़ौर दकिणिके यन्न भी आपके कारण 
सेदीकिएथे। व इस दशा के उपस्थित होने पर हम पापियों 
की च्या दुशा होगी ॥३६-२५॥। 
याटशेन पुरस्कृत्य त्वं गतः सर्वपार्थिवान्‌ । 
वयमेव रयो राजन्‌ गच्छन्तं परमां गतिम्‌ ।२६॥ 
सवां नाजुगच्छामस्तेन धच्यामहे यम्‌ । 
हे राजम्‌ } श्राप जिस तरद सव राजानो को श्रागे न । 
स्वगं चे जा रदे द शोर हम तीन महारथी आप पी २ खम्‌. 
को नहीं चलते दै, इससे हम लोग जीते ही भस्म हो ज्वरो ॥२६॥ 
तत्खगंहीना दीनार्थाः स्मरंतः सुकृतस्य ते ॥४०॥ 
फं नाम तद्धवेत्कमं येन तां न व्रजाम दै । 
दम लोग आपके उपकारो का स्मरण करते रदो, परन्तु 
` हमारे सरे स्वाथ नष्ट हो जावेगे चर्‌ हम मरकर भी स्वग नहीं 
पा सकेगे । अव वह्‌ प्या आवश्यक कार्थ रेष हे, जिसके कारण 
हेम आपके साथ नदी चल रहे ई ४० 
खं नूलं इर ट चरिम्याम महीमिमाम्‌ ॥४१॥ 
दीनानां न्त्वया गजन्छुतः शान्तिः इतः सुखम्‌ । 
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ह डुरुभेश्र ! राजन ! हमे वही दरड या दुःख होना चाहिए, , 
कि हम श्चापसत दीन दाकर इस प्रथिवी पर दुदशा क साथ धमते 
रहं । श्रापसे रहित ्ाकर हम लोगां को सुख रौर शान्ति कहां 
ध्ाप्न ह्यो सकती ह ॥४९। 
गत्व तु महाराज समेत्य च महारथान्‌ ॥४२॥ 
यथाज्येष्ठं यथाश्रेष्ठं पूजयेवैचनान्मम | 
आचायं पूजयित्वा च केतु सर्वंधुप्मताम्‌ ॥४३॥ 
हतं मया शस्या शरषटचुम्नं नराधिप । 

ह महागज ! श्रव श्राप स्वगं मे जाकर, जो महारथी जिस 
तरद बड श्रौरं श्रे हौ, उसको उसी तरह हमारी रोर से ्राद्र 
तकार फरना । हे नराधिप ! सार धतुधंसे में श्रेष्ठ आचाय, द्रो 
ओ पूजा करके उनसे कह देना, कि युम श्रश्वत्थामा ने धृष्ुम्न 
कौ मार गिराया ह ।४२-४३॥ 

परिष्वजेथा राजान बान्हिकं सुमहारथम्‌ ॥४४॥ 
सैन्धवं सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च । 

तथा पूर्वगतानन्याच्‌ स्वर्गे पार्थिवसत्तमाम्‌ ॥४५॥ 
ग्रस्मदाक्यात्परिप्ज्य संपरच्छेसत्वमनामयमर्‌ ॥४६॥ 

ह सृपते ! महारथी राजा वाल्दीकः सिन्धुराज जयद्रथः 
सोमदत्त, भूरिथवा तथा स्वगं मं प्च हृए न्य राजां से 
हमारी श्नोर से श्रालिङ्गन करना ओर आलिङ्गन के अनन्तर उनसे 
कुशल पृद्धना ४४.४६ 
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सञ्जय उवाच-इत्येवपु्त्या राजान भग्नसक्धमचतनम्‌ । 


ग्रधरत्थामा सथुद्राद्य पुनवचनमत्रवात्‌ (॥५५॥ 
सञ्जय वोज्ते-हे राजन ! श्रश्रत्भमा न दन प्रकार राजां 
दधन से कहा । जव उन्दनि जवा दरू जनस कुनयाज्ञका 
व्याञ्कुल देखा-तो वे फिर कटने लगे ॥%७। 
दुयाधन जावि त वस्य श्रीत्रयसं शण) 
सप्र पाण्डवतः शपा वात्राष्राख्चचा वयम्‌ ॥८८॥ 
त चेव भातरः पश्च वासुदवाऽय्‌ सरात्यकः 
अहं च कृतवर्मा च एषः शारतस्तथा ॥\५६॥ 
दुर्याधन ! आप श्नभी जीवित हं, अव तुम श्चपत कनि के 
सुखकारी वाक्य युनो-कि पाणडव पक्त मे सात वीर यार कौर 
पक्त मे हम तीम महारथी वीर चेदहं । उनमें पंचमो पास्डव 
शरोर श्रीकृष्ण तथा सात्यकि ईप ह 1 हमारी चोर मे श्रश्चत्थामाः 
छृतचसा चओओौर शरदान्‌-पुत्र कूमाचायं वच पाए है ४८-४६॥ 
द्रपिदया हता; स्वे ध््यञ्रस्य चात्मजाः | 
पाश्वासा बहता; सवे सत्स्यरपं च मारत ॥५०॥ 
कृते प्रतिकृतं पश्य हतपुत्रा हि पाण्डवाः । 
साक साथर्‌ तपा हत सनखाहनम्‌ ॥५९१॥ 
है मारत ! सरे द्रोपदी-पत्र शर धृष्य के पुत्र मारे गप । 
तारे पत्राल ओर मल्स्यवीर समाप्त हृए । उनके श्रपकार का यह्‌ 
त्यपकार देखो, कि पाण्डवं कै सारे पुत्र भारे गए । सेने उनके 
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सान कसमस सर स्मर वाहना के सहित उनके शिचिरको 
किट प्रष्टं कर खला द्‌ 11५०.५६१॥) 
मया च पाएक्रपाऽत्रा ध्ृएचन्ना पद्यत | 
प्रधिश्य शिभिरं रात्रा प्शुमारंण सारितः ॥५२॥ 
हे महीपते ! ने पापकर्मा धृष्युम्न को रात मे उसके शिविर 
मे धसक पशु की भांति घुरी तरह मार डला ॥५२॥ 
दुयोधनस्तु तां वाचं निशम्य मनप; प्रियाम्‌ । 
प्रतिलभ्य पुनथेत ददं वचनमव्रवीत्‌ ॥५३॥ 
हे तजन ! पने मन कौ प्रिय इस बाणी को सुनकर राजा 
योषन को चत्तनता श्रा शरोर बह फिर यह्‌ बचन कहने लगा । 
न मेऽकरोत्तटाङ्गेयो न कणां न च ते पिता । 
यत्या कृपभोजाभ्यां सहितेना् मे कृतम्‌ ।५४॥ 
हे स्रश्वरथामा ! जिस काम को गङ्खा-पुच भीष्मः द्रोणाचाये, 
महारथी कणं नहीं कर सके-उसी को छृपाचायं तरौर तवमा को 
साथ लेकर श्राज तुमने कर डाला हं ॥५४ा 
स॒ च सेनापतिः चुद्रो हतः साध शिखण्डिना । 
[१ 
तेन मस्य मघतरता सममात्मानमद्य वे ॥५१५॥ 
श्राज तुमने नीच सेनापति धृष्यम्न श्रौर शिखण्डी को साथर 
मार लिया । इससे मै ्रपने आपको आज इन्द्र के समान चभव- 
शाली सममत हू ॥५५॥ - 
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स्वस प्राप्नुत मद्रं वः स्वर्गे नः सङ्गमः पुनः| 
इत्येवथुक्तवा तूष्णीं स इरुराजो महामनाः ॥*५६॥ 
प्राणादुपाख्जदीरः सुद्दां दुःखएत्छ्जन्‌ । 
अपाक्रामदिवं पुण्यां शरीरं रितिमाविशत्‌ ॥५५७॥ 
हे महाभागो ! आपका कल्याण दो । हम चलते इ 
कभी खगे मे हमारा श्रापका मिलना होगा । हे राजन्‌ ! इतना 
कहकर महामनस्वी छरराज ने आंखें मीच हीं श्रौर श्रपन सुहदो 
को दुभ्ली करते हृए प्र चोड दिष्ट । उस प्राण स्वगं को चल 
दिए च्रौर शरीर प्रथिवी पर पड़ा रह गया ॥५६-५५॥ 
एवं ते निधनं यातः पुत्रो दुर्योधनो सृप । 
अग्रे यात्वा रणे शूरः परथा्टितिहतः परेः ॥५८॥- ` 
हे चप ! इस प्रकार राजा दुर्योधन सूल्यु को प्राच दो गण ` 
रुराज सवेदा रण मे अगे जति थे श्रौर अन्त मे शयुं द्वारा 
मारे गए ॥४८॥ 
तथेव ते परषवक्तः परिष्वञ्य च ते सपम्‌ । 
पुनः पृनः प्रमाणाः स्वक्ानारुरुहू रथाच्‌ ॥५६॥ 
राजा दुर्योधन, इनका चालिङ्गन कर चुके थे-्रव वे फिर 
दुर्योधन का आलिङ्गन करके वार २ उनकी शरोर देखते हए 
श्रपने २ रथों पर च्‌ कर चल दिए ॥५६॥ 
इत्येवं द्रोशणत्रस्य निशम्य कर्णां गिर्‌ ! 
रतयूषकाजे शोकातता; प्राद्रवन्नगरं प्रति| 1६०॥ 
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दे राजन्‌. ! इस प्रकार दोग पुत्र अश्वत्थामा फौ करणपूर्वं 
बाणी सुनकर तीनां चीर शोकरातुर हृष्‌ नगरं की श्नोर चल दिए । 
एषमप क्षयो वृत्तः रुपण्डवसनयोः | 
धोरो विशसनो रद्र राजम्‌ दुमंत्रिते तव ॥६१॥ 
हे राजन ! इक भरकार तुम्दारी दुर्मन््रणा से उठे हए, कौरव 
पाण्डो के इम युद्ध मं दोनों श्रोर की सेना का चिध्ठस ह्यो गया । 
तेव पूत्रे गते स्वगं शोक्रा्॑स्य ममानघ | 
ऋपिदत्तं प्रनष्टं तटिन्यदर्भत्रमच वे ॥६२॥ 
हे प्रनथ ! श्राज आपके पुत्र राजा दुर्योधन फे स्वगे चले जनि 
पर मुक शोकानुर कीभीऋषपिद्रारा दी हई दिन्यदृष्टि नष्ट 
१ गद्‌ ॥६२]। 
गेशन्पायन उ्वाच-इति शरुत्वा स तपति; पत्रस्य निधनं तदा 
निःश्वस्य दीर्धथुन्णं च ततधिन्तापरोऽभवत्‌ ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां वैयासिक्यां 
सौप्तिके पर्वणि दुर्योधनम्रारत्याभे नवमोऽध्यायः ॥&॥ 
वैशम्यायन ने कदा-दे जनमेजय ! इस प्रकार अपने पुत्र की 
यु सुनकर राजा धृतरा नै दीघं निःश्वास लिया शरोर र वहं 
चिन्तां मग्न दो गया ॥६३॥ 
इति श्रीमद्टाभारतान्तर्गत सौधरिकपवं में राजा दुर्योधन के स्वगा- 
रोहण का नीवां श्भ्याय समाप्त हृश्रा 


माकि नकः 
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श्रथष्‌ कवय 


प~ 


द्सवा अध्याय 
-ैशस्पायन उवाच-तस्यां रत्यां व्यतीतायां रष्टयशरस्य सारथिः 


शशंस धममराजाय सौप्तिके कदनं कृतम्‌ ।१॥ 
पैशम्पायन वोले-है राजम्‌ ! जव बह रात उयतीत द्यो गई- 
तो धृषटयृम्न का सारथि धभेराज के समीप पहुचा श्रौर जो रत्र 
मे शयन के समय अदान्‌ विनाश हु था-उसकी सूचना दी 1 
सूत उवाच-्रौपदेथा हता राजन्द्रपदस्यात्मजे; सह । 
प्रत्ता निशि धिश्वस्ताः स्वपन्तः शिविरे स्वफे ॥२॥' 
सारथि कहने लगा--दे राजन्‌ ! सारे द्रौपदी-पुत्रः द्रुपद के 
पुत्रौ के साथ मारे गए, जो रात मे बडे.विश्यांस के साथ अपने २ 


(कन 


शिरो मे गाड निद्राम सोरे ये।२॥ 


कृतवमंणा वृशंसेन गौतमेन कृपेण च । 
ग्रर्थाञ्चा च पपेन हतं वः शिषिरं निशि ॥२॥ 
नीच कृतवर्मा, गोतसगोत्रोसन्न ृपाचायं चौर पापी अश्वत्थामा 
ने रात मे तुम्हारा साया शिधिर मार गिराया ।३॥ 
एतेनरगजाश्वानां प्रासशक्तिपरपैः । 
सहस्राणि निद्धन्तद्धिनिशेषं ते बलं कृतम्‌ ॥\४।॥ 
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न सारथिं ने प्रास, शक्ति श्चोर प्र्यध आदि शख लेकर 
मरन नर. च्व श्चार गजा को मार कर तुष्दायी सेनाको 
निशोप कर श्वा ॥र। 
दिद्यमानस्य महतो यनस्येव पररधपैः । 
रवे सुमद्यान्‌ शब्दो व्रजस्य तव भारत ॥५॥ 
दे भारत ! जिस तर्द कुल्दाड स विशाल बन कारते समय 
हान. शच सुनाई देता हः उसी तरद्‌ तुम्हारी सेन! को काटते 
समय क्रोलादल मच गया।५॥ 
पहमेकाऽ्यशिषटस्तु तस्मास्सेन्यान्महामते । 
क्तः कथं चिद्र्मात्मन्‌ व्यग्रा कृतवर्मणः ॥६॥ 
हे महामते ! पाश्चालसंना में तो केवल मेँ दी केला वच रहा 
हं हे धर्यराज ! यैं तो फिसी घबराहट मे उलज्ञे हुए कृतवमां से 
जंसे-तैसे छुटकारा पाकर श्राया हं ६ 
तच्छत्वा वाक्यमशिवं इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 


पपात मद्यं दुधेपैः पुत्रशोकसमन्वितः ॥७॥ 
जव कुन्ती-पुत्र राजञा युधिष्ठिर ने ह बुरा समाचार सुना-तो 
वे दुधपै, पत्रो के शोकं से व्याङ्घुल होकर प्रथिवी मे गिरने लगे । 


पतन्त तमतिक्रम्य पारजग्राह सत्यकः । 


भीमरेनोऽयनथेव माद्रीपुत्रौ चं पाण्डवौ ॥८॥ 
धमराज व्योंही भूमि में गिर रह थे, कि लपक कर सात्यकिं 
-ते उन्हु थाम लिया `। भीमसेन; अजुन श्रोर -मप्री-पुत्र नङ 
सहदेव भी दौड़कर उनको धामने. लगे ॥८॥ 
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लन्धवेतास्तु कौन्तेयः शोकविह्तया भिरा । 
जित्या शत्र्‌ जितः पश्ात्ययंदेवयदातत॑वत्‌ ॥६॥ 
जव धर्मराज को कुष चेत हु्रा-तो बह शोक से चिद्धल वाणी 
क साथ कदने लगे-कि शत्रो को जीत र शन्त मे मँ पराजित 
दो गया । दतना कहकर बे घायल्ल की भांति कहराने लगे ।!६॥ 
„ दुर्विदा गतिर्थानामपि ये दिव्यचह्लुपः | 
जीयमाना जयंत्यन्ये जयमाना बयं जिताः ॥१०॥ 
जो दिव्यचछु व्यक्ति है, उनको मी कालगति का छु पता 


- नही लगता है । पराजित होने बलि विजयी हयो जति दै श्नौर दम 
जीतते २ पराजित हो गए ॥१०॥ 
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हत्वा भ्रातन्वयस्यांथ पितृन्पुत्रान्ुददरणान्‌ । 
बनधूनमात्यानपोतरांच जित्वा सर्भान्‌ जिता बयम्‌ ॥ 
शतरुभूत, भ्राता, मित्र, वयस्य; पिद्यानीय व्यक्ति, पुत्र, 
सद्‌ गण, बन्धु, अमात्य ओर पौत्र आदि सारे बीरों को मार 
कर भी अन्त में हम पराजित हो गए ॥११॥ 
अनर्थो हथसङ्ाशस्तथाऽनर्थोऽ्थदर्शनः । 
-जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्यराजयः ॥१२॥ 
कोई नथ मी अथं सा दिखाई देता है नौर किसी अनर्थं 
मे भी अथं (कायंसिद्धि) धरुसा रहता है । हमारी चो यह विजय 
' भी पराजय रदी, इससे को जय भी पराजय हो जाती दै ।१२॥। 
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याञ्ञस््रा तप्यते पएर्वादाएन इव दुर्मतिः । 
पथं मन्येत विजयं ततो जिततरः परे; ॥१३॥ 
जिसमे विजयी होकर भी दुमेति मनुष्य को पीठे विपत्ति मे 
य्लज्च हए पुरुप के तुल्य पृरश्चात्ताप करना पडे, उसक्री विज्य 
कसे साना जा सकता हे । वह तो शत्रन्रों से जीता गय्रा-यही 
समभना चाहिए ॥१३॥ 
येपामधाय पापं. स्याद्विजयस्य सष्षैः | 
निर्भितिरपरमतेरहि पिजिता जितकाशिनः ॥१४॥ 
जिन परिवार क व्यक्तियों के लिए हमने विजय का पाप शिर 
पर लिव, उन दही महावीर मित्रों को जीतकर वधकर लेने से 
र्म विजयी भी पराजित हो गप ॥१४। 
कथिनालीकदं स्य सद्ग जिहस्य संयुगे । 
चापव्यात्तस्य रौद्रस्य उयातलस्वननादिनः ॥११५॥ 
द्रस्य नरसिंहस्य संग्रासेष्वपलायिनः। 
ये व्ययुश्वन्त शंस्य प्रमादात्त दमे इताः ॥१६॥ 
कथि श्रौर नालीक संज्ञक षाशों ॐ ससान दिं वाते, खज्ध 
`- रूपी जिहा से संयुक्त, धनुप रूपी यल फाड़ हए, महामयानक; 
्रस्यक्चा के शब्द को शुजाने वाले, संग्राम में पीठे नदीं इटने 
बलि, करोधातुर कणे से जो घच रहै, आज वे अपनेश्रमाद्‌ से मारे 


गए ॥१५-१६॥ 
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रथहदं शरवरपोरभिमन्तं सत्नाचितं बाहनयाजयुक्तम्‌ । 

शक्त्यष्टिमीनध्वजलागनक्र शराहछनावत्तमहपुफनस्‌ ॥१४७। 

सं्रामचन्द्रोदयवेगवेलं द्रौणणेवं ज्यातलनामधापम्‌ । 

ये तेरश्चावचशस्नीमिस्ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ।॥१८॥ 
द्रोएख्पी समुद्र मे स्थ कूपी हद ये । बाएवपा की लर, 

वादन श्नौर श्रव रल थे । शक्ति, ऋष्ट त्रादि मीन च्र।र ध्वजा, 

जलहस्ती या नके थे | धुप की डरी की ध्वनि थी | उस समुद्र 

को भी जिन राजपुत्रो ने अपने शं की नौका मे पार करर 

लिया, आज अपने प्रमाद से प्रे दी मारे गए ॥१७-१२॥ 

न हि प्रमादात्परमस्ति कथिद्रधो नराणामिह जीवलोक । 

प्रमत्तमथां हि नरं समन्तार्यजन्त्यनथाथ समाषिभान्ति ॥१ ५ 
इस संसार मे प्रमाद से अधिक यध करने बाली कोई चस्तु 

नदीं है । प्रमादी मनुष्य के सवञ्रोरसे कायं नट हो जाते 

ओर श्ननथे उसे घेर लेते है ॥१६॥ 

'्रजोत्तसग्रोच्छितधूमकेतु' शरार्चिषं कोपमहासमीरम्‌ । 

महाधलुज्यातलनेमिषोपं तलुतरनानाविधशखहोमम्‌ ॥२०॥ 

महाचमूककदवाभिपननं महाहये भीप्ममयाप्निदाहम्‌ । 

ये सेहुरात्तयुधतीच्एवेगं ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥२१ 
जिसमे ऊंची > ध्वजा रूपी धूमकेतु, वाणरूपी लपरे, कोप 

| रूपी महावायुः लुप, प्रतयच्चा, नेमि घोप् रपी चरटचकाहट, कवच 
` ओर नान्‌ प्रकार के शस्त्र दोम, विशाल सेना वड़ा मासै दृण समूह 
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भीष्म स्पी भीपग श्रगिनि को भी जिन वीं ने श्रपन शख्ररूपी 
$नोक्ण मो समद लिया वेद्री राजपुत्र श्नाज प्रमाद से मरे 

यप्‌ ।[२०-२६॥ 

नहि प्रमत्तेन नरम शक्यं विदा तपः श्रीर्विपुं यशो वा। 

पु व प्राद ० हत्य त्रन्मतरान्महे ¢. _ च 4 न मः 

त्याग्रमादन निहत्य गत्रन्मर्वानमहेनदर सुखमेधमानम्‌ ॥२२। 

इनदरोपमान्यार्थिवपुत्रपेत्ान्पश्याविएेपेण हतान्परमादात्‌ । 

तत्वा समुद्रं बणिजः समद्रा मग्नाः कृनयामिष हेलमानाः। 

जो मनुध्य प्रमादा दै, वरह बरिया, तप श्री तशा विपुल यश नहीं 
भाप कर सदना ह । दमन प्रसाद्‌ दाया सार शत्र मार लिए 


न 


प्रौर इन्द्र कामा लख भरातर किया, परन्तु प्रसादके कारण इन्द्र 
फ समान गजयुत्र या पत्रा का एकदम मतक देख लो । यह 
8 जिन तरह मुद्र कापार करके ज्यापारीद्धोरी सीनदी में 
भ्रमाद्‌ से रूर जा्रं-वदी दशा द्यो गर्ह हे ।॥२२-२३॥ 
ग्रमर्पितियें निदनाः शयाना निःसंशयं ते पिदिवं प्रपन्नाः । 
कृं तु शोचामि कथं ठु साध्वी शोकाशंवं साञ्य विशत्यमीता 
जिन सते हु चीयं को करोधातुर दषा ते सार लिया-वे 
मृतक तो निःसम्देद स्वर्ग जा पहुचे । अरव तौ सुञ्चे यदी चिन्ता हे; 
फि दम शोक समुद्र मं साध्वी द्रौपदी केसे घुसक़र निर्भीक रह 
"सकरी ॥२४॥ 
भद प्रथ दताचिशम्य पाश्चाल्तराजं पितरं च वृद्धस्‌ । 
` भुवं विसंज्ञा पतिता प्रथिव्यां सा शोभ्यते शोक्कृशाङ्गयि्टः 


8 8) 
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द्रौपदी शोक से दवैल दो रदी दे-ाज च्पने भ्राता पुत्र, 
दध पिता राजा द्रुपद चादि पत्चालवीरो को मरे हए सुनेगी-ताः , 
वश्य मूर्त होकर परथिवी मेँ गिर॒ जवरिगी तथा एकदम 
पूख जावेगी ॥२५॥ 
तच्छीकलं दुःखमपारयन्ती कथं भविष्यत्युचिता सुखानाभ्‌ । 
पुत्रज्यभ्रातचधप्रणुना प्रदद्यमानेन हुताशनन ॥२६॥ 
जो कोमलाङ्गी सुख के योग्य ह-वह्‌ इस शोकपृणं दुःख से 
कैसे पार हो सकेगी । वह्‌ तो पुत्र चिना शौर भाठवध की 
श्रम्नि से जल जावेगी ॥२६॥ 
इत्येयमाततः परिदिवयन्स राजा कुरूणां मङलं बभापे। 
गच्छानयेनामिह मन्दभाग्या समातेपताभिति राजपुत्रम्‌ 1. 
दै राजन्‌ } इस प्रकार कोौरववंश के राजा युधिष्ठिरने दुःख 
के साथ आते-नाद्‌ करके नल से कदा-जाश्मो-खपने मात्र- 
पक्त की स्त्रयो के साथं मन्दभागिनी राजपुत्री द्रौपदी को 
ते आच्रो ॥२७॥ 
माद्रीघुतस्तत्परिगृद्य वाक्यं धर्मेण धर्मप्रतिमस्य राज्ञः | 
ययो रथेनालयमाशुदेव्याः प्वाल्तराजस्य च यत्र दाराः ॥ 
धमात्मा राजा युधिष्ठिर के धर्मातुसार कहे हए वचनां को 


महण करके मद्री-पुत्र नङ रथ द्वारा शीघ्र द्रौपदी ॐ स्थात 
ओर पञ्चाल की सियो के मवनों पर पर्हुचा २८ 
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स्थाप्य माद्रीमुतमाजमीदः शोकार्दितस्तैः सदितःच॒हद्धिः। 
#रेरूयमाणः भयये। सुतानामायोधनं भूतगखलुकी्ंम्‌ ॥ 
नमी वेदात भमरान, नकुल को भजकर शपते सुदो 
के साथ वटूत दी शोकातुर्‌ हृश्रा । वह च्रपने पूत्रो को सोता 
ह्रा. जीवर जन्तुश्रां स उप्र रणाद्घर मे पहुंचा ॥९६॥ 
गर ततमवरिस्यारिवगग्रये ददश पुत्रान; ससी । 
भूमे श॒यानान्‌ रुधिराप्रगात्रान्विभिन्नदेहान्महुतो्माङ्गाच्‌ ॥ 
इस भयानकः रण॒स्थल मं धुसकर राजा युधिष्ठिर ने पड़े हए 
श्रपने भित्र, पत्र श्रादि देख । इनके शरीर रक्तमें सने हुये भर; 
शरीर धिन्न-भिने श्रौर मप्तको से हीन हयेकर भूमि में पडभे। 
पि तात्‌ वा भृशमातसूयो युधिष्टिे धर्मतां रः । 
सयैञुकोषा च कौरागरयः पात चोय सगणो विसं 
दति श्रीमहाभारते शतसाहसषयां संहितायां वेयािक्यां 
मूपिके पवंशि एेषीकय्वणि युधिष्ठिरशिधिरपरवेशे 
दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
इन वीरँ को रणमूमि मे पड़ देखकर धमत्मा राजा युधिष्ठिर 
बहुत दही शोकातरुर हृए । ये कौरववंशश्र ्, धमराज श्व उनचस्वर 
मे चिल्ज्ञति ले च्रौर श्चपने साथियों कै साथ अचेत होकर भूमि 
मे गिर्‌ गए ॥३९ 
इति श्रीमहाभ।रत सौधिकपर्वान्तगत देपीकपवं म धमराज कै 
शोक क वर्सन का दशवां अध्याय सम्पूणं हो गया | 


अ क त 
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ग्यारद्ता अध्याय 
वेशन्यागन उवाच-स इषएवानिहतान्संस्येपत्रान्योवरान्सखीस्तथा 
महादुःखपरीतात्मा वभू जनमेजय ।१॥ 





वेश्तस्यायन्‌ बोल-द्‌ जलसजच ! रजा युधिष्ठिर ररभूमि मं 
पङ्‌ हट अपन पुख. पत्रि आर्‌ सत्रा क्रा दंखङर सहद्भुःख स युक्त 
होकर वहते दा चन्ता न नसनन दा गक 14) 
ततस्तस्य महच्‌ शकः प्राटूसक्तन्सद्यत्पनः। 
स्मरतः पुत्रये्नाणं प्रावृणं सखजनस्य ह ॥२॥ 
तमभरुपरिषणाच्ं बेपमानमचेतसम्‌ । 
सुद्ो भरसंविग्नाः सांत्वयांचक्रिर तदा ॥३॥ 
अपन पुत्रः पत्रि अर्‌ चात्र ठ्या स्वजना क स्मरण 
धमराज ऋ शेक ठठ गया 1 उनकी राखे चश्च्नां से भर गड 
ओर दे अचत द्योकर कंपने लने ! इन महात्ना ऊ दय मे शाक 


क सहर उठन लग | अत त्यन्त चऋतर्‌ हुए इनक सुद्ेदनख 
इनव्छा स्न्त्वता दनं लम ।२्‌रा 


ततस्तस्मिस चरो कल्यो रथनादित्यवर्चसा । 
नलः कृष्णया साधंदुायाद्यरमा्तया ॥४॥ 


सीं ससय सुच क सद्दा सक्त बरत रथ स युक्त होकर 
दुःखी द्रपदी क साथ नद्खल वहां चा पहुंचे 11४ 


उपन्यं गत्ता सा तु शरुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
तदा विनाश्‌ सर्व॑पां पुत्राणं व्यथिताऽभवत ।॥१।] 





= 
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दम मदा श्रश्यभ समाचार को सुनकर प्रौपदी उपप्लम्य 
# {रणननर) मं पहुंची । वदयां श्रपने सारे पुत्रा का विनाश लुनकर 
अदी ही शोकरातुर हुई ॥५॥ 
कम्पमानेव फलत वातेनाभित्रमीरिता । 
फप्णा राजानमासाद्य शोकाचन्यपतदूशुषि ॥६॥ 
दस समय द्रोपदी वायु स कम्पित कदली के समान काते 
लमी । त्र्‌ राजा युधिष्ठिर के लिपट कर शोकरातं हृ भूमि में 
गिर पड़ी ॥९॥ 
वभूव वदनं तस्याः; सहसा शोककर्पितम्‌ । 
पल्पग्रपल्लाशाच्यास्तमोग्रस्त इवां्मान्‌ ॥७। 
चित्त हुए, कमल के समान मुखवाली द्रौपदी शोक से राह 
*क प्रस्त सूर्ये कः समान मलिन दिखाई देने लगी ॥७॥ 
ततस्तां पतितां द्वा संरम्भी सत्यविक्रमः । 
बाहुभ्यां परिजग्राह स्पत्य वकोदरः ॥८|) 
द्रोपदी को पडो हृद देखकर वेगशाली, सत्यपराक्रमी, भीमसेन 
न दौडकर उसे प्रपनी युजाश्मों पर ज्चल लिया ॥५॥ 
सा समाश्चासिता तेन भीमसनेन भामिनी | 
ष्दती पाण्डवं ष्णा सा हि भारतमव्रवीत्‌ ॥६॥ 
उस परोपदी फो भीमसेन ने छु आश्वासन दिया । अव 
सोती २ द्रोपदी, पाण्डुपुत्र, मरतवंशश्रेष्ट, राजा युधिष्ठिर से कटने 
“ लसी ।॥६॥ ` 
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दिवा राजचवाप्येमामखिलां मोद्य महेम । 
्रात्पजाद्‌ चेत्रधसणख सप्रदाय यमाय |? ०। । 
हे राजन्‌ ! अव आप इस सारी प्रथिवी को प्रा छरक इसका 
राज्य मोगिए } आपने अपने सार सम्बन्धियां का ता चात्रेधमं के 
अनुसार यमराज फे श्रधोन कर ही दिवा 1० 
दिष्टया त्वं कुशली पाथं मत्तमातङ्गगासिर्भम्‌ । 
्रयाप्य पृथिषीं इृत्ां संम न स्मरिष्यसि ॥११॥ 
दे पाथं ! यह यड़े आनन्द की वात दहे, कि तुम इस युद्ध में 
आनन्द से बचे रदे । अव आप मत्तमातङ्ग क समान गमन 
करने वाली सखी के सट्श इस सुन्दर प्रथिवी का पाकर 
अभिमन्यु को मूल जाना ।१६॥ 
आत्मजान्‌ केत्रधमे श्रत्वा शुरान्निपातितान्‌ । 
उपश्व्ये मया साधे हछ्या त्वं न स्मारप्यास ।१२॥ 
दे सृप ! शूरवीर पुत्र पौतादिको को क्तात्रधमातसार रणभूमि 
मे पतित देखकर भी तुम इस उपप्लन्य (छावयी) नगर मे नर 
साथ सुख से रहते हए स्मरण न करोगे 1१२] 
ग्रसप्ाचा वव चत्वा द्रणना पापकम | 
शोकस्तपति मां पाथं हुताशन छवाभ्यय्‌ ।१३॥ 
दे पाथं ! सोते हुए बन्धु बन्धवो का चध पापी अश्वत्थामा 
हार सुनकर सुने शोक इस तरह दग्ध कर रहा है-लैसे अग्ति 
अपने आश्रम को जला देता है ॥१२॥ 
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तस्य पापकृतो द्रौरेनं चेदद्य त्वया रणे । 
ह्यते सादुवन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥१४॥ 
हेव प्रायमासिष्ये तन्निबोधत पाण्डवाः । 
न चेत्फलमवाभरोति द्रौणिः पापस्य कर्मणः ॥१५॥ ` 
हे पार्डवो ! यदि तुमने चज पाथी दरोश-पुतर त्रश्स्थामा को 
रण मे परक्रम दिखाकर सेना सित वध नदीं करिया, तो मेँ यदी 
अनशन करे वै जांगी-यह सत्य समभ लो । यदि द्रोण-पृत् 
श्रश्वत्थामा ने अपने पाप कमे का फल न पाया-तो मेरी भी मत्य 
ही समभे ॥१४-१९५॥ 
एवयुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रस्युपाविशद्‌ ।. 
युधिष्ठिरं याज्ञसेनी धर्मराजं यशसिनी ।१६॥ 
हे राजन्‌ ! इतना कह कर॒ यशशि्नौ यज्ञसेनःपूत्री कृष्ण 
धमराज राजा थुधिष्ठिर के पास जा बेटी ॥[१६॥ 
, दृषवोपविष्टं राजर्षिः पाण्डवो महिषीं प्रियाम्‌ । 
प्रत्युवाच श्न धममात्मा द्रौपदीं चार्दशनाम्‌ ॥१५७॥ 

„ जघ राजर्पि, पाण्डुपुत्र धमराज ने श्रपनी प्रिय पल्नी द्रोपदी को 
्रपने समीप वैटी हृई देखा; तो बह धम।त्मा उस सुन्दरी दरौपदी 
से कहने लगा ॥१अ] 

धर्म्यं धर्मेण षर्मक्ञे प्राप्तास्ते निधनं शमे । 
पुत्रास्ते घ्रातर्रैव तान्न शोचितुर्महसि ` ॥*८॥ 
हे धर्मज्ञे ! तम्हारे पुत्र नौर भाता घमांदुसार धामिक वध 
८ को प्राप्त हृए है, तुमको उनका शोक नहीं करना चादि ॥१८॥ 
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स॒ कल्याणि बनं दुगं दुरं द्रणिरितो गतः । 
तस्य स्वं पातनं संस्ये कथं ज्ञास्यसि शोमन ॥१६॥ 
हे कल्याणि ! अव तो द्रोण-पुत्र च््वत्थामा वन मं करट 
दूर निकल गया। ह शोभने ! अव रण मे उम कंस मार कर 
गिराया जा सक्ता हे ॥१६॥ 
्रपयुवाच-द्रोशपुत्रस्य सहजो मणिः शिरसि म श्रुतः । 
निहत्य संख्ये तं पापं प्ययं मशिमाहृतम्‌ ।२०॥ 
राच शिरि ते तवा जीवेयमिति मे मितिः । 
द्रौपदी वोली-द राजन्‌ ! द्रोणपुत्र के शिर मं मेन स्वाभाविकी 
सणि सुनी है । मतो च्पापीको मार कर उस मणिका लेना 
चाहती हं अर उसे आपके मस्तक मं सुशोभित करक जीवन 
धारण करने की अभिलापिसी हूं रणो 
इतयुक्त्या पाण्डवं एृप्णा राजानं चारदशंना ।२१॥ 
सीमसेनमथागत्य प्रमं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
दै राजसम्पन्न! इतना शजा युधिष्ठिर से कदे कर पुन्द्री 
द्रौपदी, भीमसेन के पास जाकर उससे कदने लगी ॥२१॥ 
त्रातुमहंसि मां भीम च्घरधमेमुस्परद्‌ ५२२! 
जहि तं पापकमांणं शम्बरं मधवानिव । 
हे भीम ! तुम चत्रिय घम का पालन करके मेरी रक्ता करो । 
एम उस पापी अश्वत्थामा को इस तरह मार डालो, सैसे इन्द्र ते 
शम्बर असुर को मार डल्ला था ॥२२॥ 


१, 
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त [ह्‌ तं वक्रं तुल्यः पमनिस्ताह्‌ कथन ।२२॥ 

श्रत तत्त्वलाकएु परमन्यसन यथा | 

दवीपोऽभृस्त्व हि पाथानां नगर पारणपते ॥२४॥ 

भीम । तुम्हार समान का भी वीर-पुर्प संसार मे सना 
तक नदीं गयाद्‌। नृ ही वारणावत नगर मं पाणडव पर परम 
पिपत्ति श्रातं पर रक्तक वना था ॥२३-२४॥ 

दिडिम्बदशन चैष तथा त्वरमवो गति; । 

तथा विराटनगरे कीचकेन भृशादिंताम्‌ ॥२५॥ 

मामप्युद्धतवान्करच्छत्पालोमीं मघवानिव । 

जव रात्तस दिड्म्विने हम लोगों पर आक्रमण किया-तव 

शी तुमने दी रक्ता की धौ । जव विराट नगरमे कीचक ने युद 
पीडित किया-उस समय भी इन्द्राणी को द्न्द्रके वल्य तुमने ही 
सुश्च विपत्ति सं चुंडाया ॥२५॥ 

यथेतान्यदरथाः पाथं महाकर्माणि वै पुरा ॥२६॥ 


तथा द्रौशिममित्रध्नं विनिहत्य सुखी भव । 
डे भीमसेन ! पृत्॑काल में तुमने इतने वडे २ कमं कर 


दिखाए । अव तुम इस द्रोएपुत्र श्रूनाशक अश्वत्थामा को मार 
कर सुखी होश्मो ॥२६॥ 
तस्या बहुविधं दुःखं निशम्य परिदेवितम्‌ ॥२७॥ , 
न चाम्पत कौन्तेयो भीमसेनो महाषज्त;। 
स कराश्चनविचिघ्राङ्गमार्रोह महारथम्‌ ॥२८॥ 
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दाय रुचिरं चित्रं समागणयुणं धनुः | 
नरु सारथ इला द्राखपत्रचय व्रतः ।|२६॥ 
विस्फार्य सशरं चायं तृंमश्वानचोदयत्‌ । 

द्रौपदी के इस प्रकार के बहुत से रोने चिल्लाने को सुनकर 

कुन्तीपुत्र महाबली भीमसेन चुप नदीं रह सका । वह्‌ सुवणोञ्ञल 
विशाल रथ पर चद्‌ गया । उसने उत्तम प्रतयश्चा से सुन्दर धनुपर 
उठाया तथा नक्रुल को सारथि बनाया श्रौर द्रोए-पुतर 
द्म्वस्थामा के वध के लिए चल दिया । उसने वाण सित धुप 
को सैचकर्‌ वड़ी शीघ्रता से श्वो को प्रेरित किग्रा ॥२५-२६॥ 

, ते हयाः पुरपन्याघ्र चोदिता वातरंहसः ॥२०॥ 
वेगेन सरिति ण्यर्थः शीघगामिनः । { 
शिषिरात्छादुगृदीत्वा स रथस्य पदमच्युतः २१ 

¦ इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां वैयासिक्यां 
सौप्रिकपवान्त्गत रेयीके पवि प्रौणिविधाथं 
| भीमसेनगमने एकोदशोऽध्यायः ॥११॥ 
हे पुरपञ्रत् ! वायु के समान वेगशारी दक्र हुए अश्व 
वेग से शीध्र२ च्ल दिए । ये शीघ्रगामी घोडे वायु स वात करने 
लगे । अव रण से पीछे नहीं हटने बाले भीमसेन ने अपने शिधिर 
से निकल कर अश्वत्थामा के रथ के मागं से गमन कर दिशा ॥ 
इति श्रीमहामारत सौपिकपर्वान्तर्मत देपीकपनं मे 
अश्वत्थामा के वध के लिए भीमसेन के गमन 
का ग्यारहवां अध्याय समाप्त हा । 
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वैशम्ायन उवाच--तस्मिनरयाते दुर्धरे यदृनाृषमस्ततः । 

अत्रवीत्पुरुडरीकाचः इन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 

एष पाणडव ते भ्राता पुत्रशोकपरायणः । 

जिधांसुद्रशिमाकन्दे एक एवाभिधावति ।॥२॥ 

मीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो भरातभ्यो भरतम । 

त इच्छमतमच त्वं कस्मान्नास्युपपचसे ॥२॥ 

रैशस्पायन वोल्ञ-दै राजन्‌ ! जत्र दुधेपं भीमसेन चले गण 

ते यदयशाश्नेप्र श्रृ ने कन्ती-पुत्र राजा युधिष्टिर से कदा-दे 
श्र्मराज, पुत्र शलोक चे युक्त ुम्दारा भत्ता भीमसेन केला दी 
नद्ध मे अश्वथामा को मारने जारदाहै । हे भरतपभ | सारं 
भ्राताश्नां मे तुमको भीमसेन व्यन्त प्रिय हं । वह आज काठन 
मा मे उपस्ित है, तुम उसकी क्यो नहीं रकता को श्रागे वदते 


हो ॥२॥ 
यत्तदाऽछचष्ट पुत्राय द्रः प्रपुरजयः। 
अर्च ब्रह्मशिरस नाम दहेत पएरथिवीमपि 1\४॥ 


शा पुरनाशक; प्रोणाचाये ने अपे पुत्र ्रष्वत्थामा को.नहा 
शिया नामकः श्र सिखा दिया था, वह्‌ अस्र सारी प्रथिवी को 
) भी दग्ध कर सकता दे ॥४॥ । 
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तन्पहातमा पराभगः कतुः सवेधरप्मताम्‌ । 
प्रत्यपादयदाचाय॑ः प्रीयमाणो धनञ्चयम्‌ ।)*॥ 
उसी महात्मा महावीर सार धनुध॑रां मे शरेष्ठ, श्याचायं द्रण 

ने परेम करके उसी ब्रह्मशिरा अस्र को शुन को भी सिखा 
दिया ॥५॥ 

तं पत्रोप्येक एवैनसन्बयाचदमर्पणः । 

ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहटमना इव \६॥ 

पिहितं चपलं द्यासीढात्पजस्य दुरात्सनः । 

सवेधरमबिदाचारयः सोऽन्वशाच्खसुतं ततः ॥७॥ 

परमापद्वतेनापि न स्म तात त्वेया रणे 

इदमस्ं प्रयोक्तव्यं माुपेषु भिरेषतः ॥८॥ 

इत्युक्तवान्गुरः पुत्रं द्रोणः पश्चादथोक्तवान्‌ । 

न त्वं जातु सतां मागे स्थातेति पुरुषम्‌ ॥६॥ 
इस बात को नदीं सहने वले इकलोते पुत्र अश्वत्थामा ने भी , 
उस अख की अपने पिता से याचना की 1 चारय परेण को अपने 
पुत्र की चपलता का पता था, इससे उसने इद उदासी से उस 
अख को अपने पुत्र अश्वत्थामा को सी सिखा दिया । सव धर्मो 
के मानने बाले आचाये ने अपने पुर को रिक्ता दी, कि है तात ) 
रण मे जव तक तुम पर गाद च्रापत्ति न श्रा जावि तत्र तक इस 
खे का प्रयोग न करना । इस प्रकार अआचायं द्रोण पते ` 
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पुत्र से कथकर फिर चेति पुरपर्षम ! तम कभी सज्जनं ऊँ 
पनन ं स्थित तदी सकते हो 1६६ 
स नदराज्ञाय दृष्टात्मा पितुवचनमप्रियम्‌ । 
निराशः सूंकल्यारोः पोकातपर्यचरूमहीम्‌ ॥१०॥ 
दृष्टता श्यरवन्धामाः श्रपन पिन। द्रो के इन श्रप्रिय वचनो को 
सुनर मारे कल्यागां स निराश द्या गया रौर वह्‌ शोक-पू्वंक 
प्रथिवी पर धूम लगा ॥१०॥ 
ततस्तदा स्थेष्ठ यनम्थ खयि भासत | 
श्रवद्‌ द्रोरकामेत्य व्रष्एिभिः परमाचितः ॥११॥ 
ट कुरशेष्र ! भारत ! जवर तुमको बनास हुश्रा था, तव 
प्रस्यामा द्वारकां श्रा वसा। वृष्णिवीरो ते इनका बड़ा 
शरादर सस्र पिया ॥११॥ 
म॒ कदाचित्सथुद्रान्ते वसन्‌ दारवतीमदु । 
एकएकं समागम्य मुवाच हसन्निव ॥१२॥ 
मे णक समय दारका के समुद्र के तट पर धूम रहा था । वह 
भी श्रकेला था । उसने मेरे पास च्राकर हेसते > कदा ॥६२॥ 
यत्तदु्रं तपः कृपण चरन्सस्यपराक्रमः 
ग्रगस्त्याद्धारताचायः प्रत्यपद्यत मे पिता ॥१३॥ 
ग्रसं दरह्मशिरो नाम देवगन्धेपूनितम्‌ । 
` त्दव्र मयि दशाहं यथा पितरि मे तथा ॥१४॥ 
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हे कृष्ण ! हमारे पिता भरतवंश के चायं प्रौणाचायं न 
यडा उ तप करफे अगस्त्य ऋषि से व्र्मरिरा नामक देव गन्धर्वो 
से पूजित चरस प्रप्त किया । ह दशाहेव शश्रे ¡ वह॒ त्सर निस 
प्रकार मेरे पिताके पास दे, उसी तरहमेर पसभीश्यागयादह्‌। 

गस्मत्तस्तदुपादाय दिन्यमस्ं यदृत्तम । 
ममाण्यसं प्रयच्छ त्वं चक्रं रिपृहं रे ॥१५॥ 

हे यदुवंश श्रेष्ठ ! हमसे तुम उस दिव्य असर को महण करो 
शरोर दमे भी तुम इस रण से शत्र नाशक अपने दिव्य चक्र को 
र्षित कीलिए ॥१५॥ 

स राजन्प्रीयमाेन मयाऽभयक्तः इृताञ्जलतिः । 
याचमानः प्रयत्नेन मत्तोऽ्ं भरतषभ ॥१६॥ 
देवदानवगन्धवेमनुष्यपतगोरगः । 
न समा मम वीयंस्य शताभोनापि पिणडताः ।१५८ 
हे राजन्‌ ! उसने हाथ जोड़कर सुद्धे प्रसन्न कर लिया धा 
चह सुफसे बडे भयल के साथ मेरे दिव्य स्न को मांग रहा था । 
हे मरततषेभ ! अव मैने उससे काकि देव, गन्धव, दानव, 


मलुष्यः परती, उरग-ये सारे भी इकटट हो जवे, तो भी मेरे शतांश 
पराक्रम के समान नदीं हो सकते हे । १६-१७॥ 


इदं धुरियं शक्तिखिं चक्रमियं गदा | 
यद्यदिच्छसि चेदं म्तस्तत्तददामि ते ॥१८॥ 
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द श्र्त्रत्यामा ! यह्‌ धनुप, यह शक्ति, शरदे चक्र श्नौर यह 
गदा वियमनि हू-जिस शरस की श्रापको श्रावश्यकता हो ब्रह 
महण करा ।१८।। 
यच्छकनोपि स॒ष्ुधन्तु' प्रयोक्तमपि वारणे । 
तदगृहास षिनाऽ्खेण यन्मे दातुमभीप्ससि ॥१६॥ 
द वीर ! जिस श्र को तुम उदा सक दहो, चला सकते या 
रोक मकते ो-उसे ही प्रद करो शौर जो तुम अल देना चाहते 
, दोव च्रस्र भी रहने दो ॥१६॥ 
स सुनाभं स॒दक्नारं वजनाभमयस्मयम्‌ । 
वरे चक्रं महाभागो मत्तः सपर्धन्म्या सह ॥२०॥ 
हे राजन्‌.! उस श्रश्वव्थामा ने मन्दर नामि बाले, सदसो धासें 
युक्त, चद लोदमय, वज समान शक्तिशाली चक्र को मांग, 
स््योकि वह तो मुभसे स्पर्धा करना चादता था ॥२०॥ 
गृहाण चक्रमित्यक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ । 
जग्राहोत्पस्य सहसा चक्र स्येन पणिना ॥२१॥ 
न चेनमराकर्स्थानात्स्वालयितुपरप्युत । 
अथेनं दरिणेनापि ग्रदीतुुपयक्रमे ॥२२॥ 
सवंयतनवक्तेनापि गृहणमेवमिदं ततः । 
ततः सवंवलेनारि यदेनं न शशाक ह ॥२६॥ 
उदयन्तु वा चाल्लयितु द्रौशिः परमदुमनाः 
कृत्वा यत्नं परिधान्तः सन्यवक्तत मरत ॥२४॥ 
१० 
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सेने अश्वत्थामा से कहा-्च्छी धातद्धैः चक्र को उठा लो। 
उसने कूकर एकदक वाये हाय से चक्र उखा चाहा परन्तु 
उसे श्थान से तिल भर भी नदीं हिला सका । इसकं वाद्‌ रसन 
दायें हाथ से मी चक्र के उठाने का उद्योग किया। दे भारत! 
उसने सब ङु बल लगाया-परन्तु वह चर ही न उठा । जव सरि 
वल से भी चक्र न उटाश्नौरन तिल मरही डिगा, तो श्रश्वत्थामा 
यडा दी दुःखी हुता | जव यह्‌ यरन करता २ थक गया-तो अन्त 
मे पीले हट गया २१.२४ 

निवृत्तसनसं तस्मादभिप्रायाद्विचेतसम्‌ । 


उ्हमामंन्य संबिग्नमशधत्थामानमनरुवस्‌ ॥२५॥ 
जव अपने श्रभिप्राय से अश्वत्थामा निदत्त हो गया ओर 

वड़ा ही उदासीन हुखा-तो सेने चिन्तित अश्वव्थामा को सम्बोधित 
करके यह्‌ वचन कहा ॥२५॥ 

यः सदेव मनुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 

गाण्डीवधन्वा थेताशथः कपिप्रवरकेतनः ॥२६॥ 

यः साक्तादेबदेवेशं शितिकणएटमुमापतिम्‌ । 

दन्ढयुद्ध पराजिष्णुस्तोपयामास शङ्करम्‌ ॥२७॥ 

यस्माल्मियतरो नास्ति ममान्यः पूरुषो यवि । 

नादेयं यस्य मे किंचिदपि दाराः सुतास्तथा ॥२२८॥ 

तेनापि सुहृदा अहत्पारथेनाङ्ि्टकर्मणा । 

सोक्तपूवेमिदं वाक्यं यस्त्वं मामभिमाषसे ॥२६॥ 
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जो मदु के कीच में बड़ी प्रसिद्धि को पाए हुए है, जिसके 
पित अश्व शौर कपि की उत्तम ध्वजा है चौर जो गाण्दीव धनुष 
धारी हे 1 जो देवाधिदेव, नीलकरठ, उमापति, भगवान्‌ शङ्कर 
को हन्द युद्ध मेँ हया देने के श्रभिग्राय से युद्ध करता रहा, जिससे 
श्रधिक परथिषी पर अन्य पुरुप मञ्चे प्रिय नदीं हे ! जिसके निमित्त 
स्री, पुत्रादि अर्पित कर देने मे भीमन्ने संकोचनं दे। हे 
ब्रह्मम्‌ ! उख मेरे मित्र, अदूसुत कर्मकारी प्रजनने भी कभी इस 
चक्र को नदीं मांगा! उसने कमी यह वचन नदीं कदा-जेसा 
श्राज तुमने कटा है ॥२६-२६॥ 
ब्रह्मचयं महद्धोर तीत्वा दवादशवार्पिकिम्‌ । 
हिमवत्पामास्थाय यो मया तपसार्जितः ॥२०॥ 
समानव्रतचारिश्यां रुकिमिण्यां योऽन्व्रजायत । 
सनत्छुमारस्तेजस्वी अुश्नो नाम मे सतः ॥२१॥ 
तेनाप्येतन्महदिग्यं चक्रमप्रतिमं रखे । 
न प्ार्थितमभून्मूढ यदिदं प्रार्थितं लया । 
शने महान्‌ घोर वारह्‌ वं तक ब्रहमचयं॑का पालन करके; 
हिमालय की कन्दरानरो मेँ घोर तप करके, जिस पुत्र को प्राप 
किया, जो मेरे साथ त्रत करने वाज्ली भार्या रक्मणी में उतपन्न 
हा है, चह सनक्छुमार क समान तेजस्वी मेरा प्रयुम्न नामक 
पत्र है, उसमे मी इस मादित्य श्रद्वितीय चक्र को कभी नदी 
माँगा, जिसको आज तू ने अज्ञानवश ग लिया ह ॥२०-३२॥ 
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रामेणातिबलेनेतनोक्तपूवं कदाचन । 
न गदेन न साम्मेन यदिदं प्रार्थितं लया ॥३२। 
दररकावासिभिधान्ये्एयन्धकमहारयैः | 
सोक्तपूरवमिदं जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥२४॥ 
श्नत्यन्त वल्ली चलराम ने भी कभी इसकी याचना नदीं कीः 
गद या साम्ब नामकमेरेपुत्रीने भी कमी इसे नहीं मगा। 
द्वारका के रहने बाले श्न्य वृष्णि शरोर श्न्धकवंश के महारथियां 
ने भी कमी इस चक्र की प्रार्थना नहीं की, उसी को चाज तुमने 
मग लिया है ॥३३-२४॥ 
, भारताचार्यपुत्रसत्वं मानितः सर्व॑यादवेः | 


चक्रेण रथिनां भ्र ट कं सु तात युयुत्छसे ॥२५॥ 
है तात ! तुम भरतवंश के क्रियो के त्राचार्थ ऊ पुत्र हो श्रौर 
सारे यादवों के पूज्य हो । हे रथिश्रष्ट ! जरा-यदह तो चताश्मो, कि 
तुम इस चक्र को केकर किंससे युद्ध. करना चाहते थे ॥३५॥ 
एवगुक्तो मया द्रौ शिमामिदं प्रत्युवाच ह | 
प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये ष्ण त्वया सह ॥३६॥ 
्रर्थितं ते मया चक्रं देषदानवपूजितम्‌ । 
अजेयः, स्यामिति विमो सत्यमेतद््रवीमि ते ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! अव मैने इतना कहा-तो श्रश्वत्थामा ते समसे, 
कहा-दे छृष्ण॒ ! सै आपकी गुरं पूजा करके फिर श्रापसे ही 
युद्ध करना चाहता था। द विभो ! मैने देव दानं से अभिपूजित 
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इस चक्र को इसीलिग मोथा था, कि में सर्वत्र श्चजेष हो जाञंगा- 
यह भनि सत्य कह दिया ॥३६-३७॥ 
प्वत्तोऽ्दं इलंभं कामसनवाप्येव केशव । 
प्रतियास्यामि गोविंद शिवेनाभिवदस् माम्‌ ॥३८॥ 
हे केशच्‌ ! यह मेरी कामना आज तुमसे पूरी न हो सकी । 
ह गेचिन्द । श्रव मँ जात। ह, खाप सुद्धे कल्याणकारी श्राशीर्वाद 
दीजिए ॥३०॥ 
एतत्पुभीमं भीमानामृषमेण त्वया प्तम्‌ । 
चक्रमग्रतिचकरण सवि नान्योऽभिप्यते ॥२६॥ 
यह्‌ भयानक शरस्य मे सवसे भयङ्कर श्रध है, जिक्षको 
श्सूप सवेश्वण्ठ व्यक्तिने धारण कर रखा है । यद्‌ चक्र अष्टितीय 
चक्र है, इसरो प्रथिवी पर्‌ न्य कोई धारण नहीं कर सकता । 
` एतावदुक्छवा द्विम युम्यानधान्धनानि च । 
श्रादायोपययो काजञे श्मानि विविधानि च ॥४०॥ 
हे राजन्‌ ! इतना कंद कर श्रश्वत्यामा चत्त दिया श्रौर 
समयालुसार हमारी दी हई भेद रथ मे जोडने योग्य अश्व) धन 
तथा अनेक प्रकार क रत्नादि लेकर वहं चलता चना 1 ४०॥ 
स संरम्भी दुरात्मा च चपलः करणव च। 
वेद्‌ चासं ्रहमशिरस्तस्माद्रर्यो इरकोद्रः ॥४१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसीहस््यां संहितायां वंयातिक्य 
सौक्षिकपर्वान्त्गत रेषीके पवंणि युधिषठिरकृष्णसबादे 
दादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
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यह्‌ चरश्वत्यामा वडा कोधी, दुरात्मा, चपल शरोर करूर दै । 
यह त्र्य शिरा नामक अस्र का प्रयोग जानता है उससे कोय 
मीम की रक्ता करनी चादिए ॥४१।। 
दरति श्रोमदयाभारत सौप्तिकपर्वान्तमैत रेषीकपये में 
्मरबस्थामा के ब्रह्मशिरा अस के प्रहण करने श्रौर श्रीकृष्ण 
से चक्र मांगतेकी कया के वणेन का याह्या 
| ध्याय सम्पू हरा । 


न 2344 (02 --~ 


तेरहवां मध्याय 
ेशपायन उवाच एववा युधांभरेष्टः सर्वयादवनन्दन! 

सबायुधवरोपेतमाररोह रथोत्तमम्‌ ।\१॥ 
युक्तं परमकाम्वरोजैस्तररेममाक्िमिः। 
आदिस्योदयवेस्य धुरं रथबरस्य तु ॥२ 
दपिणामवहच्छन्यः सुग्रीवः सन्यतोऽभत्‌ । 
पाष्णिवाहों तु तस्यास्तां मेषपुष्पबलाहको ।॥२॥ 
विश्वकमंङृता दिव्या रतनधाठुबिभूषिता । 
इच्छितेव रथे माया ्वजयषटिरदश्यत ।॥४॥ 
वेनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभामण्डलररिमवान्‌ | 
तस्य सत्यवतः केतुैजगारिरदश्यत ॥५॥ 
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वैशम्पायन बोले-दे जनमेजय ! सव यादवों को आनन्द 
# देने चाले योधां मे श्रेष्ठः श्रीकृष्ण इतना कह कर सारे अघन 
से सुसब्जित ऋ्रपन रथ पर चद्‌ गए, इस रथ मै सुवणंमा्ाधारी 
काम्बोज देश के रश्व जडे थे । सूयं के समान चमफ़ने वले इस 
रथ की दक्षिण धुर मे शैन्य नामक शरश्च जुता था श्रौर वांयी शरोर 
सुपरीव श्रश्व जुङा हश्रा था । इनके वगल मे मेषपुष्य च्रौरः 
बलाहक त्रश ये । विश्वकर्मां द्वारा रची हुई, दिव्य धातुं चौर 
रत्नो से सुशोभित माया की तरह उच्द्ठित ध्वजा यष्टि उस पर 
लगी इई थी । अपनी प्रमा से देदीप्यमान गरुड उस पर 
यु्चोभित था । उन सत्यपराक्रम श्रीछृष्ण के रथ की गर्ढ्‌ 
चिनदद्धित ध्वजा दिखाई देने लगी ॥१-५॥ 
अथारोहदरपीकेशः केतः सवदुप्मता्‌ । 
अर्जुनः सत्यकरमां च स्रजो युधिष्ठिरः ॥६॥ 
श्रशोभेतां महात्मानौ दाशाहंममितः स्थितो । 
रथस्थं शार्खधन्वानमथिनाविव वासवम्‌ । 
सारे धनुधेयें मे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण इत रथ पर चदे । सत्यकर्मा 
्रदुन आौर छुरराज युभिष्ठिर-ये दोनो महावीर रथस्थित शाङ्ग - 


धनुर्धर श्रीकृष्ण के इथर उधर इस तरद सुशोभित इएः जिस 
तरह इन्द्र के दोनों श्नोर अश्विनीकुमार स्थित हौ ॥६-५॥ 


ताबुपारोप्य दाशाहं स्यन्दनं लोकपूनितम्‌ । 
प्रतोदेन जवोपेतान्परमाश्वानचोदयत्‌ ॥८॥। 
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हे राजन्‌ ! इन दोनों वीरो को -ओीकृष्ण ने अपने लोक पूजित 
रथ मँ वैडकर प्रतोद (संटि) द्वारा वेगशाली अश्वो को प्रचलित 
किया ॥८॥ 
ते हयाः सहसोत्येतुगदीत्ा स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
आस्थितं पाण्डवेयाभ्यां यदूनामृषभेण च ॥६॥ 
ये-अश्व, इस उन्तम रथ को लेकर एकदम उट, जिसमें 
दोनोपाण्डव, धमराज चर अञ्यैन तथा यदुवंश ण्ठ ्रीक्रष्ण 
स्थित. ॥६। 
वहतां शाङ्गधन्वानमश्ानां शीघ्रगामिनाम्‌ | 
प्रादुरासीन्महान्‌ शब्दः पर्तिणां पततामिव ॥१०॥ 
शाङ्खं -धनुधैर श्रीकृष्ण को लेकर चलते हुए अश्वं का ४ 
महान्‌ शब्द उटा,-जेसे उइते हुए पक्षियों का शब्द होता हे. ॥॥९०॥ 
ते समाच्छनरव्याघाः ' षणेन मरतषम्‌ । 


भीमसेनं महेष्वासं समनु्रत्य वेगिताः ॥१६॥ 
करोधदीप्तं तु कौन्तेयं दविषद सुदयतम्‌ 1 
नाशक्तुबन्वारयित' समेत्यापि महारथाः ॥१२॥ ` 
हे भरतषभ ! ये नरशभरष्ठ, महारथी प्री २` वेग 
से दोढ्कर महाधुधर भीमसेन के समीप कतए भर मं पहुचे । 
भीमसेन क्रोध से प्रदीप्त हो रहे थे, इससे ये तीनों महारथी इकर + 
दी बहा पटच कर“मी भीमसेन के रोकने मे समथ नदीं इए । 
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सृरततपा प्रत्ततामय श्रायता टढवान्वनामू्‌ | 
ययो भागारथातार्‌ हरिभिभेशवेगितेः ॥१३॥ 
यत्र स्म श्रुयते द्रौशिः पूत्रहन्ता महात्मनाम्‌ । 
भीमसंन दद्‌ धलुपधारी, वीर तेज से युक्त इन वीस के 
देखते २ श्रव्यन्त बेगश्ताली अश्वां से गह्ना तीर पर पचा । इसी 
स्थान पर महावीर पारडवां के पुत्रां के हननकर्ता शअश्वत्यामा 
उपस्यित्त य । 
स ददणा महात्साचयदकान्त्‌ यगास्वनम्‌ | ।१४॥ 
कृप्णद्रपायनं व्यासमसीनप्रप्रिभिः सह्‌ । 
यदा गक्ता तट पर ऋषियों के साथ स्थित; मदायशस्वी, 
मदात्मा बरष्णद्रेपायन ध्यास को देखा 1॥{४॥। 
तं चैव क्रमणं ध्ताक्तं इशचीरिणम्‌ ॥१५॥ 
रजसा ध्वस्तमासीनं ददश प्रौशिमन्तिे । 
तमभ्यधावक्कंन्तेयः प्रमृद्य सशरं धुः ॥१६॥ 
भीमसेनो म्ावाहुसितषट तिष्ठेति -चात्रवीत्‌ं 1 
इन दी न्यसि जी के समीप रज से व्याप्त) कृश चीर वस्धारी 
घृतलिप्त)-ऋ रकमां श्रश्वत्थामा वेढे हृए-थे । उस देखते -दी 
कुन्तीपुत्र भीमसेन वाएसदित धुप लेकर दोडे । मदाबाह 
भीमसेन ने कद्य-च्रे दुष्ट ! ठेर {-ठहर १।॥१५-१६॥ 
स दृएवा भीमधन्वानं प्रगृहीतशरासनम्‌ ।१५७॥ 
भात -ृषतश्यास्य जनादनरथे स्थितौ 1 
"व्यथितात्माऽमव्‌ प्रौशिः पराप्तं चेदममन्यत ॥।१८॥ 


~ 


४ 
१५४ महाभारत [ रेपीकपवं 


अ ~ ^ १०५७५५य 
4 ५४ क रकककककक थ द ११7 ८४ $^ 


अशबत्थामाते धलुप्र दाथ मे लिए हए, भीपण धठुधरः 
भीमसेन को देखा, जिसके पी श्रीकृष्ण के रथ मे स्थित दोना 
भ्राता धर्मराज श्नौर श्रज्ैन आ रह थे 1 उनको देखकर द्रोण -पुत् 
श्रश्वत्थामा बहुत दी व्याकुल हृए श्रौर उसने शव शपना काल 
उपस्थित ही समभा ॥१७-१५॥ 
स॒ तदिन्यमदीनात्मा परमाख्रमचितयत्‌ । 
लग्राह च स चैपीकां द्रौणिः सव्येन पाणिना ॥१६॥ 
स तामापदमासाय दिन्यमखुरैरयत्‌ ] 
अृष्यमाणस्ताज्छूरान्दिन्यायुघवरान्‌ स्थितान्‌ ॥२०॥ 
अपाण्डवायेति सषा व्यखजद्‌ख्णं वचः । 
अब मदहावली अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मशिरा नामक 1 
अस्र का चिन्तन किया | उसने वयि हाथ से एकं 
ेषीक (सक) उठाई । अश्वस्थामा ने अपने उपर विपत्ति 
देखकर उस पेषीक को दिव्य अस्र पर चद्ाया । दिव्य शस्रधारी 
वीरो कौ अश्वत्थामा कैसे उपेत्ता कर सकता था} उसने पाण्डय- 
हीन सारी भूमि दो जविम्यह दारुण वचन क्रोध-पूवेक कहा । ` 
इत्युक्त्वा राजशादल द्रोणपुत्रः प्रतापवाच्‌ ॥२१॥ 
सवलोकग्रमोहाथं तदस प्रुमोच ह । 


` हे राजशादृल ! महापतापी दरोए-पुव अश्वस्योमा ते इतना 
कहकर सारे लोक के मोहित करने को उस अस्र को ल्लोड़ दिया 
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तंत्रत्तस्यापषयक्या पावकः समजायत | 
प्रपच्यननिव लोकांसीन्काजान्तकयमोपमः ॥२२॥ 
हति श्रीमह्यभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
मप्तिकप्न्तगंत रेयीके पवंणि व्रहमभिरोऽदवत्यागे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! उस रेषीक (सीक) मे तीनों लोकों को भस्म 
करन मं समध; यम श्रार कालानल के समान भीषण श्रम्नि 
उत्यन्न हुई ।।२२॥ 
हति श्री महाभारत संप्तिकपर्वान्तगंत टेषीकपवं में 
श्श्व्यामा के त्रह्मशिरा नामक्र श्र होडने के वर्णन 
का तेदरघां श्रध्याय समाप्त हुखा | 


चोदटर्नो अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-इङ्धितेनेव दाशाह॑स्तमभिप्रायमादितः। 
द्रोषदथ्वा महावाहुरखनं प्रत्यभाषत ॥१॥ 
ग्र्नाजंन यदिन्यमस्रं ते हृदि वत्ते । 
दरोणोपदिटं तस्यायं कालः सम्प्रति पाण्डव ॥२॥ 
दशस्पायन वोक्ले-हे रजन्‌ ! श्रश्वत्थामा की चेष्ठ सं 


महावा श्रीकृष्ण ने उसके ब्रह्शिरा अस्र के छोड़ने के अभिप्राय 
(८ भ ८ म कदने रो = (५ 1 म वा 
फो जान लिया । वे. अजुन से कने लगे-दं अरेन {द पाण्डवाः 
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¡ जैन ! तुम्हरे पास जो प्रोणचायं का वताया ह्राः दिव्य ब्रह्मशिरः 
अस्र है, यह अव उसी के द्धोडने का समय ह ॥१-२॥ 
आदृणामास्मनथैव पञ्िणाय भारत । 
विजञेतस्वमप्याजावद्वमल्निवारणम्‌ ॥२॥ 
हे भारत ! तुम अपने श्रौर अपने भातास्रों की स्ता 
निभित्त इस अघ का उत्तर स्वहप च्रपने अघल को रणक्तेतर 
छोडो ॥३॥ 
केशवेनैबयुक्तोऽथ पाण्डवः परथीरहा । 
अवातरप्रथातणे प्रगृह्य सशरं धुः ॥४॥ 
जव श्रीकृष्ण ने इतना कहा--तो शघ्रुनाशक, पाश्डु-पुत्र अज्ज॑न 
श्रपने वाण सहित धतुप को लेकर फटपट रथ से नीचे उतरे । 
पूरवंमाचार्यपु्राय ततोऽनन्तरमात्मने । 
परार्यशव सर्वेभ्यः सखवस्तीतयुक्त्वा परन्तपः ॥५॥ 
देवताभ्यो नमस्कृत्य गुरुम्यशैव सर्वशः 1 
उत्ससजं शिवं ध्यायनघ्ठमश्रेण शाम्यताम्‌ 11६॥ 
शत्रुतापी अज्जैन ने ्चाये-पुत्र श्चश्वत्थामा, फिर अपने श्रौ 
सारे ध्राताओं के निमित्त खस्ति की कामना श्नौर गुरु तथा दैवीं 
को नमस्कार करके अपना असर छो, कि इस अख से 
अश्वसथामा का अस्त्र शान्त हो जावे ॥\५-६॥ 
ततस्तदस्तं सदसा खष्टं गाण्डीवधन्वना | 
प्रजज्वाल महाचिष्मवुगान्तानलसन्निभम्‌ ।७॥ 
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तथैव द्रोणपुत्रस्य तदसं तिममतेजसः | 
प्रजज्वाल महाज्वालं तेजोमण्डलसंदृत्‌ ॥८॥ 
निर्घाता बरहवधासन्पेतुहन्काः ससश; । 
महद्धय च भूतानां सर्वेपां समजायत ॥६! 
सुशाल्द्रमभ्हू व्याम जालामालाकृल भृषम्‌ । 
चचात्त च महा एृत्सा सप्वेतवनद्रमा ॥१०॥ 
श्रव कदम श्रञ्चुन द्वारा दाड़ा हुश्रा, महाकान्तिसान्‌ प्रलय- 
फाल श्रम्नि के तुल्य भीपण॒ वह प्रज्वलित हौ उढा। इसी तरह 
श्रत्यन्त तेजसी प्रोण-पुत्र श्रश्वत्थामा छ मी अघ तीव्र ज्वाला 
से युक्त दौर जल उटा । उससे वड़ी २ प्रचण्ड अलारं 
कल रीर्थी। इनश्रघ्लां मे वही कड श्रौर सदसो 
उल्कापात से दते दिखाई दिए । सारे प्रारिर्या को बड़ा दी भय 
उत्प हनो गया । चद शब्दं श्वग्नि की वदी २ लपरो के साथ 
सारे श्राकाशर मे ह्वा गया । सारे पवेत श्रीर्‌ वनं के साथ सारी 
भूमि भी विचलित हो उठी ।॥ऽ-१०॥ 
ते त्वस्तेजसी लोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते । 
महा सितौ तत्र दशंयामासतस्तद्‌ ॥११॥ 
नारदः स्वभृतात्मा भरतानां पितामह 
उभौ शमयितु' वीरौ भारद्वाजधनज्ञयौ ॥१२॥ 
वे दोनों तेजस्वी श्रल्र, सारे लोको को सन्तापित करके स्थित 
हृए । बहा पर एक तो सवके आत्मा नारद शौर दृसरे भरतवंश के 
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, पितामह वेदन्यास इन दोनों महरगियो ने भी उन शस्मन को देखा। 
ये दोनों महि उन दोनों वीर श्श्वत्थामा शरोर श्रजँन को शन्त 
करते लगे ॥११-१२॥ 

तै नी सवैधर्मजञो सवेभूतहितेपिण । 
दीप्योरलयोम॑ध्य स्थितौ परमतेजसो ॥१३॥ 
ये दोनों सुनि सव धर्मो कै ज्ञाता श्रौर सारे भूतां के हित 
` करते बहि थे । ये दोनों ही एन प्रदीप अस्रो फे सथ्य में सित थे। 
तदन्तरमथाध्ष्याद्ुपगम्थ यशस्विनी । 
आस्ताभरपिवरौ तत्र ज्वलिताविव पाचको ॥१४॥ 
प्राणभूद्धिरनाष्यो देवदानवसंमतेौ । 
स्रतेजः शमयित लोकानां हितकाम्यया ॥१५॥ ,. 
इन दोनों सत्रा के मथ्य मं सवसे दुधेपे, मद्यायशश्वी; दोनों 
सर्पि श्राकर्‌ स्थित हृए, जो दो प्रञ्वरिति श्चग्न के समान 
दिखाई दे रदे थे । कोई भी प्राणी इनको जीत नदीं सकता था 
श्नोर वे सरे देव दानवो के समान थे । ये लोक के हितत करने 
चे निभित्त अस्रो के शान्त करने को उपस्थित हुए थे ॥१४-१५॥ 


ऋषि उचुतु-नानाश्चविदः पूरे येऽप्यतीता महारथाः | 
नेतदसरं मनुष्येषु तैः. प्रयुक्तं कथञ्चन । 
किमिदं साहसं वीरौ कृतवन्तौ महात्ययम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां देयासिक्यां 
` सौधिकपर्वान्तगंतरेषीके पर्वणि श्र्जुनासत्यागे 
` चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
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नारद्‌ पवार स्यान्नो चदन लेय तरीरो । दमन भूतकाल 

म बहते स दायणाना सदार देये ह. पन्ते क्सीक्रो भी पसे 

प्ति द्यित को मनुर्वा पर्‌ प्र्राय करते सर्दी देखा | 
तुम लोमानि क्र गदा लिनाद्वक्नारी साहस क्या क्रिया ई।१६॥ 

दनि श्ीगहाभःरन सातिकरपचान्लमेत एेवीक्रपत मे श्रञ्जन के बह्म 

पिय सर्वकः द्रुमे केः वणन का चोदृदुवां श्रभ्याय समाप्रहमा 
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वचनयावने सवव नरशार्दूल तावभिसमनेजसौ । 

सुश्नहार शुरं दिव्यं त्वरमाणो धनयः ॥१॥ 

उवाच भगतश्ट ताघ्रषी प्राञ्च्िस्तदा । 

प्रमृक्तमचमम्रेण शाम्यतामिति व मया ॥२॥ 

महते परमाय्रेऽसिमिन्सवानस्मानरेपतः | 

पापकमा ध्रवं द्रौशिः प्रधचयत्यञ्चतेजस्रा ॥२॥ 

परश्रामपराग्रन वाल--द्‌ चरश्द्रत ! श्रम्निं के समान तेनस्वी 

उन दोनों महरि नारद श्रार व्यासजी को देखकर वड़ी शीव्रता 
से शरञ्ुन ते श्पना दिव्य रस रोक लिया श्मौर हाय ओड़फर 
ऋपियांसे कहा-क्रिमैने जो श्रस्र, दूसरे रघ के रोकने को 
चलाय ह-वह शान्त हो जघ्रि । यह कं कर यदि मेनि पने श्र 


ष संहार कर लिया-तो टम सवो वह श्रश्वत्थामां श्पने श्र 
निज से दग्ध कर देगा, क्याष्ि य महा पापकमा है, ॥१-३॥ 


~ ४५ 
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` यद्र हितमस्माकं लोकानां चव सवधा | 


भवन्ता दवसङ्श्च( तथा पमन्तमहतः ।४॥ 
हे महर्पियो ! इस समय हमारा च्रोर संसार का दिति आपकर 
दिखाई दे, बी करो । आप देवों के समान प्रतापी दं । श्रव जो 
उचित दिखाई दे, वह कयो ॥४॥ 
इत्युक्त्वा सञ्जहारास्रं पुनरेव धनञ्चयः । 
संहारो दुष्करस्तस्य देवेरपि हि संयुगे ॥५॥ 
विषस्य रणे तस्य परमाक्तस्य संग्रहे । 
अशक्तः पाण्डचादन्यः साक्तादपि शतक्रत; ॥६॥ ` 
धनञ्जय अजुन ते) इतना कट कर अपने सर का-संहदार क? । 
किया, जिसका रणमूमि में संहार करना देवौ कोःमीं दुष्कर था» 
यदि उस परम दिव्य अस्र.को. रहण करके रणत मे प्रयोग कर 
द्रा जवे, तो पाण्डुपुत्र अञ्जन को 'छोड-कर शतक्रतुः इन्द्र॒ भी 
उसके रोकने भे. समर्थं नदी. ॥५.६॥ 
बहतेजोद्धवं तद्धि, षिखष्टमङृतात्मना । 
, न शक्यमावत्त॑यितुं बह्यचाखिितादते। ।७॥ 
यदि ब्रहमशिरा स्र काकोई दुष्ट भरथोग कर दे, तो बह 
उसके रोक्रने-मे समथ नही सकता है, क्थोफि. यह्‌ ब्हया. के ` 


तेज से उतपन्न है ।.इसकरो कोई बरह्मचर्यं ्रत के. विना नही सेके 
सकता है. 1\५: । ५ 
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यवीगानच्यां यः मृषट्वाऽ्सवत्तयते पुनः । 
# नदरस्ं सचुधन्धस्य मधरा तस्य $न्तति ॥०॥ 
जो चिनाच्पनये पल घस्र फाप्रणेगक्रदेता है चनौर 
पि उत नीटामा याता दता यद ्रन््र. उस पुरपका परिवार 
भेदिन्‌ ग्यः कट्‌ भियत्ता ट ॥८॥ 
ब्रधचागी चती चापि दृरवापमवाप्य तत्‌ | 
~ © % [} 
परमच्यपनाताऽपि नारेनोऽस् व्यगरुख्त ॥६॥ 
श्रङगुन ते परद्मचारी शौर व्रती चा । उस्ने दस दुलभ श्रस्र को 
पमी ल्नियाथा) द्म समव उम पर भागी संकट भी थातो भी 
स्सृने टरम श्ल का प्रयोय नहीं किरा ।६। 
सत्यव्रतधरः युरो व्रह्मचारी च पाएडवः। 
+ ११ ४ ५ 
गुस्वती च नेनास्र सञ्चहाराङेनः पनः ॥१०॥ 
मारटु-पुतर घर्ुन, सत्यनरतथारी, शूरवीर श्र ब्रह्मचारी तथा 
गुर फी श्रा्ना मानने वाला धाते भी उस चसन को श्रयोग न 
करके उसे वदी सेफ दिया ॥१०॥। 
् पशिरप्यथ १ २ थ 
्रीशिरप्यथ सम्म च्य तापी परतः स्थिती । 
न शशाक पुनर्ोरमसं संहतमोजसा ॥११॥ 
जव दरो-पुतर ्श्ठत्यामा ने उन दोनो ऋपियों को श्रपते सन्मुख 
सर्‌ देखा-तो भी वह्‌ श्रोज के प्रभिमान से श्रपने घोर स के 


। भूर करने को उदयत न टुश्या ।१९॥ 
११ 


अम 1 


ध) 
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ग्रशक्तः प्रतिसंहारे परमाद्स्य संयुगे । 
्रौशिदीनमना राजन्‌ द्ेपायनममापत ॥१२॥ 
दे राजन ! श्रश्वस्थामा इस युद्ध मे अपने परमात्र, ब्रह्मशिरस ' 
के सदार में प्रवृत्त न हृ्मा । वद्‌ बड़ी दीनता कर साथ भगवान्‌ 
वेदश्यास से दरस प्रकार फहमे लगा ॥१२॥ 
उत्तमनव्यसनार्त्तन प्रारत्राणएमभीप्युना । 
मयेतदसुष्छष्ट भीमसेनभयान्धुने ॥१३॥ 
दे सुने ! मै बहुत वड़ी विपत्ति मे उल गया दरं भेन श्रपने 
प्राणां की स्त्ञाके निमित्ती वेमाकरियाद । ैनेत्तो यह श्ल 
भीमसेन के भय से छोड़ा दै ।१३॥ 
अधरम कृतोऽनेन धातरा जिघांसता । 
मिथ्याचारेण भगवस्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥१४॥ 
+ सष्रमिदं व्रहन्मयाऽस््रमङ़तात्मना । 
तस्य यृया-च महार दे नाहापदात्सर होत्सर ॥१५। 
दे भगवन्‌ ! भीमसेन ने इस युद्ध मे धृतराप्र-ुत्र दुर्योधन को 
खल से मारा है । इस तरह मार कर इसने वहत वड़े पाप करा 
अजन किया हे 1 हे नहमन.! भेन इसी के मारने छो इस श्च 
का प्रयोग क्रिया दे । ययपि यह मेरी शुदरता हैः तो भीमे इत 
अस्र का संहार करना चाहता नीं दं । १५.१५ 
नखष्टं हि मया दिव्यमेतदस््ं दुरासदम्‌ । 
अपर्डव्रायात्‌ सुन वहितेजोऽ्नुमन्य्य वै ॥ १६॥ 


1 
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तदिदं पारडवेयानामन्तक्रायामिसं हितम्‌ । 
¢ अद्य पाणडुम॒तान्पर्वान्‌ जीषिताद्भ्र' शिष्यति ॥१७॥ 
दे सुने ! मेने इस दुरासद दिव्या को वहि तेज से युक्त 
` करफे पाण्डवां के विनाश के लिए ही होडा है । माज पारो ऊँ 
अन्त करने को इस श्रघ् का श्ुसन्धान क्रिया है । यह सारे 
पाणडुतं को नष्ट करे दी रहेगा ॥१६-१७॥ । 
कृतं पापमिदं त्रहान्‌ रोपायिष्टेन वेतसा । 
वधमाशास्य पार्थानां मयाऽम््रं जता रणे ॥१७॥ 
है ब्रहन्‌ ] यह्‌ पापरँने कोधानुर होकर कियाद । सेने इस 
घोर युद्ध मे अस्त्र छोडते इ पाण्डवो का वध ही ल्य म 
रखा ०५ 1१८ 
) न्यासु/ऽवच-- स्त्र ब्रह्मशिरस्तात षिदान्पार्थो धनञ्चयः । 
रत्स्वान रोपेण म नाशाय तवाहवे ॥१६॥ 
व्यासजी बोले-है तात ! पाणड्-पुत्र च्रज्ुन भी त्रह्मशिरा 
‡ श्रस्र का प्रयोग जानते ह, परन्तु उन्होने क्रोध में च्राकर भी 
. सुम्दारे बध फे जिए इस युद्ध मे इस भीपण अस का प्रयोग नदीं 
किया।१६॥ 
अस्मरस्ेण॒ तु रणे तव संशमयिप्यता । 
विगरषमनने्द पुनश प्रतिसंहृतम्‌ ॥२०॥ 
श्र्चुन ने तो केवल तुम्हारे श्र के रोके बाला चरस दी 
। स मे प्रयुक्त किया है त्नौर हमारे कथन से फिर उसका भी 
र कर लिया ॥२०॥ 
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ब्रहमा्मप्यवाप्येतदुपदेशातितस्तव । 
तुत्रधरमान्सहावाहु्नाकस्यत धन्यः ॥२१॥ 
हे अश्वत्थामा ! तुम्हारे पिताने तो अञ्चन को ब्रह्मघ्न का 
प्रयोग भी सिखा रखा है । यह तत्रिय-धमं मे आखूद्‌ दै, इससे 
दरस अघर से भी कम्पायमान नहीं हव्या ॥२९॥ 
एवं धृतिमतः साधोः सर्वास्त्रविदुषः सतः | 
सभ्रातषन्धोः कस्मा वधमस्य चिकीपैसि ॥२२॥ 
यह वड़ा धै्येशाली, साधु प्रकृति श्रौर सारे स्रों का ज्ञाता 
है । तुम इस प्रकार के महात्मा का भी भ्राता श्रौर बन्धुरं कै 
साथ कैसे वध करना चाहते हो ॥२२॥ 
तस्त्र ब्रह्मशिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते । 
समा द्वादश पलन्यस्तदराट नाभिवपेति ॥२३॥ 
जिस देश मेँ बरह्मशिरा नामक अस्र, परमास्र से नष्ट कर 
दिया जाता है, उस स्थान पर मेघ बारह वपं तक जल नदीं 
बरसाता हे ।।२३॥ 
एतदथं महाबाहुः शक्तिमानपि पाण्डवः | 
न विंहन्यात्तदस्त्रं त प्रजाहितचिकीर्षया ॥२४॥ . 
पाण्डवास्त्वं च राष्ट्‌* च सदा संर्च्यमेवं हि । 
तस्मात्संहर दिव्यं त्वमस्रमेतन्महाथज ॥२५॥ 
हे हन्‌ ! महाबाहु पाण्डु-प्र अञ्जन ने शक्तिशाली होकर भौ , 
प्रजा के दित का ध्यान कंरफे इस भीपण अख का पे ह्मक्ल सते ` 


अध्याव १५] सीप्तिकपये १६५ 
चिना नदरी किया द । हे मदयन ! हम तो तुम्दारी, पार्डव र 
सार की रक्ता करना चाहते दं । यह्‌ सोचकर तुम श्रपने इस 
दिव्य स्र का संहार करा ॥२४.२५॥ 
ग्ररोपस्तव चैवास्तु पार्थाः संतु निरामया । 
न धर्मेण राजर्षि; पाएडवो जेतुमिच्छति ॥२६॥ 
श्व तुस प्रोथ को शान्त करो श्रौर पाण्डव निरामय हो 
जावे । राजर्पि श्रञुन श्रमं स विजयी दोना नदीं चाहते 
मथि चेव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिषति। 
` एतदादाय ते ्राणन्य्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥२७॥ 
श्राज तुम श्रपने मस्तक कौ मणि निकाल कर पाण्डवो को 
पदान करोत भे उसे तेकर चल देगे श्रौर व॒न्दारे प्राणों की भी 
(ज्ञा टो जावेगी ॥२५॥ 
रैशिस्वाच-पारड्यर्यानि रत्नानि यचान्यत्कौरैर्धनम्‌ । 
त्रवाप्तमिह तेभ्योऽयं मरिमेम परिशिष्यते ॥२८|॥ ` 
यमावध्य भयं नास्ति शस्रन्याधि्धधाश्रयम्‌ । 
देवेभ्यो दानवेभ्यो बा नागेभ्यो वा कथञ्चन ॥२६॥ 
त च रक्तोगणमयं न तस्करभयं तथा । 
एवं वीर्यो भशिस्य न मे त्याज्यः कथश्चन ॥३०॥ 
यत्त॒ मे भगवानाह तन्मे काय॑मनन्तरम्‌ । 
श्रयं मणिरयं चाहमीषपिका त पतिष्यति ॥२९१॥ 
गर्भेपु पाण्डवेयानाममीर्घं चेतर तमम्‌ । 


हे ॥ 
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छ्मश्वत्यामा ने कहा--हे महरपे ! पाण्डवां ने लितने रत्न या. 
धन कौरवो से पराप्र किया हे, उन सवसे अधिक मृल्यवान्‌- ९ 
मेरी मणि है । इसके वांधने से शखः व्याधि श्रौरं श्चुधा श्राटि 
का भय नदं रहता है श्नौर न देव, दानव नौर नागो से दी कोट 
मय हो सता है । न रक्सो का भय श्रौर न चोर का भय रहता 
हैः इख भणि मे इतनी शक्ति दै, मै उसे कमी प्रदान नदीं करगा, 
परन्तु आपने जो आज्ञा की है, उसे श्रवश्य पालने करना हे । 
यह तो मणि रदी रौर यह मै वैठा, परन्तु यह मेरी ईपिका पार्डवों 
के गभं मे.जो करीं बालक होगा-तो यह वहां जाकर गिरेगी, 
क्योकि यह. वड़ी ही अमोघ ईपिका (वाण) दे॥२८-३१॥ 
न च शक्तोऽस्मि मगवन्पंहतु पुनरुधतम्‌ ॥२२॥ 
एतदसमतथैव गर्भेयु विखजाम्यहप्‌ । 
ने च वाक्य भगवतो न करिष्ये महान ॥२३॥ 
हे भगवन्‌ ! छोड़ने के अनन्तर मँ इसका संहार नदद कर 
सकता हः इसलिए मेँ इस श्र को पाण्डवो के ग पर छोडता 
रं । हे महामुने ! म आपके बचनों का उल्लंघन नदीं कर 
सकता हं ।३२-३३॥ 
न्यास उवाच--एवं हरु न चान्या तु बुद्धिः कार्या त्वयाऽनष 
गभषु पाण्डवेयानां विषज्येतद पारम ॥३४॥ 
न्यासजी कदने लगे-दे अनध ! अच्छौ वात द, देता कर-परनतु 


अन्य दुष्ट चिन्ता का परित्याग कर दो । अव ) 
त्‌ तुम पाण्डवां कै) 
गमो पर इसे फक कर शान्त हो जारो ॥३४॥ 9 
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ददमययने ऽवा --तत्‌ परमम तु द्रारख्यतमावे । 
उ भानयेचः रन्ता गभपर प्रमुमाच ह ।३५।। 
श्नि श्पहासारन गनानां मा ताय वयायक्ष्यां 
सा्िकपवान्तेगत एर्पीके पणि वरह्मधियोसस्य 
पाएटवयमभग्रदेपान प१चटरशाऽध्यायः २१५॥ 
वैशन्पायन परो राजन ! परमके श्रनन्तर रश्व मे 
द्दव्यमानि उन मदा ्तत्र का दरोफु-पुत्र स्रश्वस्थामाने वेदव्यास 
पः वरय्नो फो भान कमः पारटयो के गर्भो पर दइ दिया ।३५॥ 
एदि श्रीगशाभानग्त सोप्िकषर्वानगन केरकपवं मे वरह्मशिरा श्र 
क पाण्ट करैः रमभ पर्‌ दोटूने के व्ल का 
पन्द्रह अध्याय समाप्त हश्रा 


11 





सोठहका यध्याय 

मशम्ायन उवाच-तदाऽऽ्ञाय हृषीकेशो विष्टं पापकर्मणा । 

हेष्यमाण दं वाक्यं द्राण प्रत्यत्रवीत्तदा ॥१॥ 

वैशम्पायन वोक्ते-द जनमेजय ! ¶प क्म-कर्ता अश्वत्थामा 

हासे दोडे दर श्रल फो जान कर श्रकरप्ण॒ ने प्रसन्नता के साथ 
श्रदवत्थामा मं थह वचन कटा ॥१॥ 

विराटस्य सुतां पूष स्लुवां गाण्डीवधन्वनः । 

उयश्षन्यगतां दवा व्रतवान्ब्ाहमणौऽ्यवीत्‌ ॥२॥ 





परिक्ीशेषु इरेपु पुत्रस्तव भविप्यति । 
एतदस्य परिक्षि गभ॑स्थस्य भविष्यति ॥३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! एक वार उपक्षव्यनगर (छावनी) मे गाख्डीवधारी 
अञ्न की पुत्र-बधू विराटपुत्री उत्तरा वैटी थी; उस समय 
उससे एक त्रतशील ब्राह्मए ने कदा-हे भद्रे ! जव कौरवो का 
विनाश हयो जावेगा-तब तेरे गभं से जो "पुत्र उदन्न होगा । 
उस पर भी आक्ेप होगा । इस गर्भस्थितं वालक का यदी 
परीक्तितत्य समभो ॥३॥ 
तस्य तदचनं साधोः सत्यमेतद्धविष्यति 
परिरिद्धविता ह्यं षां पुनवंशकरः सुतः ॥४॥ 
हे महानुभाव ! आज उस महात्मा का यह्‌ वचन सत्य शीत 
दिखाई दे रहा है । परीक्तित दी इस वंश का प्रवर्तक पुत्र शेष 
रहता दिखाई देता है ।॥४॥ 
एवं ब्रवाणं गोविन्दं सात्वतां प्रवरं तदा । 
द्रौणिः परमरसरब्धः प्रस्युवाचेद त्तरम्‌ ॥५॥ 
जब श्रीकृष्ण ने इतना का-तो अत्यन्त कोधातुर, अरत्थामा 
ने सात्वतवंश्र्ठ श्ीङृष्ण को यह उत्तर दिया ॥॥ ! 
नेतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं पर्पातेन केशव । 
वचनं पुण्डरीकाक्त न च मदाक्यमन्यथा ।६॥ 
पतिष्यति तदसं हि गर्भे तस्या मयोद्यतम्‌ । 
॥वराव्दृषतु, कृष्ण य त्वं रकतितुमिच्छसि ॥७ 





श्रभ्याय १६ |] सौप्तिकपव १६६ 
। दे केशव ! जो चचन श्चापने प्तपात से कदा है, बह नदीं 
ह सकता है । हे पुरडरीकाक् ! मेरा वाक्य विपरीत कमी नहीं 
दो सकता । दे ष्ण ! मेरा प्रयुक्त किया हृश्रा यह असर, उत्तरा 
के गभ पर पड़ेगा-जिसकी चाप रक्ता करना चाहते हो ॥६-५ ` 
शरोभगवानुवाच-अमोषः परमास्य पातस्तस्य भविष्यति । 
9 ीर्घमायुर [न 
स तु गर्भा मृतो जातो दीषेमायुरधाप्स्यति ॥२८॥ 
ीकृष्ण ने कटा--गरह ठीक हेः कि तुम्हारा अस्र अपना कायं 
करके सफ़ल हो जविगा-परन्तु जव गभं सतक अनवस्था म उन्न 
होगा-तव वह फिर दीधं श्रायु प्राप्त करेगा ॥०॥ । 
त्वां तु कापुरुपं पायं विदुः सर्वे मनीपिणः | 
त्रसकृत्पायकर्मासं बालजीषितधातकम्‌ ।।६॥ 
सारे महर्पिगण॒ यह्‌ जान लेगे, कि अश्वत्थामा वड़ा पापी 
श्र कायर पुरुष है । यह वार २ पाप करता है ओर बालको 
तक को मार लता हे ॥६॥ 
तस्मालमस्य पापस्य कमणः फलमाप्हि । 
त्रीणि षरपसदस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ ॥१०॥ 
श्रत तुम इस पाप का यह फल पारगे, कि तीन सदस चपं 
तक इस प्रथिवी पर धूमते रदोगे ॥१०। 
अग्रामुवन्कचित्काचित्संबिदं जात केनचित्‌ । 
निर्जनानसहायस्त्वं देशान्प्रविचरष्यसि ॥११॥ 


भवित्रीन हिने जुद्र जनमध्य संम्थितिः। 
पूयणोणितयन्थरी च दुगंकान्तारसश्रयः ॥५२॥ 
यिचसियिसि पापात्मा स्वव्याधिसमन्विनः। 
तुमको कदय पर भी किसी मे कुद संवाद प्रात नदं दागाननुम 
निर्जन देशों म शरक घृमत रदोग । द ्रुदर ! तुम्धररी मनुष्यां मं 
स्थिति न दमी श्रौर पूय (माद्‌) तया रक्त गन्ध क साय दुगं 
चार बन में धरृमते रोगे । तुम पपासा दश्‌ धस नरद शनक 
व्याधि से म्र्त होकर प्रूमागे ॥१६-१२॥ 
चयः प्राप्यं परिचित्त वेदवतमवाप्य च ॥१३॥ 
पाच्छारहताच्छरूरः सवास्रास्युपयत्स्यते । 
जव समय दोगा-तो परिचित युवा दोगा श्योर वेदव्रन न] 
कर लेगा! यह्‌ शूरकार, शरहाच-पुत्र कृपाच स सारा ्रस्चद्या 
को सीख लेगा ॥१३॥ 
विदित्वा प्माघ्चाणि क्रधमेतरते स्थितः ॥९४॥ 
पष्ट चरपाणि धर्मात्मा वसुधां पालयिष्यति । 
इतयोष्वं महाबाहुः रुजो भविप्यति ॥१४॥ 
परिषिनाम तरपतिरमिपतस्ते सदुम॑ते । 
अहं तं जीवयिष्यामि दग्धं शल्ञापितेजसा । 
पर्य मे तपसो बीयं सत्यस्य च नराधम ॥१६॥ 


परम अस्त्रा को जानक्रर स्त्रिय त मे स्थित ह्या धर्मात्मा 
परीक्तित साठ वपे तक प्रथिवी का पालन करेगा । इसके चाद 
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यह्‌ महाव्रहु, कुरुराज हो जावेगा । है दुमेते ! यह सव छ परीक्षित 
का रारराभिपक तुम्हारे देखते २ होगा 1 तुम्दरि श्राम्नि से, 
द्ग्ध भी परोत्तिन्‌ क मेँ रकता कंग । हे नरावम ! तुम॒भेरे वप, 
परार सत्य के पराक्रम को देख लेना ॥१४-१६॥ | 
ज्यास उवचि-- यस्मादनारत्य कृत त्वयाऽ्स्मान्कयं दारुणः 
ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्ते वृत्तमीदशम्‌ ॥१७॥ 


तस्माद्यदेवकीपुत्र उक्तवादुत्तमं वचः 
अपशय त तद्धावि त॒त्रधमस्त्वयाऽअश्रतः ॥१८॥ 
उ्थासजी बोल-है व्रह्मन्‌ ! तुमने हमारा अनादर करफे जो 
यह्‌ दारुण कम॑ किया हे श्नौर तुम बाह्मण होकर भी इस तरद 
का कर्म करत रदे-दसस जो देवकी-पत् श्रीकृष्ण ने उत्तम वचन 
के द-प निश्चय दी सव्य होगे । तुमने क्ञत्रिय-धमे का आश्रय रहण 
करफे बहुत ही श्रतुचित किया है ॥१७-१२॥ 
अश्वत्यामोवाच-- सहैव भवता बहन्स्थास्यामि पुरुपेषिह 
सत्यवागस्तु भगवानयं च पूरुपोत्तमः ॥१६॥ 
द्मशवत्थामा ते कदा--है ब्रह्मन्‌ ! मे तो तुम्हारे साथ २ पुरपों 
म घूमता रगा च्रौर इस तरद पुरुपोत्तम भगवान्‌ ष्ण की 
वाणी सत्य होती रहे ।१६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
ग्रशयाथ मधि द्रौशिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
जमाम विमनास्तेषां सर्वेपां पश्यतां वनम्‌ ॥२०॥ 
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वैशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! द्रोए-पुत्र अश्चत्थामा ने श्रपनी 
मरि, महाबली पाण्डवो को प्रदान कर दी श्रौर उन सव लोगो 
के देखते २ वह उदासीन होकर बन को चला गया ॥२०॥ 
पाण्डवाश्चापि गोविन्दं पुरस्छृत्य इतद्टिपः। 
कृष्णद्वैपायनं चेव नारदं च महायुनिम्‌ ॥२१॥. 
द्रोणपुत्रस्य सहजं मणिमादाय सत्वराः । 
द्रौपदीमभ्यधाचन्त प्रायोपेतां मनस्िनीम्‌ ॥२२॥ 
शत्रुनाशकर्ता पाण्डव भी शरृष्णः, कृष्एेपायन व्यास श्र 
महामुनि नारद्‌ को श्रागे करे तथा अश्वव्थामा के साथ २ 
उसन्न मणि को लेकर वी शीघ्रता से वहां पहुचे-जहां पर 
मनखिनी द्रौपदी उपवास करके वैदी थी ॥२९-२२॥ 
वेशम्पायन उवाच-- ततस्ते पुरुप्याघ्राः सदश्वैरनिलोपमैः \ 
अभ्ययुः सह दाशाहा,. शिषिर पनरे हि ॥२२॥ 
वतीयं रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः | 
दच्शु्रौपदीं हष्टामात्तामा्त॑तराः स्वयम्‌ ।२४॥ 
वेशम्पायन बोले-दे भरतवंशशे् ! अव वायु के समान 
वेगशाली अश्वां पर चद कर श्रीकृष्ण के साथ पोरुडव अपने 
, शिबिर मे पटंचे । ये महारथी शीघ्रता के साथ अपने रथों से उतर 
पदे रौर वहां प्रसन्न हए दुःखी द्रोपदी के पास पहुचे । प्रौपदी 
को दुःखी देखकर ये भी बड़ क्लेशित हो उे ॥२३-२४॥ 
तापत्य निरानन्दां दुःखशोकसमन्विताम्‌ । 
पियं व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेरवा; ॥२५॥ 
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दुःख शोफ से युक्त, श्रानन्द्‌ हीन द्रौपदी के परास पटहुच कर 
्रकृन्ण॒ के साध सारे पाण्डव उसे घेर कर स्थित हो गए ॥२९॥ , 
ततो राज्ञाऽभ्यरु्ञातो भीमसेनो महाबलः । 
प्रददौ तं मणिं दिव्यं वचनं वेद्मव्रवीत्‌ ॥२६॥ 
ग्रयं मद्रे तव मणिः पुत्रहन्तजितः स॒ ते 
उत्तिष्ठ शोकयुत्छज्य क्षात्रधर्ममनुस्मर ॥२५७॥ 

- इसके वादं धमराज के श्ाज्ञा देने प्रर महाबली भीमसेन ने 
द्रौपदी को बह दिन्य मणि प्रदान की श्नौर कहा-दै मद्रे `! ` यह 
तुम्हारे पुत्रो ॐ घातक अश्वत्थामा की मशि जीत कर ले आए 
ह । अरव तुम शोक छोडकर खड़ी हो जायो चौर कतात्रधमं का 

। चिन्तन करो ॥२६-२७॥ 
प्रयाणे वासुदेवस्य शमा्थमसितेदणे । 
यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुधातिनी ॥ 
मैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा भ्रातरो नच । 
न नै त्वमिति गोषिन्द शममिच्छति राजनि ॥२६॥ 
उक्तयस्यसि तीचाणि वाक्यानि पुरूषोत्तमम्‌। ` 
कत्रधमदिरूपाणि तानि संस्ममहसि ॥२०॥ =, 
हे सुन्दर नेत्रो बाली भीर छृष्णे! पुमने जो मधु दैत्य नाशकः 
शरीक्ृप्स॒ क गमन ॐ समय शान्ति के लिए वचन के थे, किः 
हे कृष्ण ! यदि तुम लोग सन्धि चाहते दो-तो न॑ तो ये मेरे पतिरहै,, 
न को$ पत्र है शनौर न कोई भराता है । तुमने पुरषोत्तम श्रीकषण | 
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मे बहे ही तीर वचन कै थे । वे सरे चत्रिय-थम के योग्य भ्र 
रे मको याद्‌ हये ॥२८-३०] 
हतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपिन्थिकः । 
दुःशासनस्य रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया ॥२१॥ 
वैरस्य गतमाचरणयं न स्म घाच्या धिवक्तताम्‌ । 
हमारे राज्यप्राधि का कादा श्राज राजा दुर्योधन मारा गवा 
१1 मेनि तड्फ़डति हुए दु्ासन का रुधिर कां भी एन कर 
देखाया ! हमने वैर का वदला चुका दिगा सौर अच विद्वानां मेँ 
म निन्दति न रहे ॥३९॥ 
जित्वा शक्तो द्रोणो ब्रह्मए्यादगोरेण च ॥३२॥ 
यशोऽस्य पतितं देवि शरीरं स्वयदोपितम्‌ 1 
बियोजितश्च मणिना भ्र शितथ्वायुधं युचि ॥३२॥ 
हे देवि ! द्रोणपुत्रे अश्वस्थामा को जीत कतिया गया श्र उसे 
आहमण होने के गोरव से छोड़ दिया । उसका यश शरीर तो तष्ट 
प्रे चुका-अव तो उसके केवल भौतिक शरीर वचा हा हे 
।सको दिव्य सणि से वियुक्तं कर दिया गया शरोर उसका युद्ध 
गूम मं श्मयुध नष्ट करके दिखा दिया गया ।॥२२-३३॥ 
ोपदयुत्राच--केवलारृरयमाक्नाऽसिमि गुरुप गुरर्मस | 
शिरस्येतं मणि राजा प्रतिवध्नातु भास ॥३४॥ 


पदी ने कय~ हे भारत ! मेँ तो केवल उच्छ होना चाहती 
# च्रथोत्‌ इस धपेणा का प्रतीकार दिखाना चाहती थी, अन्यथा 


> ~ 
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गुस्युत्र नो रारुवन टी परय द । श्रत इम मणि को राजा रुधिर 
्रपने मस्तकः मं सु्ोभिन करे ॥२9 
ते गृहीत्वा तनो राजा शिरस्येबाकरोत्तदा | 
गुरोरुच्छि्टमिन्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥२५॥ 
ननो दिव्यं मशिवररं शिरया धारयन्परश्ुः | 
शुशुभे स तदा राजा चन्द्र श्च पचतः ॥३६॥ 
उस मणि को लेकरर धमंगजने उम शुरु प्रसादी या द्रौपदी 
फे वचना के मौरव सं श्चपने सम्नकर पर धरास्ण कर लिया । इसं 
दिन्यमणि के शिर पर धारण क्रतं दही राजा युधिष्ठिर चन्द्रमा 
कै ख्य से युक्त पर्व॑त की भति सुशोभित द उ ॥३४-२६॥ 
उनत्तस्था पत्रण्ादाता ततः कृव्णा मनस्विना | 
कुष्ण चाप पहावाहुः परप्रच्छ धमराट्‌ ॥२५॥ 
शति धीमहाभारते शतश्राहस्यां शहितायां वेयाधिक्यां 
सुप्रिकपवन्तगंत एेपोके पवेणि द्रोपदीसांतनायां 
पोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
दसके याद पुतरशोकार मनस्विनी द्रौपदी खड़ी होकर चक्ती गई । 
श्रव महावाद्र धमराज ने श्रीकृष्ण से यहं प्रम क्रिया ।३१॥ 
इति श्रीमहाभारत सौप्रिकपर्वान्तिगत एेपीकपवं मे (ज्श्व्थामा 
पराजय फे वर्णन श्रर) द्रौपदी सान्त्ना का सोलदवां श्ध्याय 
समाप्न हृश्या । 
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वेशस्पायन उवाच-- हतेषु सर्व॑न्येषु सौरिक ते रथस्िभिः 
शोचन्युधिष्टिरो राजा दाशाद मिदमवरव्रीत्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन वो्े- दे भरतषभ ! जय रीतो मदारभी 
अश्वथामा, कृपाचायं श्र कृतव ने शयनक्ल्त मं सारी 
पारडवसेना मार गिराई-तो उसकी चिन्ता करत हए धमराज 
राजा युधिपिर, दशादवेश श्रे श्रीकृष्ण से यह वचन वोत्ते ।॥९॥ 
कथं चु प्ण पापन्‌ चुद्रणद्रतकमर 
्रौशिना निहताः स्वे मम पत्रा महारथाः ॥२॥ 
तथां कताच्चचिक्रान्ता सदसत शतयोधिनः 
दरपदस्यारमज श्वैव द्रोरपभरेण पातिताः ॥३॥ 
है कृष्ण ! दुष्ट-कमेकारी, क्षुद्रात्मा, पापी, प्रोए-पुत्र अश्वत्थामा 
ने मेरे सारे मह्यरथी पुत्र मार डाले । इसी तरह चिच्या शाल, 
महापराक्रमी च्रौर लाख की सेना मे घुस कर पराक्रम दिखाते 
चाले, दपं के पुत्र भी अघ्लयमा ने मार गिराए ॥२-३॥ 
यस्य द्रोणो सहेष्वासो न प्रादादाख्वे खम्‌! 
निजप्ने रथिनां शर्ट धृषटुम्नं कथं सु सः ॥४॥ 
महाधदुधैर द्रोणाचायं भी जिसके सन्मुख युद्ध मे खंडे होते 
चकराते थे, उन रथिश्ठधृषटयुभ्न को भी दुष्ट ने मार गिराया। 
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फिच तेन क्तं कमं तथायुक्तं नरपम । 
यदेकः समरे सनानवधीम्नो गुरोः खतः ॥५॥ 
हे नरपेभ ! गुर-पुव श्रश्वत्ामा के यह क्या मन मे आई, 
जो उस केले दुम॑ति ने टतना अयोग्य कमे करके युद्ध मे मेरे 
सार बीर मार इले ॥॥ 
भोभगवादुवाच-नूं स देषदेवानामीश्रेथरमन्ययम्‌ । 
जगाम शरणं द्रशिरेकस्तनावधीद्रह्‌ ॥६॥ 
्रकृष्ण न कदम--द्‌ धमराज ! द्रख-पुत्र अश्वत्थामा, देवा- 
चिदेव, परमेश्वर, चव्यय शक्ति भगवान्‌ शष्कर की शर्ण में 
पटच गया श्रा; इमी से उसने वहत से पाण्डववीर मार गिराए । 
ग्रसनो हि महादेषो दच्यादमरतामपि । 
,. वीयं च गिरो दयाग्रेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥७॥ 

५ जब महादेवजी प्रसन्न दो जते दहः तो वे मर पदवी भीदे 
दालते द ! भगवान्‌ शङ्कुर इतना बल प्रदान कर देते ह, छि 
जिससे इन्द्र का भी पराजित करिया जा सकता ह ॥७॥ 

वेदाहं हि महादेवं तत्वेन भरतषभ । 
यानि चास्य पुराणानि कमणि विषरिधानि च ॥य॥ 
अ्रदरप हि भताना मध्यमन्त्थ मास्त । 
विचेष्टते जगचेदं सवेमस्येव कमणा ॥६॥ 
हे भरतर्पभ ! मँ शद्ुर श्रौर उनके प्राचीन बहुत से दिव्य कर्मो 


को जानता हं । है भारत ! ये महादेव ही सारे भूतों छा आदि श्रौर 
(41 
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ध्य तथा^थन्व हसी की लीलास व्‌ सारा जगने चेष्टक 
रहय ई ।६॥ 
एवं मिसनञर्भतानि ददशां प्रथमं विथः । 
पितामहोऽतरवीचनं भृतानि खज मा चिग्म्‌ ॥१०॥ 
जव व्रह्मा ने प्रधम सष्ठ वनानी चाही; ता प्रथम मगवान. शद्ग 
केही देश्न किष य) पितामह त्र्या न इनम कटा, कि तुम भूता 
कोरचो-देरन करो ॥१० 
हर्किशस्तयत्यु्वा भृतानां दोपदर्भिघान्‌ 1 
दरीषंकालं तपस्तेपे मग्नोऽम्भसि महातपाः ॥११॥ 
मगवान्‌ शङ्कर ते त्या रः कटा--श्यच्छी वात द, परन्तु फिर 
भूतो के द्रपों करो दिलाया । महातपस्वी शंकर ने जल में मग्न 
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दोकर दीघं काल तक्र तपस्या की ।(१५॥ 
मुमषटान्तं ततः कालं प्रतीच्येनं पितामहः । 
सरष्टारं सर्वभूतानां ससलं मनसाऽपरम्‌ {१२॥ 
पितामह्‌ तऋ्या बहुत लम्बे काल तक्र सवेसृष्टिकारक 
महादेवजी की प्रतीक्ञा करता रहा । अव व्रह्मा ने दृसरे पुरुप की 
रचना की ॥ १२ 
सोऽ्रवीतियितरं दृष्टवा गिरिशं सुप्रमम्भसि । 
यदि मे नाग्रजोऽस्त्यन्यस्ततः स्रच्याम्यहं प्रजाः १३॥ 


उस पुरुप ने उत्पन्न होकर जल में सुप्त शंकर को देखा श्रौर 


कदा-यदि ञुमसे पृं कादं उत्प्ननदो,तोमें दष्टिकी स्वना 
करं ॥॥१३॥ . 
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तेमघवीचिता नासि खदन्यः पर्पोऽग्रजः 


स्थाणुरेष जने ममो "विस्तब्धः कुर वेकरतम्‌ ॥१४॥ 
पत्नामदह्‌ चा न {ससं कहा-कि तुमसे पृं कोई पुरुप 
उतपन्न नहीं ह्रां । य तो यगवान शंकर जल मे सो रद 
त॒म श्रपनी रचना निशा्रं भाव से करं ॥१४॥। 
भृतान्यन्यख्नजत्सप्‌ दक्ताद्रीस्तु प्रजापतीन्‌ | 
यरिमं व्यकरोतसय भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥१५॥ 
ताः षटमात्राः लेधिनाः प्रजाः सर्वा; प्रजापतिम्‌ । 
विभक्तयिषतरो राजन्सहसा प्राद्रव॑स्तदा ॥१६॥ 
स भस्यमाणस््राणा्थीं पितामदयुपाद्रयत्‌ । 
याभ्यो मां मगवांखरातु दत्तिरासां विधीयताम्‌ ॥१५७॥ 
ततस्ताम्यो ददावन्मोपथीः स्थावराणि च। 
जङ्गमानि च भृतानि दुवज्लाति बलीयसाम्‌ ॥१८॥ 
उस पुरुष ने सारे भूत शौर दक्ञादि प्रजापति रचे । दे राजन्‌! 
प्रना उयन्न ्ोते दी भूख से व्याल होकर प्रजापति को खाने को 
एकदरम दीडी । जच उसने प्रजापति को खाना चाहा-तो बह श्रपनी 
रक्ता के निमित्त पितामह व्रह्मा के पास दौड़ा । हे भगवन्‌ ! श्प 
स प्रजा से मेरी रक्ता कर श्रौर उनकी वृत्ति का कोई दंग 
वनाश्रो । ब्रह्माजी ने उनको जङ्‌ ओपधी अन्न रादि खाने को 
ध्वा दिए तथा बलवान जन्तु को निवल जन्तु का भोज्य बनाया । 
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पिहिताननाः प्रजास्तास्तं जण; खा यथागतम्‌ । 
ततो बहृधिरे राजन्प्रीतिमत्यः स्वयोनिषु ।॥१६॥ 
जव प्रजा के भोजन का प्रबन्ध कर दिया गया, तो वहं 
पनी २ इच्छा के अनुलार चली गई । हे रजन्‌ ! इस तरह 
श्मानन्दित होकर अपनी २ योनि में प्रजा बदने लगी ॥१६॥ 


भूतग्रामे विवृद्धं तु तष्टे लोकयुरावपि । 
उदतिषटललाज्ययष्ठः प्रजाधेमा ददं सः ॥२०॥ 
जव सारी सृष्टि की रचना हो चुकी शरीर लोक पूज्य भगवान्‌ 
शङ्कर सन्तुष्ट हुए-तो वे सवेश्ेषठ, महादेव जल मे से उठे आर 
उन्दने इस सारी प्रजा को देखा ॥२०॥ 


बहुरूपाः अरजा खटा बिब्रद्धाश्च स्वतेजसा । 

चुक्रोध भगवान्‌ रुद्रो लिङ्गं स्वं चाप्यविध्यत ॥२१॥ 

ततप्विद्धं तथा भूमौ तथेव प्रत्यतिष्ठत । 

तञुवाचान्ययो ब्रह्मा वचोभिः शमयनिषव ॥२२॥ 

करं कृतं सलिले 'शषं चिरफालस्थितेन ते । 

किमथ चेदसुत्पाचच लिङ्गं भूमौ प्रवेशितम्‌ ॥२२॥ 

बहुत प्रकार की प्रजा रची गह ओर बह अपने तेज से बद्‌ 

चली । अब सगवान्‌ द्र छ्पिच हुए ओर उन्होने श्रपने लिङ्ग को 
काट डला । वह छिन्न-भिन्न लिङ्ग भूमि मे स्थित द्ये गया ।- अव 
अपने वचनो से उस लिङ्ग को शान्त करते . हुए नडा बोलते । 
हे भगवन ! आपने यह लिङ्ग क्यो प्रकट करिया चौर क्यों इसे 
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भूमि मे स्थापित किया ह 1 हे शवे! पने चिरकाल तक जल 
भे स्थित होर क्या करिया । इस लिङ्ग को उत्पादित करके भूमि 
भ क्यों प्रविष्ट किया है ॥२९-२३॥ 
सोऽव्रवीजातसंरम्भस्तथा लोकयुर्म्‌ । 
प्रजाः खटः परेणेमाः किं करिष्याम्यनेन पे ॥२४॥ 
तपसाऽधिगतं चान्न प्रजाथं मे पितामह । 
स्रोपध्यः परिवरक्तरन्यथैवं सततं प्रजाः ॥२५॥ 
सारे संसार के पूज्य भगवान्‌ शंकर अविश मेँ ब्रह्माजी से 
हने लगे-कि तुमने प्रजा दृसरे व्यक्ति से उत्यन्न करा ली ¡ अव 
भ इस लिङ्ग को रख कर क्या करू'गा । हे पितामह ! तुमने प्रजा 
७ तपसे अन्न भी प्राप्त कर क्लिया मौर ओपधी भी स्वल, 
यह भ्रजा चिरकाल तक र सकेगी ॥२४-२५॥ 
एवुक्सया स सक्रोधो जगाम पिमना भवः | 
गिरेषुज्जवतः पादं तपस्तप्तं महातयाः॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारत शतसाहस्रं संहितायां बेयापिक्यां 
सोप्रिकपर्वानतर्गत रेषीकेषवंि युधिष्ठिरङृष्णसंवादे 
सश्रदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! इतना कह कर उदास हुए महातपस्वी महादेव तप 
करते को करोधपूर्वक मुञ्ञवान्‌ पवेत पर चले गए ॥२६॥। 
इति श्रीमहाभारत सौप्तिकपर्वान्तगत एेथीकपवं मे धमराज, कष्ण 


सम्बाद्‌ रूप मे शिव मदमा वणेन का सत्रहवां अध्याय 
समाप्त इचा । 


५ 
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श्रीमगवानुवाच-- तेत देवयुगेऽतीते देवा वे सधफल्पयन्‌ । 
यज्ञं ेद्रमाशेन विधिवदषटुमीप्सवः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण वोल्े-दे राजन्‌ ! देवयुग { सघयुग) के व्यतीत होने 
पर देवों ने वेद के प्रमाण से यज्ञ का निर्माण किया श्चौर उसका 
विधि-पूचेकं यजन करना चाहा ॥१॥ 
केल्प्यामासुरथ ते साधनानि द्वीपि च । 
मागाहां देवताधेव यङ्घिचं द्रव्यमेव च २ 
उन्दनि यज्ञ के साधन पात्र हिः तथा भाग पाने वालि देवतान 
शरोर यज्ञ के योग्य द्रव्यो (बस्तु) फी भी रचना की सा 
ता बै शद्रमजानंत्यो याथातथ्येन देवताः । 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाशोभांमं नराधिप ॥२॥ 
हे नराधिप ! उन देवों को भगवान्‌ रद्र की महिमाका 
ठीक र ज्ञान नदीं इया; इसलिए उन्दने सथाणु (ख) देव का 
यज्ञ म कोई भाग कंस्पित नदीं किया ॥२॥ 
सोऽकल्प्यमाने भागे तु इृतिवासा मदेऽमरः । 
, ततः साधनमन्विच्छन्धमुरादौ ससर्ज ह । 
जव देवो ने यक्ञमे सद्र का भाग कल्पित न किया.तो 


भगवान. शङ्कर ने साधन रचने की अभिनल्ञापा से प्रथम धलुप को 
, स्वा षा 
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लोकयन्ञः क्रियायज्नो गृहयन्नः सनातनः | 


(^^ $ 


पश्चभृतनयन्नथ जश्न सवेमिदं जगत्‌ ॥५॥ 
भगवान्‌ सदर न लाक्यरज्नः क्रियायज्ञ, गृहयन्ञ, पञ्चयज्ञ, 
भूतयत्त) श्रतिधि यत्त श्रादि सनातन य्तोका निर्माण करिया । 
दुसके श्रनन्तर जगत्‌ की रचना की ॥५॥ 
लोकयजञनयजैथ कपदीं विदधे धुः । 
धनुः खषएटमभूत्तस्य पश्चकिप्ठुप्रमारतः ॥६॥ 
इनमे लोकयत्त श्चोर श्रतिधियन्न के द्वार द्द्रने धुप की 
रचना की । यह जो धुप की रचना की गई, उसका प्रमाण पांच 
किछु (पाच दह्ाथ से छद न्यून) था ॥६॥ 
वपटकारोऽयवज्ज्या त॒ धनुपस्तस्य भारत । 
यज्ञाङ्घामि च चत्वारि तस्य संनदनेऽमवत्‌ ।॥७॥ 
दे भारत ! इस धलुप की प्रत्यश्चा वपट्कार बनाई गई । 
उस धनुष के शरीर मं चारा यज्ञाङ्ग स्थित इए ॥५॥ 
ततः करदधो सहदेवस्तदुपादाय कड कम्‌ । 
ग्राजगामाथ तत्रेव यन दैवाः समीजिरे ॥२॥ 
श्रव महदिव ने कुपित होकर उस धुप को टाया ओर वे 
वीं माकर उपर्थित हृए-जहां पर देवता यज्ञ कर रदे थे॥॥ 
तमात्तक्राय कं दृष्टवा बरह्मचारिणमव्ययम्‌ । 
विव्यथे परथिवी देषी पव॑ताथ चकम्पिरे ।॥६॥ 
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परथिवी व्यथित शये गड चौर पठत कांपने लगे ॥६॥ 
न भवो पवनशरैव नाग्नि्ज॑ज्वाल वेधितः | 
व्यश्रमखापिं संविग्नं दिवि नच्त्रमण्डलम्‌ ॥१०॥ 
न बभौ भास्कस्ापि सोमः श्ीषुक्तमण्डलः | 
तिमिरेणाडलं सवेमाकाशं चाभवद्भतम्‌ ॥११॥ 
इख समय पवन चलती सक गई श्नौर अग्नि का जलना बन्द्‌ 
हो गया । आकाश में नचृत्रमण्डल चकरा कर धूमने लगा । सूय 
चमक हीन हो गया चौर चन्द्रमा की कान्ति फीकी पड़ गई । सारा 
आकाश अन्षेरे से व्याप्त हो गया ।१२-११॥ 
अभिभूतास्ततो देवा विषयात प्रजङ्षिरे । 
न प्रत्यभाच्च यज्ञः स देवतास्रेसिरे तथा ॥१२॥ 
इ अन्धकार से देवों की दृशि लुप हो, ग नौर बे बिपर्यो 
के ग्रहण करने मे भी अखमथं हो गए । उनको अपना यज्ञ भी 
, प्रतीत नीं हा. मीर वे बड़ दी व्याङ्त्त हो गए ॥१२॥ 
ततः स यत्तं भिन्याध रौद्रेण हदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञो मृगो भूत्वा सपापकः ।१३॥ 
` भगवान्‌ रुद्र ने एक बाण उस यज्ञ के हृद्य मे मारा ] उस 


[ श [4 (4 
बाण से व्याङ्कल होकर वह यज्ञ, अग्नि सहित मृग बन कर भाग 
` गया ॥१३॥ 
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स तु तेनव सपण ्िव्यं प्राप्य व्यराजत । 
ञनन्वीयमानो स्दरेण युधिष्ठिर नभस्ततते ॥१४॥ , 
है युधिष्ठिर ! वदं मृग चउ्सी ख्प में श्राकाश मे जाकर 
चमक्ने लगा । कराश्च मेँ उसके पी. २ भगवान्‌ रुदर मी पहुचे। 
्रपक्रान्ते ततो यज्ञ सुज्ञान प्रत्यभास्ुराम्‌। 
नसे देवेषु न प्राज्ञायत फिंचन ॥१५॥ 
जव य्न भाग गया; तो देवोंकोङ्द्यचेतद्ी नरह गया। 
इस प्रकार देयो फी सन्ना नट होने प्र न्दं टं भी ज्ञान नदी 
होता था ॥६९५। 
ज्यम्यकः सवितुर्बाह मगस्य नयने तथा । 
पृप्णथ दशनान्‌ करदधो धुष्कोट्या व्यशातयत्‌ ॥ 
महादेवजी ने कर द्ध होकर सविता देव की सुजा, मगदेव के 
। च्मौर पृषादेव के दांत श्रपनी धनुप की कोटि से नष्ट कर 
ठले ॥१६॥ | 
भ्राद्रवन्त ततो देषा यज्ञाङ्गानि च सर्व॑शः। 
केचिन्तत्रैव धृर॑न्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥१७॥ 
व देवता श्नौर यन्ाङ् इधर उधर खसक गण चौर इ 
` देव वीं पर चक्र खाते हए गरतक से स्थित इए ॥१७॥ 
स॒ तु विद्राव्य तत्सवं शितिकरुटोऽवहस्य च । 
` अवष्टभ्य धनुप्कोटिं स्रोध विदुधांस्ततः ॥१८॥ 


4 
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जव नीलकण्ठ देव ते वहां से सारे देव यर्‌ यज्ञाङ्ग भगा 
दितो बे हंसने लगे । उन्दने धुप की कोटि श्राग चड़ कर 
` देवों को भागने से सोक लिया ॥८॥ 
ततो वागमरैरुक्ता ज्यां तस्य धदुपोऽच्छिनत्‌ । 
रथ॒ तत्पहसा राजाश्छनन्य विस्फरद्रञ्ः ।॥१६॥ 
देवो ते अपनी वाणी का उचारण किया रोर उस धनुप की 
डोरी काट डाली । है राजन्‌ । धिन्न-भिन्न प्रव्यच्चा वाला वह शिव 
धनुष एकदम चमक उटा ॥१६॥ 


ततो बिनु देवा देवशरेष्टपागमन्‌ 
शरणं सह यज्ञेन प्रसादः चाकरोसखथुः ॥२०।॥ 
जब भगवान्‌ रुद्र धनुप दीन हो गए-तो देवता उनके समीपे 
श्माए । वे यज्ञ सहित उनकी शरण मे हुए श्रौर उनफो प्रसन्न 
करने लगे ।२०) 
ततुः प्रसन्नो भगवान्‌ स्थाप्य कोपं जलाशये | 


स जलं पावको भूत्वा शोपयत्यनिशं प्रभो ॥२१॥ 
श्रव भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए च्नोर उन्होने अपने कोप को 
छे मे रख.दिया 1 हे प्रमो ! वह कोप दी जलमे अग्नि होकर 
- ` "जल को रात दिन जलाता रहता ह ॥२१॥ 
भगस्य नयने चेव याह च सबितुस्तथा | 


प्रादात्पृष्णथ दशनान्पुनर्यजञा्च पाण्डव ॥२२॥ 


प्रध्याय १८ | सौम्तिकपयं १८७ 


~ ४० ७ = ५ 


पारडव ! भग के नेत्र, सवितदेव के वाहु नौर पृपदेव फ 
दाति महदरेय जीने रिरि दे दिर्‌ तथा देवां को य्न प्रदान किया। 
ततः सुस्थामदं सव त्रभूव पूनसद््‌। 
सवाणि च हयीप्यस्य देवा भागमकल्पयम्‌ ॥२२॥ 
दसकं नन्तर यह सारी वृष्टि फिर शान्त हो गदर । सारी 
हवियां श्राकर उपस्थित हो गर्ह । देवो नेस्द्रक भमि की कल्पना 
कर द्री ॥२२॥ 
तास्मृच्‌ कद्धऽमवत्सवसदछस्यं युवन प्रभा 
प्रसन्ने च पनः युस्थं प्रसन्नोऽस्यं च वीयंवा्‌ ॥ 
ह प्रभा) भगवान्‌ मद्र के छुपित हाने पर सारे जगत्‌ में 
। यलतवली पड़ गई । जव भगवान्‌ प्रसन्न दयो गेए-तो सारा जगत्‌ 
प्रमन्नद्टो गया) उस्रं जगच की प्रसन्नता वीयेवान्‌ शङ्कुर की 
प्रसन्नतामेदी द्‌ ॥२्र 
ततस्ते निहताः सर्वे तव पुत्रा महारथाः । 
शरस्य च धरहवः गराः पचाचस्य पदाना; ॥२५॥ 


है राजय ! उसी करण से तुम्दारे सार महारथी श्रीर पुत्र 
मारे ग तथा पत्चाल्ां के पदामुचर वहत से शूरवीर भी मारे गप। 


न्‌ तन्सनधि क्त्यं न च तद्‌ द्रौशिना कृतम्‌ । 
महदेवगप्रसादेन इरु फायंमनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
हति श्रीमहाभारते शदसादस्यां साहेताया वैयासिक्या 
सौम्तिकयवन्तर्म॑त पेषीके पवि अष्टादशोऽध्यायः 
पेपीक पव समाप्रम्‌ 


महाभारत [ देपीकपव 
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१८८ 
। तुम इख विपय मेँ यह.न समसमो, कि यद्‌ कार्यं ्रश्वत्यामा 
" ने किया दै । यह्‌ तो जों ङु हव्या है, वह भगवान्‌ शंकर की 
इ्च्ा से दी ह्या हे ॥२६॥ 
इति श्रीमहामारत सौपरिकपर्वान्तर्गत एेपीकपवं में श्रद्रारदवां 
अध्याय सम्पूण हृता तथा यदीं पर पेपीकपवें भी समाप्त 
हो गया । 
सौप्तिकं पेषीकं च पव॑रयमिदं सलघम्‌ । 
ञ्रस्यानन्तरं स्तरीपदं भग्रिप्यति तस्यायमाद्यः शोकः 
जनमेजय उवाच-हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः । 
धृतरा महाराज शरुता फिमकरोन्ुने ॥१॥ 
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भ्रीमहरपिव्यासम्रणीर् 


महभारव 
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पाहिला सध्याय 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः| 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जय्ुदीरयेत्‌ ॥१।! 
जनमेजय उवाच-- हते दुर्योधने चैव हते रैन्ये च सर्वशः । 
धृतराष्रे सद्ाराजः श्रूत्वा फिमकरोन्धुने ॥१॥ 
जनमेजय बोले --दे ने ! जव राजा दुर्योधन मारे गए ओर 
सारी सेना का विध्वंस हो गया-तो इस सारे वृत्तन्त को सुनकर 
महाराज धृतरा ने क्या किया ॥१॥ 
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: तथैव करो रजा परम॑प्रो महासनाः। 
कृपपरभृतयथेव किमडवंत ते त्रयः ॥२॥ 
उधर कौरवो के राजा धर्मपुर महामनस वरधिष्िर्‌ तथा छप 
ऋहि तीन्‌ कौरव मदरथियो ते स्था २ किया ॥२॥ 
अरवत्थाञ्चः भरतं कमं शापादन्योन्यकारतित्‌ । 
दृत्ान्तयत्तरं ब्रूहि यदभापत सजय ॥२॥ 
प्रश्वत्थामा शरोर श्रीकृष्ण मे जो एक दूसरे मे भड्प हई श्रा 
` शाप हए-वे सारे कमे हमने युन लिए । च्रव तुम आगे का वृत्तान्त 
` सुनाच्मो, फि सञ्ञथ ते राजा धूृतरणटर को च्नागे क्या सुनाया ॥२॥ 
वैशम्पायन ऽवाच-हते पत्रशते दीनं धित्रशासमिव द्रुमम्‌ । 
पत्रशोकाभिसन्तपष' धृतरा महीपतिम्‌ ।॥४॥ 
ध्यानमूकत्वमापन्नं चिन्तया समभिप्ठतमू | 
अभिगम्य महाराज सञ्जयो वाक्यमव्रवीत्‌ ।॥५॥ 
वैशम्पायन बोले-दे महाराज ! पने सौ पुत्रो ऊ मारे जाने 
खे दीन भाव को प्राप्त हए, कटी हृष मूल वलि वृ की तरह 
सुरमाए हए, पुत्र शोक से उ्याप्तः ध्यान से मूक वने हुए, चिन्तातुर 
` रज्ञा धृतराष्ट्र के पास पहुंच कर सञ्जय ते यदह चचन कदा ॥॥ 
` क्वि शोचसि महाराज नास्ति शोके सहायता] 
अरचौहिर्यो हताथष्टौ दशाचैष विशाम्पते ॥६॥ 
` है महाराज ! ्रापक्याशोक करर । शोक से कोर 
^ सहायता नहीं भिलती है 1 हे विशाम्पते ! इस युद्ध मे रार श्नौर 
` दश, अहरह ्रदिणी सेना मारी जा चुकी है ॥६॥ 


+. | + 


श्रध्यराय {| सत्रापत् १६१ 


५७८५५ + 


निजनेयं वसुमती आल्या संप्रति केवलता । 
नानादर्स्यः मपामण्य नानादश्या नद्धः ॥ 
गहय त्व एव्र सवे नध्रन मताः| 
श्राल तो यह नासै प्रथिवी निर्जन श्रौर विह्छल शरूल्य द्य 
रदी है। श्रनेक दिशा ध्रौर छने देशो से राजा लोग दस युद्ध 
म श्राएश्रौरवे सारि त्दारे पुत्र के माथ रे नट होते चले गए । 
पितिशां प्पौत्राणां ज्ञातीनां हदा तथा | 
गरणा चायुपल्यणं मतक्रयाय कारय ।८।] 
श्रव तो तुम, पिता पतर. पत्र, बन्धु, बान्धव, भित्र न्नौर पूवयो 
फाक्रमसे त्रेत कम करौ |स 
यशस्पायन उवाच--तच्छस्त्वा करणं वाक्यं पृत्रपोत्रवधादितः 


पपात भुपि दुधा वातात इव द्रमः ॥६॥ 


भ 


वैश्चन्पायन बाक्ते--ष्ट राजन ! पुत्र पत्रे के वध स च्यङ्घिल 
महाचल राजा शृतरा् करा पृं वचन सुनकर वायु से उखाडे 
र्‌ धृक्त करी भाति भूमि मं भिर गया र्‌ 
धृतरा उ च-हतयुत्रो इतामात्यो हतसवेसुदजनः 
दुःखं नूनं भविष्यामि विचरन्प्रथिवीमिमाम्‌ ॥१०॥ 


रिं घु बन्धुविहीनस्य जीवितेन ममार १। 
लनपनस्य इव मे जराजीणंस्य परिणः ॥११॥ 
धृतरा ने कदा--दै सञ्जय ! मेरे पुत्र अमा, सारे पुद्रजन 
भारे गष । श्रव मै दस प्रथिधी पर दुःख के साथ धरूमता रहृगा । 


[. 
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` जन्धुश्र से विहीन होकर भव मेरे जवन से क्था लाम इ । 
` वृद्धाया से जोणं शीरं हुए, मेरी पंख उख हृष परीकी सी 
दशा हो रदी है ॥१०-११॥ 
हूतज्यो दतबन्धुह॑तचञुध वे तथा । 
न भ्राजिष्ये महाप्राज्न कीणरर्मिसिवांशमाय्‌ ॥१२॥ 
मेरा राथ्य दीना गया.वन्धु बन्धव मारे गप श्रौर मै श्रांखों 
से स्मयं दीन हं । हे महाभाज्ञ ! श्व मै क्षीण तेज बले सूयं के 
समान प्रकाश दीन दये गया हू ॥१२॥ ` 
न कृतं युहदां वाक्यं जामदग्न्यस्य जल्पतः | 
नारदस्य च देषः कृष्णटरैपायनस्य च ॥१२॥ 
समामध्ये तु दृष्णेन यच्छं योऽभिहितं मम । 
अलं वैरेण ते राजन्पुत्रः सड गृद्तामिति ॥१४॥ 
तच चाक्यमढृत्वाऽ्दं मृशं तप्यामि दुर्मतिः । 
न हि श्रोताऽस्मि भीष्मस्य धमंयुक्त प्रभापितप्‌ ॥११५॥ 
मेने अपने सुद्‌, जमदग्निःुत्र परशराम, देवि नारद्‌ तथा 
छष्एदैपायन व्यास आदि किसी की मी वात नहीं सुनी । समा के 
मध्य जे छृष्ण ने जो कल्याणकारी वात कही थी, कि हे राजन्‌ ! 
तम वेर को छोढो रौर ्रपने पुत्रो को रोक कर रखो । मुक 
दुत ने उने वाक्यां को नदी माना, इससे मँ वहत ही दःखी .. 
1१ छ ९ र 
| मने भीष्म के घभं युक्त वचन भी नहीं सुने ॥१३-१५॥ ` 


प्रष्याय | म््रीपयं १६३ 


दुचाप्रनस्यं च तथा वृपमस्यव नदतः 


दशरन श्रा क्सस्य चपचयम्‌ (१६॥ 
द्रखष्धयोपरायं च हदयं म विदीयते 
वप यी आंति.गरजने वालन. राजा दखिन. दःशासन श्रौर 

कणो की मूषयु नया द्रीगानायं स्यौ सये ऋ लगा खा अदश्‌ ` सुन 
कर मेरा द्य पपटताजा गडा ह ॥६६॥ । 

न स्मराम्यात्मनः पिश्चित्पुर सजय दुष्कृतम्‌ ॥१७॥ 

यस्यदं फलमचह मगा मटन यज्यते | 
ह सक्षय !ृद्चतोपृव्ंकाल में फिया श्रा कोटरं अपना 
दुष्यं मी याद नदीं राता, जिसका प्ल मै मखं श्राज भोग 
गतै ई ।*५॥ 


| 


+ नूनं व्यपक्रते फिश्चिन्मया पूवप जन्परयु ।॥१८॥ 


रेन मां दुःखभागेपु धाता कमसु युक्तवान्‌ । 
मन पूषेजन्म मे श्चवस्य कोई दुष्कमे किया होगा, जिससे 
विधाता ने मुञ्च इस दुःख पृं कर्मो मे प्रयुक्त फिया दै ।१८॥ 
परिणा चयः स्व॑बन्धुकय मे ॥१६॥ 
सुहन्मितरविनाशश दैषयोगादुपागतः । 
कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्ोऽन्यो हि पमान्वि ॥ 
हृधर त मेस श्यायु पक चुकीं, उधर पुत्रादि वन्धु का क्य 


ष्ट चक्रा । देव की प्रेरणा से मेर दद्‌ सत्रा का सी विनाश 
१३ 


^ ति त प न = द क 2 थ 
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रचय १28) 


हो गया । यमसे अपिक संसार मेदुः्ी श्रन्थ कान पुन्य 
दोगा ।१६-२० 
तन्ममैव पश्यन्तु पाएडवाः संशितव्रताः । 
~ _« [१ [4 
विदतं ब्रह्मलोकस्य दीषेसध्वानमास्थितम्‌ ॥२९॥ 
पते रत परायण पारडव, अज ही यद देखं लेने. कि मं 
खल्ते किचाड वाले ब्रह्मलोक फ दीव मागे को चल दया ॥२१। 
वैशम्पायन उवाच-तस्य लालप्यमानस्य वहुशोकं वितन्वतः । 
शोकापहं नरेन्स्य सञ्जयो बाक्यमत्रवीत्‌ । 
वैशम्पायन वोले- दे राजन्‌ ! उस प्रकार विलाप के साय 
कहते इए ओर बहुत से शोक्तं का विस्तार करते हए राजः धृतरा 
से सद्य ने शोक-नाशक यह्‌ वचन का ॥२२॥ 
शोकं राजन्त्यपलुद श्रुतास्ते बेदनिधयाः 1 
शास््रागमाथ विविधा बद्धेभ्यो रेपसत्तम ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम शोक्र को दोडो ! तुमने तो ठेद्‌ क सिद्धान्त 
सुन रखा ह 1 हे दृपसन्तम ! बद्ध पुरुषां से शास्या की अनेक 
प्रकार की चचां भो तुसन सुन रखी ३।२३॥ 


जये पुत्रशोकं यदूुधुनयः पुरा । 

यथा यौवनजं दपंमास्थते ते सुते रप ॥२४॥ 

न स्या सुहृदां वाक्यं तुवतामवधासतिम्‌ । 

स्वाथ न कृतः कचिल्दुग्धेन एलगृद्धिना ॥२५। 


प्मन्यय | स्वीपवं १६५ 


॥ 


ह नृप! जव पुत्र के श्रोक मं गयु राजा ख्य यथे, तो | 
. उनको पुनियानेये दही वचन सुना ्। उन पुत्रा के याचन के 
न्रभिमान के समान दी तुमरे पुरो को मी श्रमिमान हृ्ाथा। 
सुमने भी समान चलि युदा के वचनां पर छुं "भी ध्यान नीं 
किया ! पल चाहने चलति ल्ा्लची पुर की तरह तुमन अपना 
खां भी सिद्ध नर पिया ॥२४-२५॥ 

ग्रामनवकधारण सव्रुद्रश्या ठु वचाएतम्‌ । 

प्रायशोऽ्दततशरम्पन्राः सततत पयुपासताः ॥२६॥ 

तुमने पः धार वालो तलवार करी भाति छरपनो ही बुद्धि से 

काम लिया । तुमने प्रायः वृत्तदीन पुरुप की उपासना की ई ॥>६॥ 

यस्य दुःशासनो मंत्री राधेयध दुरात्मवान्‌ । 

शकुनिर दुष्टात्मा चित्रसेन दुमंतिः ॥२७॥ 

शल्यश्च येन वै सच शल्यभूतं कृतं जगत्‌ । 

जिसका दासन, दुरात्मा राधा-पुत्र कणे दुष्टात्मा शङ्नि; 

दुमंति चिवसेन मन्त्रौ था तथा शल्य को जिसने अमत्य नायाः 
जिने सारे जगत मे दःखं की कील गाड़ दी ॥२७। 

वुसरदधस्य भीष्मस्य गान्धायरा विदुरस्य च ॥२०॥ 

द्रोणस्य च महाराज षस्य च शरढतः। 

कृष्णस्य च महावाहो नारस्य च धीमततः ॥२६॥ 

ऋषीणां च तथाऽन्येषां स्यासस्यामिततेजसः । 
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त कृतं तेन वचनं तव पुत्रेण भारत । 
न धर्मः सस्छृतः कथिननित्यं युद्धमभीप्सता ॥३०॥ 
य्ल्पतुद्विरद्री नित्यं युद्धमिति वुवन्‌ । 
क्सो दर्मो नित्यमसन्तु्ट पीर्यवान्‌ ॥२१॥ 
३ महाराज ! छख्वंश के शरद भीप्मपितामह. गान्धारी, 
विदुर, दरोखाचाये, शरदरान-पुत्र कृपाचाये, श्र रप्ए, मदावुद्धिमान 
तारद्‌, अन्य ऋषि तथा श््यन्त तेजस्वी व्यास फे चरचन तुमने 
शरीर पुम्हारे पुत्र दर्योथनादि ने नदीं माने । उन्दने धमं की भी 
परवाह न की। वे तो मित्य दी युद्ध की इच्छा करते रहै ¡ राजा 
दुर्योधन अल्प वुद्धि. अहङ्कारी नित्य युद्ध २ रटता रहता था । बह 
क्रूरः दुमेयंण, सदा सन्तोषी शरोर वीयेवान्‌ धा ।॥२८-३१॥ 
रुतानि मेधावी सप्यवाधैव नित्यदा ! 
त्‌ शुदयन्तीदशाः सन्तो बुद्धिमन्तो मवादशाः ॥२२॥ 
तुम बड़े शाख के ज्ञाता, मेधाव्री श्मौर सत्यवादी हो । तुम 
लेसे वुद्धिमानं कमी मोह नदीं किया करते ।॥३॥ 
न धर्मः सतछरेतः कथित्तव पुत्रेण मासि । 
पिताः सत्रियाः सवं शत्रणां पर्थं यशः ॥२२॥ 
मध्यस्थो हि त्वमुप्यासीनं कमं फिषिदुक्तवात्‌ | 
दुैरेण त्वया भारसतु्चया न समं पृतः।२४] 
दे आये ! तुम्हारे पुत्रो ने कभी धम का आद्र नद्य किया! 
उन्होने सारे कन्ियवीरो का नाश्च करवा दिया चनौर शतु कँ 


॥ 


अध्याय {| सीप १६७ 


यद वदाय । तम इस ऋग्‌ के मध्यश्य श्र, परन्त तमने भी 
षा कटा | तमन समभ्द्टार दक्र भी तराज की डण्डी 
-रावर तदी पदी (३३. 


ध्रादावेवर मलुप्येण वर्तितव्यं यथाचुमम्‌ । 
युधा नातीतमथ वे पथात्तापेन युज्यते ॥२५॥ 
मनुप्य का प्रथम दही चथाथःम्य उग्रबहार करना चादिषु, 
जिस समगर के उगरतीत द्रा जानि पर पी पद्टिताना न १३।।३५॥ 
पुत्रगरद््ा त्वया राजन्‌ प्रियं तस्य चिक्रीरपितम्‌। 
पश्वात्तापामम प्राप्रान त्वं शाचदमहसि ॥२६॥ 

"द राजन ! तुमन पुत्र क माह से दुर्योधन का भला चाहा | 
उसी क तुमको यद्‌ पश्चात्ताप प्राप्त हृश्रा ह । अव्र तुम शोक 
ने करो ॥३६॥ 

मधरु यः केवलं दषट्वा प्रपातं नाचुपश्यति । 

सर रषौ मधुल्लामेन शोचत्येवं यथा भवान्‌ ॥३७॥ 

जा मनुष्य, मधु के मिठास ऋ देखता ह्‌ श्रार उसके तोड़ने 

के समय दंवात्‌ हयेने वाले परतन को नहीं देखता, वह मधु लोभ 
सं नष्ट होकर चन्त में शोक करता हे । तुम भी उसी तरह चिन्ता 
म फंस गण्‌ हो ॥२७॥ 

ग्रथान्न शोचन्य्रारोति न शोचन्विन्दते फलम । 

न शोचन्‌ धियमाप्रोति न शोचन्विन्दते परम्‌ ॥२८॥ 
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कोई मनुष्य शोक करने से अपने काम को सिद्ध नहीं कर; 
सकता नौर न शोक करमते से कोई फल निकलता ह । शोक संः 
न तो रास्यलदमी मिलती ह चौर न शत्रु विजय दी दो 
सकता है ॥२८॥ 
स्वयघूत्पादयित्वाऽ्नि वस्ेण परिषेष्टयन्‌ । 
दद्यमानो मनस्तापं भजते न स पर्डितः ॥२६॥ 
जो मनुष्य स्वयं अग्नि को उत्पन्न करके चस््र . से ट्‌कता हे, 
वह जलने पर भन मे दुःख प्राप्त करता है । उसे पर्डित नदीं 
सममना चाहिए ॥३६॥ 
त्वयेव ससुतेनायं वाक्यवायुस्तमीरितिः। । 
लोभाज्येन च संिक्तो ज्वलितः पार्थपायकः ४०) 
तस्मिन्‌ समिद्धे पतिताः शलभा छव ते. पुताः ।' ` 
तान्वे शराग्निनिदंग्धान्न त्वं शोचितमर्ह॑सि ।४१॥ 
तुमने पने पुत्र के साथ चाणी रूपी वायु छोड दी । उसमें 
लोभ का घृत था, जिससे अजुन रूपी अग्नि प्रज्वलित हो उठा 1 
ज वह्‌ अग्नि प्रञ्चलित हो उठा-तो उसमे श्म (पतङ्ग) की 
भांति तुम्हरि पुत्र गिर गए । उन शर-रूपी अग्नि मे दग्ध अपने 
पुत्रो का वुम्द शोक नदीं करना चाहिए ॥४९१॥ 
यचचाभ्रुपातात्कलिलं वदनं वहसे रप । 
` अशासरद्टमेतद्धि न प्रशंसन्ति परिडिताः ॥४२॥ 
विस्फुलिङ्गा इ देतान्दहन्ति फिल दानवान्‌ । 
, जहीहि मन्यु" बुद्धया वे धारयांत्मानमास्मना ॥४२॥ 


ग्म ~ 
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देप ! श्वर तम परिणाम मे श्रशरपतिसे भीगे हृष्‌ सुख को 
धारण त्रिर्‌ दप दा-व्ह श्राघ्रके चिचद्धदह । इस व्यवह्यर ी 
परिडिन लग भरशत नहीं करन दं । च श्रश्रविन्टु चिनगारी की 
तरह मतुप्य फा जला दते दं । खवर तुम श्रपनी बुद्धि का सदाय 
ज्तकःर यपत तापो मम्दाला ।४३॥ 
सशम्पायन उवाच--¶ वरमाश्वासितसतेन संजयेन महात्मना । 
[+ का [घ्‌ २ [, 
विदुर भूय एवाह बुद्धि एव परंतप ॥४४॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वयाभिक्यां 
ए >+ [4 ¢ ८ (॥ 1 
स्बापवंशि जकलप्रदानिक्रपवंसि विशोक्करण 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
्शनम्पायन कदनं लगे--दे परन्तप ! जत्र महात्मा सञ्जय ने 
राजा धृतगाध्क्ा इसत तरह श्राश्वासन टिया-तो उसी समय 
महात्मा विदुर भी वां वुद्धि-पूवंक ग्रह व चन कहने लगा ॥४४॥ 
ति श्रीमददाभारत स्द्रीपर्वान्तगेत जलप्रदानिकपवे में राजा धृतरा 
के सञ्जय हारा शोक्ापनोदेन क वेन का पष्टिला ध्याय 
समाप्त हरा] 


[न ४ ~ 
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वैशम्पायन ाच- ततोऽप्रतसमेरवाक्यिहादयन्पुरपप॑भम्‌ । 
दैचित्रवीयं विदुरो यदुवाच निवोध तत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन वो्े-हे जनमेजय ! खव श्रमरत के समान चचां ` 
से पुरपश्ेष्ठ, धिचिव्र्रीये के पुत्र धृतरा को महात्मा चिदुर ने 
जिस तरह श्रह्ादित किया-वह मे तुमको सुनाता ह ॥१॥। 
चिदुर उवाच-- उक्ति राजन्किं शेपे धारयात्मानमा्मना । 
एषा वै सवंसतनानां लोकेधर परा गतिः ।।२॥ 
` विदुर ने कंहा-हे राजन्‌ ! उठो ? क्यो पड हो । अव तुम 
अपने आपको सम्हालो दे लोकेश्वर ! सरे प्राणियों की युष 
तो अन्तिम गति ह।।२॥ # 


॥ 1 


सवे कयान्ता निचयाः पतनान्ताः सथुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीषितम्‌ ॥२॥ 
जितने संग्रह है, वे एक दिन समाप्त होते हं । जो उन्नत ड, 
वे एक दिन गिरते हँ । जिनके संयोग है, उनका वियोग होना है. 
तओर जिन्हेनि जीवन धारण किया है, उनको एक दिनि मरना हे । 
यदा श्रं च भीरं च यमः कर्पति भार । 
तत्कि न योस्स्यन्ति हि ते चतियाः कतरियर्षभ ॥४्‌] ` 


हे मारत ! चत्रिय श्रेष्ठ ! जग्र शूर र कायर दोना को ही 
, यमराज सीच लेता दै, तो फिर कतनियवीर युद्ध से कैसे सुख मोड़ ` 
` सकते ह ॥४॥ ' 


"+ इ 9? 
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दयृध्यमानी प्चिमते यप्यमानथ जीवति | 
फालं प्राप्य मद्रास न कथिदतिप्रतने ॥५॥ 
ह मश्वस ` सयम तानो ग्रृर सर्य करके मरता 
यदी सस्या रारो गृ फरक मरना, चर्‌ तो जीधित 
- 1 समय पादर ने स्तर्‌ भी न्तन क धाननं का नशं उलांव 
म्छया द (४1 
द्मभायाद्रानि भृतानि भावपध्यानि भासत 
द्वभाव्रतिधनान्येतर नत्र फा परिदवना २ 
भरन ' पादि भ प्रविं क्त श्रमाव दीवा, सि मध्य 
भे भावद्राजानाट् दान नि मृयू स श्रभावद्या जता, तो 
मद्रा > पृश्चानाप नद्ध स्या घावश्यकना द्‌ 1६1 
न शाचन्भरतमन्येति न शाचान्प्रयत नरः। 
पुवं मामिदधिके लाके फिम्थमनुशोचमि ।॥७॥ 
भाद कस्ना दुपरा मनुष्य मृतफ़ क पी नहीं जा सकता 
रन मोच नरना रशना मवुप्य मरही समता । जेव संसार 
कराय सवनाव ना शिर शाकः करते से क्रया प्रयाजन ह ॥५॥ 
क्लः कपत भृतानि सवास ्र्रध्राच्युत | 
न कालस्य धियः कथन्न हष्यः कुरुतम्‌ ।८।) 
टे अरसत्तम ! यह काल सारे प्राणि्थां को अपनी शरोर 
चता रहना ई । कालल कालतो काद्र रिय द श्नार न वहं किसी 
म खासदीरपरटेपद्ी करता ॥२॥ 


ठ्य (४ 
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यथा वायुस्टणग्रास सवतयात सवनाः 


तथा फासवश यान्ति भूतानि भरतषभ ॥€॥ 
हे भरतषभ ! जिस तरह वायु, दशो के श्चग्र भार्गो को 
समयानुसार भुकाता रहता है-उसी तरह प्राणी भी काल के वश 
भ इधर उधर योते रहते दहे ॥६॥ 
एकसाथ॑प्रयातानां सर्वेपां तत्र गामिन्‌ । 
यस्य कालः प्रयात्यग्रे तत्र का परिदेवना ॥१०॥ 
एक साथ सारे प्राणी चल रहे ह श्रोर सारे प्राणियों को वीं 
चलना भी है, परन्तु पहिले बही चल देता दै, जिसका काल- 
उपश्थित हो जाता है, इसमे रोने से कया लाम ह ॥१०॥ 
न चाप्येतान्हतान्युद्रं रजम्‌ शोचितमरेसि । 
प्रमाणं यदि शास्चाणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥११॥ 
` हे राजन्‌! तुमको युद्ध मे सरे हृए प्राणियों का शोक नदीं 
करना चाहिए । यदि शास सच्चे द, तो तुम्हारे पुत्रो को परम- 
गति प्राप्त दो गई ॥११॥ 
सवे स्वाभ्यायवन्तो हि सर्वे च चरितिताः । 
सष चाभिशुखाः षीणास्ततरः का परिदेवना ।१२॥ 
तुम्हारे सारे पुत्र स्वाध्याथ शील चनौर सदाचारी थे! ये सारे 


रण.मे सन्मुख लडते इए चीण हुए है, फिर शोक करते का क्या ` 
स्थान दे ॥ १२ 


च 
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अदशनादपिातताः पुनशथादेशन गता; । 
नेते तवनतेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥१३॥ 
ये सार पुत्र प्रथम तुमको दिखाई नहीं देते थे, फिर उयन्न 
होकर तुम्दारे दशंन मे श्राए ] इन पुत्रो का तुमसे शौर तुम्हारा 
इनत कोद सम्बन्ध नदीं है । इस विपय मे तुम यो रोते षो १३ 
हतोऽपि लभते स्वगं हत्वा च लमते यशः | 
उभयं नो बहुगुणं नास्ति निष्फलता रणे ॥१४॥ 
जो सयुप्य युद्ध मे मारा जातां है, वह स्वगे पाताहै श्रौर जो 
मार लता है, वह्‌ यश पाता है । हम कधिया के इस युद्ध म दोनों 
हार्थो मे ल. रहते द । बुद्ध तो किसी तरह भी निरर्थक नहीं है । 
तेषां कामदुषान्लोकानिनद्रः सङ्कल्पयिष्यति । 
इन्द्र स्यातिथयो ह्यते भवन्ति भरतपंम ॥१५॥ 
है भरतर्पभ ! इन वीरो को कामना के देने वले लोकों की 
इन्दर रचना करतादै ये लोग तो इन्द्र के अतिथि बन जया 
करते हं ॥१५॥ 
र, 0 @ (= £ 
न यक्गेदक्लिणावद्धिनं तपोभिनं विद्यया । 
स्वर्गं यान्ति यथा मत्यां यथा श्रा रणे .हताः ॥१६॥ 
सद्भ्य, दङिणा युक्तं यज्ञः तप, ज्ञान जाद्‌ उत्तम वह्तु्रा सं 
इतना शीघ्र स्वगं नदीं पा सकते हः जितना शीघ्र शूरवीर रण 
म मृत्यु पाकर ध्व पहुंच जाता द ।॥१६॥ 
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शरीराभिषु शरणं उहुवुस्ते शराहुतीः । 
हयमानाव्‌ शराधैव सेहुस्तेजस्विनो मिथः ।१७। 
` शूरवीर के शरीर रूपी अग्नियां मे इन वीरां न व्राणरूपी 
आहूति डाल्ली दँ । इन आहति छप वाणो को परस्पर तेजस्वी 
वीर सहते रहते हं ॥१५॥ | 
एवं राज॑स्तयचक्ते खण्यं पन्थानयुत्तमम्‌ । 
न युद्रादधिक् फिञ्ित्वधियस्पेह विद्यते ॥१२८॥ 
हे राजप ! यह तुमको सेने स्वगं का उत्तम मार्गं वता द्विया 
है त्रिय कमो तो युद्ध से अयिक्र कल्याणकारी को मागं दी 
नदीं ह ।१८ 
सत्रियास्ते महात्मानः शराः समितिशोभनाः । 
आशिषः परमाः प्राप्ना न शोच्याः सवं-एव हि ॥ 
चे महावीर युद्ध मे शोभा पाने वाले महात्मा कत्रिय वड़े 
उत्तम अआशीपों (लोकों) कोपा चुके । ये सारे शोक करने के 
योग्य नहीं हे ।१६॥. 
आत्मानमात्मनाऽ्ऽ्धास्य मा शुचः पुर्पर्पम | 
नाच शोकाभिभूतस््वं कायहत्सटुमहंसि ॥२०॥ 
दे पुरुपपेभ ! तुम अव अपने आपको सान्त्वना दो । तुम 


-शोक मे निमग्न होकर अपने शरीर छोड़ने का प्रयल नदीं करना 
चाषिए।२म्‌] 
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भानापिनिमहम्याणि पुत्रदारशतानि च 
सृसारप्वडभूनानि कस्य ते कस्य वा प्रयम्‌ ॥२१॥ 
प्राणि क सदस्या माना पता मार सरभ्याद) पुत्र निया दह 
युव ्ारत मंनार मं यन श्नुभव ररह ह. पररन्तयहतो 
दवाना, किव किमक द्या नार हम किसके क्रालगते दर २१ 
फाक्रम्थानमहमासि भयस्थानशताति च । 
दविवत्‌ द्विव मृढमाविशन्ति न्‌ परिडतमू ।.२२॥ 
सेक श्र क भ्यनि ट श्रार संकटा भय केस्थानटह्। ये 


५९ 


दिनं प्रतिदिन मृग सनष्य का नतान्‌) परिडिति को इनसे को 


५ ५॥ 


५4 


श नपु । २ 
मं कालस्य प्रियः काश्चन ष्यः कृरपत्तमर | 
ते मध्यस्थः छाचलतमलः सव कालः प्रकपाति ॥२२॥ 
र दुल्मनम ! कालद्ानता कोट भिवन कटं शत्र दै यौर 
न्ट सथ्यरय माननया । बह ततो सवक पकड कर श्रपनी 
श्रीर्‌ मच लेता द्‌ ।।२३॥ 
कराल्त; पचति भृतानि कालः संहरते प्रजाः 
कालः सप्तेषु जागर्ति फाल हि दुरतिक्रमः ॥२४॥ 

ट नरष! काल दी सारे प्राणियों को पैदा करता है श्रौर काल 
ही मारी प्रजा क्रा संद्र करता दह । काल महप्यके सोने परभी 
जागता &। छम ऋल काकोई श्रतिक्रमण नदीं कर सकता है । 
यररित्य याव्रन रणं जीवत द्रव्यषएठश्चयः | 
श्ारेग्य प्रयसवासा गद्धय्दपु न प१स्डतः ॥२५॥ 


[२१ 
21. 
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यौवन, रूप, जीवन, द्रन्य-सच्चय, आरोग्य प्रिय-संवाद्‌ आरि 
श्मनि ह । परिडत मनुष्य इनमे नदीं फसता ह ॥२५ 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हसि । 
प्रप्यमावेन युज्येत तचचास्य न निवर्ते ॥२६॥ 
इस संसार के दुःख को तुम रकेल अपने उपर न उटाश्रो । 
। जो अभाव होने वाला है, उसको कोई मिटा नदी सकता है ।॥२६॥ 
 अशोचन्प्रतिङ्ीत यदि पश्येत्पराक्रमम्‌ । 
भेषज्यमेतद्‌दुःखस्य यदेतन्नातुचिन्तयेत्‌ ।२७॥ 
चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयज्रापि प्रषधंते | 
यदि किसी कायं मे पराक्रम करने से शान्ति मिल जवे-तो 
बिना शोक किए उसका प्रतीकार कर लि । यदी दुः की च्रोपधि 
ह, कि उसका निरथेक चिन्तम न करे । शोक स्थान का वार 
चिन्तन करने से शोक न्यून नदीं होता है, किन्तु वह वद्‌ 
जाता दे ॥२७॥ 
अनिष्सम्भ्रयोगाच सिग्रयोगात्पियस्य च ॥२८॥ 
, माञुषा मानरैदुःसैहन्ते चान्पुद्धयः । 
नार्थो न -धरमो, न सुखं यदेतदजुशोचपि ॥२६॥ 
..न च नवति भर्याथा त्रिवगाच्चैव दीयते । 
` दै राजन्‌ । अनिष्ट के सम्पकं चनौर इष्ट ॐ वियोग से शुर 
वुद्धि मनुष्य अ ने मानस दुःखों से जलते रहते है । वार २ शोक 
क चिन्तन सेन तो कोई प्रयोजन निकलता है, न धरं होता है 


[ 


{1 
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ष्रीर न्‌ नृय ठा मिलनम्‌ | उसके मार कायं ्व्रश्य विगड़ जात 
टार वद प्रय, धन पार क्रा ने रहिता जाता है ॥२८-२६॥ 
श्रर्य्रामन्यां धतावस्था प्राप्य वशापक नराः| 
श्रसनुष्ठः प्रमुनि सन्तापं यान्ति परिडिताः |२०॥ 
मनुष्य. धन नि प्र्‌ धननाश फा पाक्रर वरहे चिन्तित होते ई, 
पे मूर््िनि धू जने द. परन्तु परिडततो घ्न वार्ता से सन्तोषी 
पानं टु २० 
परतया मानसं दःखं दन्याच्छारीरमपधेः | 
एतद्विज्ञानमामथ्य न वालः समतामियात्‌ ॥२१॥ 
्रपनी बुदधि मे मानमिक प्रौर श्रौपरथ से शरीरदुःखोंका 
नारा कन । मतप्यफीतो यदी चि्चान की शक्ति ह । इससे श्यागे 
करय मूरा कर वरा नही वन जाना चाप्‌ ॥३१॥। 
शयानं चदिणत ह तिषएन्तं चादत्त । 
नुभवति प्रवन्तं कर्म पूर्वकृतं नरम्‌ ॥३२॥ 
मनुष्य का पृथ करन उमे सेति हुए के साथ सोता हं, ठरे 
हए कर साथ ठथ्ग्ता ई श्रौर मौडते हृ? मनुष्य के साथ दौड़ा 
रहना ह ।[२२॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्करोति शुमा्यभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं सथुपार्ठते ॥३२॥ 
ज मनुष्य; जिस २ अवस्थामें जेसा २ शुभ या अशुभ कमं 
करता है, उमी २ श्वस्य म उसक्रो उसका फल प्राप्त होता 
र्ता द्‌ ॥३३॥ 
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येन्‌ येन शरारण यद्क्कमं कसात यः| 
तेन नेन शरीरेण तत्छलं सषुपार्डुते ॥२३४॥ 
जिस २ शरीर से मनुष्यः जो २ कमं करता ह, उसी २ तर 
के शरीर प्राप्न करके वद उसका फल भोगता दे 1 रेशर। 
प्ात्तेव यात्मने वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
ग्रासमैव द्यात्मनः साची कृतस्यापकृतस्य च ॥३५॥ 
पने मात्मा का मनुष्य च्राप दी चन्धरु दै श्र त्रपते श्मापका 
मनुष्य च्ाप दी शच्च ह्‌ । अपने किर हए शुभया ज्रश्ुम कर्मा 
का मी सद्ुष्य रषे चाय दी साकी ई ॥३२५॥ 


शमेन कर्मा सौख्यं दुःखं पापेन कम॑णा । 
कृतं मवति सवत्र नातं चिचत कचित्‌ ॥२६॥ 
| जो मनुष्य शुम कमे कर्ता है, उसको सुग छार जो पा 
कमं करता ह, उसको दुःख मिलता हे । जो -छ् मनुष्य कर्मं 
करता हे, उपो उक! फल मिलता ह, धिना किए हए फिसी 
को कीं छश्च नदीं मिलता ॥३६॥ 
न हि ज्ञानविशे बह्मपायेएु कमसु । 
मूलघातिषु सनते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥२७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाद्यां संहितायां केयाभिश्यां 
एीपवेणि जलग्रदानिकपर्वणि ध्रतरष्टविशोककरे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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दं राजन ! ज्ञान के विस्र बहते दुःखद्रायी कर्मो मेँ तुम जैसे 
2 द्विमान्‌ पुरुषां को नहीं उलभ जाना चाहिए । पेसे कमं तो 
के सूल कल्याण का विनाश कर देते दं २५ 
इति श्रीमदहाभारत स््ीपवन्तर्मत जलप्रदानिकपवे मे धृतरा के 
शाक शान्ति के लिए किए गर्‌ विदुर के -उपदेशका 
दूसरा अध्याय समाप्त दत्र । 


००० ० 


तीका अध्याय 


धरृतरा्ट च्वाच ~ सुभापितै्महप्राज्ञ शोकोऽयं विगतो मम । 
भूय एव तु वक्यानि श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥१॥ 
धृतरा वोले-है महयभा्ञ ! विदुर ! ठ्दारे इस उत्तम 
<पदृश से मेरे सारे शाक ऋ नाश हो गया है । अमै ेसेही 
छन्य उपदेश भी अच्छी तरह फिर पुनन चाहता हू ॥१। 
्रनिष्ठानां च संसर्गादिष्टानां च परिसजेनात्‌ । 
कथं हि मानसेदःखः प्रयुच्यन्ते त पार्डताः; ॥ २) 
जव मनुष्य को अनिष्ट पदार्थो की प्राप्ति नौर इष्ट पदार्भां की 
्र्रा्चि होती है, तो फिर पण्डित किस ङ्ग से इससे होने वलि 
। मानस दुःख से छुटकारा पा लेता हं ॥२॥ 
विदुर उवाच-- यतो यतो ममो दुःखास्सुखाहया क्िपरयुच्यतें 


. ततस्ततो नियम्येतच्छान्ति विन्देत वे बुधः ॥२॥ 
ध हि 
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वरिदुरजी चऋहने लग--ह रजन्‌ ! मनुष्य, जव २ दुःख पौर 
सुख से ्रासक्त होता द, त्र उमे दुःख दाता दै । परिडत को 
चाहिए, फि बह वदां २ मे शपते मन का नियन्त्रण करे-तो बह 
शान्ति पा स्क्रता है ।\२ 
यशाश्चतमिदं सवं चिन्त्यमानं न॑म । 
केदलीसन्निभो स्लोकः सारो हयस्य न विते ॥४॥ 
हे नरपेभ ! जो कुं तुम विचार रद रोह सव्र श्रनिल्य 
है । ग्रह सारा संसार कदली के पेड के तमान है । इममे सार 
कु भी नहीं हप्र 
गदा प्राज्ञा मृदश्च धनवन्तोऽथ निर्धनाः ] 
सर्वे पिवरघनं प्राप्य स्वयन्ति धिगतय्यराः ॥५॥ 
जव परिडत श्रौर मूले, धनवान्‌ शौर निधेन, श्मशान कम) 
पाकर निश्चिन्त सोते ष्ट्रः चो फिर चिन्ताकिस वातकी द \\५। 
निमेपिरस्थिमृथिष्ठेगनरिः स्नाषुनिवन्धिभिः । 
फि विशेषं प्रपश्यन्ति त्त्र तां परे जनाः ॥६॥ 
उस समय शमशान में प्रस्येक मनुष्य मे मासि का अभा, 
अस्थि की अधिकता श्रौर नसनाड़यों का इन्धन दिखा देता ह, 
अन्य मनुष्य उन्‌ मृत मनुष्यां मे धन, वियाघ्रादि की क्या 
विरोपत्ता देखते ह ॥६॥। 
` ये न प्रस्यवगच्छेयुः लरूपविेपणम्‌ | 
पस्मादन्योन्यमिच्छन्ति भिप्रलन्धधियो नराः ॥७॥ ` 


जत्र मरणानन्तर केन श्र रूप की विनेपना का कुं मी पता । 
री ह, तो किर वृद्धिविहीन लोग क्थ एक दूसरे को चाहते हं । 
गृहाणीव हि मरत्यानामाहर्दहानि पटिडताः। 
फालेन पिनियुज्यन्ते सत्वमेकं त॒ शाश्वतम्‌ ॥८॥ 
परिइत लोग मनुरप्यो के देहो क्रो घर वताते ह । ये देह 
समय प्र धिखर जानि हं, परन्तु इनमे श्रात्सतत्य सवेदा वना 
रहता ट ॥८॥ 
यथा जीरंमजीरं बा बलं त्यक्ता तु पूर्पः । 
सन्यद्राचयते वल्तमेवं देहाः शरीरिणम्‌ ॥६॥ 
जिन्त प्रकार पुरप जीण या नवीन चस््रकात्यागया धारण 
केटूना रहता ई, उमी तरह आत्मा भी देह का धारण श्रा ल्याग 
कं १ द ।॥६॥ 
देचित्रधीरयं साध्यं हि दुतं वा यदि वा सुखम्‌ । 
प्ायवन्तीह भूतानि खकृतेनेव कमणा ॥१०॥ 
हे श्रतर्र ! जो दुः या सुख साधनों से प्राप्त हते हं, उनको ` 
प्राणी श्रपने न क्रि हू कर्मो के श्रलुसार्‌ दी प्राप्त कर पते हं । 
कर्मणा प्राप्यते स्वर्गः पुखं दुःखं च भारत । 
ततो ब्रहि तं मारसवरशः स््वशोऽपि वा ॥११॥ . 
ह्र भारत ! महप्य कर्मानुसार स्वगे मं संख यादः प्रप 
करता ह । मनुप्य पर जो बोम चरा पड़ता है, तो उसे स्वतन्त्रता 
प्या परतन्त्रता से अद्रश्य भोगना पड़ता है ॥१९॥ 
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गथा च मृन्मयं भाण्डं चक्रारूं धिपद्ते । 
किञित्मक्रियमाणं वा कृतमात्रमथापि घा ॥१२॥ ` 
छत वाप्यवरोप्यन्तमवतीशंमथापि वा । 
आद्रयाऽप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि वा ॥१३॥ 
उत्तायंमाणमापकादुद्रतं चापि भारत । 
अथवा परिभृजजन्तमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥१४॥ 
गर्भस्थो वा प्रद्तो वाऽप्यथवा दिवसान्तरः । 
अरधमासगतो वाऽपि मासमात्रगतोऽपि वा ॥१५॥ 
संवत्सरगते वापि हिसंवत्सर एव वा । 
योवनस्थोऽथ मध्यस्थो धृदधो वाऽपि विपद्यते ।१६॥ 
्ाकमभिस्तु भूतानि मबन्ति न भवन्ति च । 
एवं सांसिद्धिके लोके किमथंमरतप्यसे ॥१७॥ ` 

हे राजन्‌ ! कोई मिद्री का पात्र तो चक्र पर चदा हृच्रा फूट 
जाता है शोर छुं पात्र साधारण क्रिया करने पर चौर ङु 
वनते २ एूट जाते है । छं पलाए जाते, कुलं चाक पर से उतारे 
जति, इच उतारे हए, क गीते, ङ शप्क, छख पकाए जति हृष, 

इ पके हुए, इछ दवे से निकले हुए चौर ङु आंच दिखा 

जति हए नट हो जते दै, इसी तरह मलुष्यो के देह सममो । कोई 

गम मे, कोद उसन्न दोकर, कोई छुं दिन मे, कोई पत मे, कोर 

मास मे? कोई वषे भर मे, कोै.दो वपं मे, को$ युवा, कोई भ 

नोर कोई वरद्धाबस्था मे चल बसता है । इसका सार यदीह, कि 


¶ 
५ 


प्प, शूत्नन्म क कणो कर श्नुमार दानि श्रोर मिट जते | 
म श्वमात्र द पना द्रत तुम व्यथ श्यां प्यात्ताप 


(-.¡ 

५ ३ ॥ 
4 प 
४1 

(भ 


यया तु मननं गजन्‌ क्रौडाथेमनुसन्तर्‌ | 
उन्मज्जनं निमज्जच क्रिञ्चित्सत्वं नगाधिप ।१८॥ 
ष्व्‌ सृयारगहने उन्मज्ञननिमजने । 
कम॑भोगेन वध्यने क्रियन्ते चाल्पवृद्ध यः ॥१६॥ 
गजनं ! जम सनुप्य श्रध विलाक्त के लिष्‌ पानी मं तैरना 
उसमें कभी उदी लगाना श्रौर कभी उपर उता ह, उसी 
न्न मार्‌ स्फी समुद्र मं मनुष्य रपर नीच श्रात्ता ह। 
#सनुष्यना कम भागम कंधना द) परन्तु भाड़ बुद्धि बाल मनुष्य 
लेश पाया करन हु [६८१६ 
ते तु प्रज्नाः स्थिताः सतवे संपरार्‌ऽसिमिन्‌ हितेषिरः। 
समागमन्ना भतानां तं यान्ति प्रमां गतिम्‌ ।२०॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वेयासिक्यां 
चीपर्यरि जलप्रदानिकपवंणि पिशोककरणे 
तृतीयोऽध्यायः ॥२। 
म संसार में श्रपना दित चाहने वलं वे ही बुद्धिमान्‌ मयुष्य 
ह, जो श्रात्म क्ञान में निरत ह । जा बुद्धिमान्‌ प्राणिया के समागम 
फ दख रदस्य क्र जानता ह; चह परम गतत का प्राप्तदहतिा है 1 


0 1 म 
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टत श्रीमहाभारत श्छीपर्वान्तगेत जल्रदानिकपवं मं राजा श्रतरष 
को विषरर के ज्ञान देन के वणन का तीसरा च्ध्याच 
समाप्त हुच्रा । 


चथा मध्याय 


धृतरा उवा ` कर्थ सुं प्ारगहनं विज्ञेय वदेतां वर्‌ । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं त्वमाख्यादि प्रच्छतः ॥१॥ 
धृतरा ने कदा- दे बतद्रावर ! इस गहन संसार्‌ का कस 
ज्ञान हदो सकता हं, म यह्‌ युनना चाहता ह्र, मे इस वात ऋ 
पृद्ता हतुम इसका तत्व वताश्रो ॥{॥ १ 
विर उाच-जन्पप्रमृति सूतानां करिया सर्घोपलद््यते । 
पूवसेगरेह फलिले वसते फिशिदन्तरम्‌ ॥२॥ 
ततः स पश्चमेऽतीत मासे बासयकल्पयत्‌ । 
ततः सर्वाङ्गतम्पूणो गमो दे स॒ तु आयते ॥२॥ 
श्रमेध्यमध्ये वसति मांसशोशितलेपने | 
ततस्तु वायुवेगेन उष्वं पादो दधः शिराः ॥४॥ 
योनिद्वारयुपागम्य बहन क्रशानम प्रच्छति | 
योनिसम्पीडनाच्चैव पूर्फ्मभिरन्वितः ।।५॥। 
तस्मान्धुक्तः स संसारादन्यान्पश्यत्युपद्रवान्‌ 1 
ग्रहास्तमयुगच्छन्ति सारमेया इवामिषम्‌ ॥६॥ .. 


मध्याय ५) सोप ॥ 


# 


न= ०७४८५ 


क 


विहर्ता चतिद गजेन ¦ जन्मस ही प्रणिया मं सारी 
कियाप्‌ ददवाद्‌ दता ह। खद्‌ प्रसा प्रथम तता कृधु द्विनि गम 
फ कललं स्नवोय कर संधाय) मे वसता है । उसफे वादे पांचवें 
महीने में बालकं देहमं चास करता अथात विकास को 
प्राते हाता ई, फिर सवात पृण दयकर यह गभे श्प मे दिखाई 
देता ह । बहा मासि न्नर रक्त मे लिपदटाहृश्चा अशुचि परार्थो के 
मध्यमे इस जीव का निवास करना पडताह्‌ । चहां चायु की 
प्रणा स्र उपर को पाद्‌ श्रार नीच का शिर करके लदकता हुश्ा 
यानिष्रार मे श्रा फंसता ह्‌ । वहां वड क्लेशका अनुभव करता 
ह । श्रषते मे पूर्वजन्म क श्रनुसार योनि पीडा कौ भागताहै। 
इसके थद्‌ यह्‌ भणी ग्म स चुक्रा पाकर संसार म श्रा, 
हिपकरता द श्रार यह्‌ श्ननक्र उपद्र दखता हं । इसक पीले मरह 
दृशा (कमे भाग) भी इस तरह भागते रहते ई” जेर त्त मसि 
ध अर वडत ६ ।२-६॥ \ 
ततः प्राप्रात्तरे कालत व्याधयरधापि तं तथा | 
उपसर्पन्ति जीवन्तं वध्यमानं स्वकर्ममिः ॥७॥ 
जय यहं प्राणी इं बदुने लगता दँ तो इसके साथ व्याधि 
चल पडती द रौर इसकी बुद्धि के साथ २ करमादुखार मेषे हृए 
षस जीच धारी को वे पीडा पहुंचाती रहती द ॥५॥ 


तं बद्धमिन्दिैः पाशैः सङ्गसादु मिराइृतम्‌ । 
व्यसनान्यपि वर्तन्ते विविधानि नराधिप ॥८॥ ` 
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हे नराधिप । य॒वावस्या मे यह इन्दरियपसास धना जाता 
हे नौर इन्द्रिय विपये के सङ्घ क ब्रा्वाद्‌ मे लीने दा जाता दै ई 
इस समय इसको अनकः प्रकार के चिपय श्रा चरते द्रं ।।८=। 
वृध्यसानध तभृया नव तृप्रमुपति सः। 
तदा नावति चवाय प्रकुवन्पाध्यसाधु चा ।&॥। 
इन व्यसनं मे फंसा \ आ प्रासी कभी आनन्द नदीं पाता हं । 
इनके बन्धन मे पड़ा हया यह्‌ अच्छ बुर कमे का विचार दाङ 
वैठता ई ॥६॥ 
तथेच परिरकच्न्ति ये ध्यानपरिनिष्िताः 
अय न द्यत तावद्यमल्लक्रमथागतम्‌ ॥१०।। 
यमदुतावद्कप्यश्च मृत्यु कोरसन गच्छति | 
इस समय भी परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहने वाले व्यत 
अपनी रक्ता कर लेते हं ! षिपयी प्राणी को ता यह प्ता भीनदीं 
लगता ह, ्ठिर बह यमराज के फंदे मे फंस गया ई 1 -थोडे दिन 
वाद्‌ उप्तको सत्यु आ पक्ड़तो ह अर इसे यम के दूत सखेचन 
लगते हं १० 
वाग्धीनस्य च यन्मत्रमिष्टानिरटं इतं यसे ॥ 
भूय एवात्मनाऽऽ्त्मानं वध्यमानयुपेकते ।.११॥ 
उस समय यह प्राणी वाणी-षिदीन इरा, सुख मे दी सव 
ङु किये इए इष्ट अनिष्ट कर्मा के विषय मे कता रहता है 


परन्तु जव यह्‌ फर संसार में आता हे, तब अपने बन्धन की 
फिर उपेक्ता कर वैठता हे ॥१९॥ 


र 


१४ 
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अहो विनिकृतो लोको लोभेन च वशीकृतः। 
लोभक्रोधभयोन्मत्तो नात्मानमवेदुध्यते ॥१२॥ 
्माश्चये तो यह दै, क्रि इस संसार को इन विपयों ने फंमा सखा 
है] मनुष्य ल्लोभ के वश में चक्षर लगा रहा है । यह प्राणी लोभ, 
क्रोध श्नौर भय स उन्मत्त होकर श्रपरना ङक भी पता नदीं लगा 
पत्ता ॥१२॥ 

कर लीनत्वे च रमते दुष्कुलीनान्वङ्त्मयन्‌ । 

धनदर्पस दश्च दद्रान्परिङुत्सयन्‌ ॥१२॥ 

द अपने को छुलीन मानकर धमणरड करता है चौर अन्य 
नीच कुल वालों की निन्दा करता है । यह्‌ मूखं प्राणी धन के 
मद्‌ में उद्धत दयोकर दरिद्र व्यक्ति से धृणा करमे लगता है ॥१२॥ 

मूर्खानिति प्रानाह नात्मन समवेकते । 

दोपान्त्िति चान्येषां नात्मानं शास्तमिच्छति ॥१४॥ 

अन्य व्यक्तियों को य्ह मदोद्धतः मूख कृताद श्र चऋपनी 
ओर्‌ कद्ध भी नदीं देखता । यह्‌ अन्यके ही दोपों का उदूघाटन 
करने मे लगा रहता दै-परन्तु श्रपने शासन की इच्छा नदीं करता 
, यदा प्रज्ञा मूर्खाश्च धनवन्तश्च निधेनाः । 
कुलीनाशराङलीनाथ मानिनोऽथाप्यमानिनः ॥१५॥ 
. सर्वे पितवर्म प्रप्रा; स्वपन्ति विगतत्वचः | 
निमसेरस्थिभूयिष्टेगातरे; स्नायुनिवन्धनेः ॥१६॥ 
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विशेष त प्रपश्यान्त तत्र तपा पर्‌ जनाः | 
ये न प्रत्यवगच्छेयुः कृलरूपविशपणम्‌ ॥१५७॥] 
यद्वा सव गरम र्यस्ताः स्वपान्त धरणातल | 
कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति प्रजलन्धुमिह दुधाः ॥१८॥ 
ज्व परिडित श्यौर मूख, धनान्‌ च्रोर निर्धन, कुलीन चचार 
कुलीन, मानी च्रौर मानदीन सारे दी श्मशान मँ जाकर श्रस्थि 
रूप मे सोये पड़े रते ह । यहां मूनक का शरीर मांसहीन, 
च्रस्थिमात्रावशिष्ट, नाड्यां के चन्धन मात्र से युक्तः शरीर 
दिखा देते ह । वदां खड हुए मनुष्य उनमे जव शुद्ध भी शिद्रान्‌ 
मूखं ओर धनी निधंन का भद नदीं पात, बहां पर य लाय उनका 
कुत भी छल रूप आदि का भद नही देख पात, जव सार ॥ 
श्मशान मे पदे हए प्रथिवी में सोते दे, तो फिर न सारम वे गख 
समुप्य क्यों एक दृसरे के ठगने का प्रयत्न कर रदे ह ॥१५.१०५ 
रयत च परोदश्च यो निशम्य श्रुतिं तिमाम्‌ । 
अधे जीवलोकेऽस्मिन्‌ यो धम॑मजुपालयन्‌ 1 
जन्मम्रभृति वर्तेत प्रासुयास्रमां गतिम्‌ ॥१६॥ 
जो मनुष्य प्रत्यक्त या परोक्त रूप मे इस श्रति प्रतिपादित 
: मत को सुन लेता द र फिर चल संसार मे धसं का अनुपालन - 
मसे ही करने लग जाता है, तो बह प्रम गति श्वश्य पाता हे । 
एवं सवं विदित्वा बे यस्तत्वमयुवतंते । 


स प्रमोचयते सवान्पन्थानो मरुजेश्चर ॥२०॥ 
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दति भ्रीमहभाग्ते ग॒तताहल्मं म॑ंहितायां वेयािक्यां 
स्वीपचंणि उलप्रदानिकपवेगि विशोक्रकरणे 
चतुर्थोऽध्यायः ४॥ 
ह मलुनश्ण्य ! इम प्रकारजा मनुष्य मव छद जानकर 
तेल का प्रनुमाण करता है) वह मनुष्य सार न्य मनुष्यो का 
भौ इन यममार्गं स सुक्छक्रगदेताद्‌ ॥दणा 
दति आसदमभारत स्धीपर्वान्तियत जलप्रदानिकपवे में विदुर के 
उग्दराक् चधा प्रध्याय समन हृच्ना। 


पंचका यध्याय 


तरद उाच--यदिदं धरमंगहनं वृद्धया समघुगम्यते । 
तद्धि प्रस्तरः सवं वृद्धमयय प्रशम । 
शतसा व्राल द्‌ विदुर ! चमन जस धम का चरन क्रियाः 
यह वडा गदनद! उसकी प्रापि वुद्धिसदीदहो सक्ती ह, इस्तं 
तुम प्रथम वुधिमाग का उपदेश करा ॥१॥ 
विदुर उ्राच--ग्रव्र ते वतयिष्यामि नमस्छरत्या स्वथथुषे। 
भरा संसारगहनं यदन्ति परमपयः ॥२॥ 
चिर न कदा--दे राजन्‌ ! में स्वयम्भू परमात्मा को नम्र 
करके आपको वदी उपदेश्च करता द-जिस तण्ड महपियों ने इस 
-संसार की गहनता वत्ताद्‌ इ ॥२॥ 
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कथिन्सहति कान्तारे वतेमानो द्विजः किल । 
महद गंमनुप्रापनो चनं क्न्यादषंलम्‌ ॥३॥ 
सिंहव्याघ्रगजकौषेरतिषोरं महास्वनः । 
पिशितादेरततिभयेमरोग्रादृतिभिस्तथा ॥४॥ 
समन्तात्म्परिकतिप्तं यत्स्म दृष त्रसचमः । ` 
तदस्य दृष्टवा हदययुदधेगमगमत्परम्‌ ॥५॥ 
हे भरतपेभ ! किसी एक महान्‌ निजेन वन मे एक ब्राह्मणं 
किसी प्रकार पहुंच गया । यह्‌ वन मांसमोजी सिदादि से व्यप्र 
शरोर वड़ा दुगेम था । इसमे सिंह, ञ्याघ्र, गज शौर रोय के थोर 
शब्ड हो रहे थे, जिने यह्‌ ब्रह मय्ानकदोरह्य था! वड 
आरति चालते मांमभोजी जन्तुत्रो से भरा होने से भी भयङ्कर ४4 
यह्‌ सब ओर से गहन था, कि इसक्रो देखकर यम भी ग सकता 
था। इम वन को देखकर इसके हदय मे बड़ी धवरादट इुई।।२-५॥ 
अभ्युच्छूयं च रोम्णां वे विक्रिया परन्तप । 
स॒ त्नं व्यनु्रन्संप्रधावनितस्ततः ।॥६।॥ 
वीक्षमाणो दिशः सर्वाः शरणं क भवेदिति । 
स तेषां चिद्रमन्विच्छन्यद्रतो भयपीडितः ॥७॥ 
~ नच नियाति वे दरं न वातर्विप्रयुच्यते। 
दे परन्तप ! इस समय इस ब्राह्मण के सारे रोमाज्न खड़े 


दा गए । अव यह नराण इस चन मे घूमने क्तगा श्नौर इधर 
उधर दोढने लगा । यह्‌ सारी दिशाच्रं को देख रहा था कि 
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यमेः फो रता जयासि मिनि। यद्‌ इन भयानक प्राणियों न कचना 
पाः ना सान दद्‌ २ फर भाग लगा। यह उन्न वनसे दुर 
धनिकेन यद्यशो वरान्‌ क नकि स त्रच पाया॥६-५॥ 
श्रथापलयनं धारं समेतादरागुराघरतम्‌ ॥२॥ 
चादु्यां मम्पगिनिणं स्तिया प्रमथोग्या | 
पञररापधरेनागेः तसि समृतः ॥६॥ 
| नभः मपृधोमेाघननेः प्रिनिप्तं महावनम्‌ । 
द राजन्‌ ! दुमद द्‌ इम नाद्मणने लता व्र्ञीके जाल से 
मयश्परार स श्रघ्रेत वोर वनक्रा देखा । उइसमं णक मदाचोार 
स्पथारस्मि रतरौ भुजा उखाए दिगा पड़ी । यद्‌ बन पांच शिरधारी 
नामों के तुल्ल पच पर्त श्री श्राक्राश को दूने बलि बडेर 
रन व्यात्रथा २६ 
वनमध्ये च तवामृदृदपानः समाद्रतः ॥१०॥ 
वद्वीभिस्तर्नाभिर्ामिरमिरंगृतः । 
दुम वन क मव्यमं जालश््रादि केवृ स ठका हृश्राण्क 
छमा था । दन जान पर द्रु चरण लता दि ाण हुए ये ॥१०॥ 
पपात म द्विजस्नत्र निगूढं सृ्तिलाशये ॥११॥ 
विलग्नश्रामवत्तरसिपद्नतासन्तानसंङले। 
` प्रनतस्य यथाजातं इन्तवद्रं महाफलम्‌ ॥१२॥ 
ह सजन ! ग्रह्‌ ब्रह्मण शस गहसे कुर्‌ मे गिर पड़ा ओर 
जनाममृद्ट मे उलमः गया । वहां अपने खंड से जुडे हृए पनसफल 
(छटदल) की भाति गर्‌ व्राह्मण लटकता दिखाई दिया ॥११.१२्‌॥ 


९ 
॥ 1 
८ 
न 
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स॒ तथा लम्बते ततर चयध्वेपादो हषः रिराः । 
रथ तत्रापि चान्योऽस्य भूयो जात उपद्रवः ॥१३॥ 
वहे ब्राह्मण उस करूप मे उपर को पैर शरोर नीचे ऋ शिर 
करके लटक रह्‌ था, अव वौ इसको अन्य उपद्रव ने चेर्‌ लिया | 
कूपमध्ये महानागमपश्यतत महाबलम्‌ । 
इपवीनाहयेलायासपश्यत महागजम्‌ ॥१४।॥ 
पडयच्त्रं कृप्णशक्लं च दि पट्कपद्चारिणम्‌ । 
करमेण परिसप॑न्तं बह्नीदृ्समाश्रतम्‌ ॥१५॥ 
दमने डवे के सथ्य मे एक महावली मदा फएणधारी सपं देखा 1 
जव उसने छवे की सुर की चर द्रष्ट उञई-ते वहां पर एकं | 
महागज को खड़े देखा. जिसके हः मुख ओर बारह पाद थे 
उसका र्ग काला ओर श्वेत था । वह्‌ उस्र कता अल्लियों ५ 
आत्त स्थान की ओर सरकं रहा था ॥१३-१९॥ 
तस्य चापि प्रशाखासु ब्रशाखावलम्बिनः | 
नानारूपा मधुकरा भोररूपा मयाचहाः ॥१६॥ 
आसते मधरु संत्य पूवमेव निकेतजाः । 
उस दी बरक की शाखा मे महाभयानक रूपधारी अनेक मधु 
मक्खी भी । पे वदां पूवे से दी अपना घर (छत्ता) थनाकर स्थित 
थी, जिसमे मधु संवृत था ।{१६॥ 
भूयोभूयः समीहन्ते मधूति भरतर्पभ ॥१९७। 
` स्वादनीयानिम्‌ तनां येवो विपरकृप्यते । 


+ <~ भ 


प्रध्यि $ | स््रीपवरं २ 
द गशरु शदुन स्वाद्‌ युक्त होता दु | लाग इसकी वरहुत इच्छा 
त द द्यी श्मान्बाद्‌ मे मृग्य मनुन्य पम जाता दहर ॥१५॥ 
तेवां मधूनां वद्धा धारा प्रस्रयते कटा ॥१८॥ 
य्रालम्प्रमानः स॒ पुमान्‌ धारां पिविति सर्वदा | 
टस दयन स कट मभु धारा निकल कर इस मनुष्य पर पड़ 
सीधी) वम लटका दुरा पल्य. उन मधुधारान्नां को पीने 
गा 11१८॥ 
न चास्य दष्णा विरता पिविमानम्य सङ्कटे ।।१६॥ 
प्रभीप्यति नदा नित्यमत्र स पनः पुनः| 
द्म सद्र के समयमभी मधुधारा का पान कररता श्रा यह 
) मं जिप्रदो गवा | यह्‌ ञी को चानारदाश्रार ञ्च वारर 
(तिद भी चपर नदी द्रा ॥*६॥ 
न चास्य जीव्रिते गाजन्निरेदः समजायत ॥२०॥ 
तत्रव च मटुम्यस्य जीविताशा प्रतिष्टिता । 
हः गजेन ! उम दृशा में भी उस व्राह्मण को वैराग्य नहीं हृ । 
दरस जीवन में मनप्य क बहत ही आशा लगी र्ती इ ॥२०॥ 
क्रेपाः श्रताध् तत्रच छुडयन्ति च्‌ मूषिक्राः ॥२१॥ 
व्यरा्तंध वनदृगन्ते खिया च परमोग्रया | 
कूपाधस्ताच नागन वीना इञ्चरेण च ॥२२॥ 
वरचप्रपाताच मय मूषकस्य पञ्चमम्‌ | 
मधृलामान्मधृकरः पषटमाहुमंद्धयम्‌ ॥२३॥ 
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उस व्रत की शाखा को काले श्वेत दो चह काट रह च्र। 
यरमम वन मनं मयानक वतैले जन्तु मयुर रूप ध्रारिणी (भूतनी) 
ली विद्यमान शीं । कूप के अधःस्थल मेँ त्रजगर पड़ थ। । चरत 
की भुर पर हयी थिव था। इस धृक के गिर जनि का मय 
था न्नर पंचवां भय उन मृपको करा था। इस ब्राह्मण को सधु 
लोभ लगा था, इससे मधुमक्खियो ऋ भी छठा महामय 
वना था।२१-२३॥ । 

एवं स बरसते तत्र चिप्र संसारसागरे । 

न चैव जीविताशायां तिर्ेदशुपगच्छति ॥२४॥ 

इति श्रीमहाभासे शतसाहखयां संहितायां वैयासिक्यां 
सरीपवेशि जसग्रदानिकपवंणि विशोककरणे 
पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 
दस तरह यह्‌ ब्रह्मण इस संसार सागर में पड़ा था, परन्तु 


उसको श्रव भी जीवन की आशा लगी थी चौर ऽसे मिद नहीं 
रोदा था ।२५। 


इति श्रीमह्ाभारत स्रीपरवान्तगैत जलदानिकपवं मे राजा धृतर्ट 
को वैराग्य उपदेश करते का पांचवां अध्याय समाप्त हृष । 


= 
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छटा अध्याय 


ष्‌ वान-मा चन्‌ मदः कृन्शवासय तस्य ह । 
कथं तस्य गतिस्तत्र तुध्ि{ वदतां वर्‌ ॥१॥ 
धृतरा न~ मन्मन ' यदनो वड़े दुःकी त्रतिद। 
उमव्रादमय काते व्रहुन दुः्वदरायी जीवन श्रा । ह बाग्मिन ! श्प 
यहु व्रताश्रा. कि उमे उन जीन में कया श्नानन्द्‌ अरर सन्तापथा। 
सदशः छ मु यत्रामौ वसते धर्मसद्के । 
क्था स व्रमुच्यत तरस्तस्मान्पहयामयात्‌ ॥२ 

ट साभान ! वह स्प्रान कहां द-ज्द इस प्रकार के धमं 

मव प्राणी पड़ाद्। ह मनुष्य इम महदाभय से कैसे 

यक पामक्ता ह ॥२॥ 

पत्म सर्वमाचच्च माधु चेष्टामहे तदा । 
कपा मे महती जाता तस्यास्युद्ररणन हि ॥३॥ 

ड मात्मन ! ग्रह सत्र कु सुत सुनाश्रा । मै उसके उद्धार मेँ 
वद्य चेष्ठा करम्त्गा। मन्न उम ब्राह्मण कर उदार स बहुत द्या, 
उत्पन्न. गद्‌ ६।।६॥ 
विद्र उवाच-इपथनामिद राजन्मत्तिवाद्र्टहूतम्‌ । 

छतं विन्दते येन परलोकेषु मानवः ॥४॥ 
विनरजी वोले-द मरतवंश्रे ! यह कोड सस धरन 
नीद । यदतो मोक्वश्ची पुर्यो न अर्द्र वनाया दे । इसको 


"जानकर मनुष्य परलोक मे पुष्य का भोग करता हं ॥४॥ 
१५ 
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उच्यते यत्त॒ कान्तारं महासंसार एव सः । 
घनं दुगं हि यचैतत्ससारगरहनं हि तत्‌ ॥५॥ 
ये च ते कथिता व्याल्ला व्याधयस्ते प्रकीर्तिताः । 
या सा नारी बृहत्काया अध्यतिष्ठत तत्र वे ।॥६॥ 
तामाहुस्तु जरां राज्ञा सूपचणंवरिनाशिनीम्‌ । 
यह्‌ जो हमने तुमको महावन वताया, यह तो महासंसार दे 
श्नौर जो उसमे दुर्गम वन था, यह प्राणी का संसार है । इसमे जो 
ञ्याल, (बनले जन्तुर ) वे व्याधि ससभती चा्िए । इसमे जो 
मयानक आकर वाली नारी वताई थी, वह रूप वणे -विगाडने 
बाली जरा हे ॥५-६॥ 
यस्तत्र कूपो सृपते स तु देहः शरीरिणाम्‌ ॥७ 
यस्तत्र चसतेऽधस्तान्महाहिः काल एव स। 
अन्तकः सवभूतानां देहिनां सर्वहायंसौ ॥८॥ 
हे स्पते ! यह जो करूप बताया, यदह मनुष्यों का शरीर ड । 
समे जो नीचे अजगर पड़ा था, वह काल समभ्रना चाहिए । यही 
नच देहधारी प्राणियों का अन्तक तथा संहारकारी है ।७-२८॥ 
कूषमध्ये च या जाता बल्ली यत्र स मानवः | 
म्रताने लम्बते लत्नो जीविताशा शरीरिणाम्‌ ॥६॥ 


करूप के मध्य में जो लता बताई ्रौर जिसकी शाखा में मरुष्य 
लेटकता था, यह्‌ जीवन की आशां समनी चाहिए ॥६॥ 


` प्रध्याय ६] रोप २७ ` 
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स यस्तु कृपवीनाहे तं ध्र परिमिति । 
पद्वक्तः पुञ्वरो राजन्स तु संवत्सरः स्मृतः ॥१०॥ 
मुखानि करतवो मासाः पदा दादशकीर्तिताः | 
राजन्‌! गदजो कूपके उपर द्धः इख बाला हाथी, वृत्त 
की श्रोर मग्क रह्‌ था, वह पद्‌ ऋतु से यक्त सवत्र जानना 
चादि । दसतरैः ऋतु सुर चनौर वार्ह माम पाद ध ॥१० 
ये तु दृं निदन्तन्ति मूपिकाः पन्नगास्तथा ॥११॥ 
राग्ग्रहानि तु तन्याहुभृतानां परिचिन्तकाः । 
जो वर श्वेत रार वृध्‌ मृथकर जन्तु, उप्त वक्त का कार रहै 
ध, यै प्राणियों कौ सम्भलन वाते रात दिन थ ॥१९॥ 
मरे ते मधरकरास्तव्र कामास्त एकिकीर्तिताः ॥१२॥ 
यास्तु ता वहुशो धाराः सरवन्ति सधनिस्नवम्‌ । 
तां स्तु क्मरसानिद्याचत्र मज्जन्ति मानवाः ॥१३॥ 
इसमें ज सधु मक्ली श्री, वे मनुष्य की क्रामनर्िं मानी गर्द 
द । उसमंजो मधुकी धारा व्र्दीश्री) ये सव विपयरम की 
धागा श्री, जिनमें मनुष्य फसा रहता दै ॥१२-१३॥ 
एवं सृत्तारचक्रस्य पञित्ति विद्धाः । 
रेन संसारचक्रस्य पाशांरििन्दन्ति वै बुधाः ॥१४॥ 
इति श्रीमहामारते शतसादस्धां संहितायां वेयापिक्यां 
सरीपर्वशि जलप्रदानिकपवंशि ` दिशोककरणे 
प्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


२य्न महामारुत [ जनप्ररानिकपर 
व द राजन्‌ ! इम तरह इस मंसार चक्र के परिवनन का बुध 
मान्‌ मनुष्य जान लेत दं । इसक। जानकर दी उम संमारचन्ु 
की पाशो के काटने में मनुष्य समथ दा पाता टं ४ । 
दति श्रीमहाभारत स्ीपवान्तगंत जलयदानिकपव्र म धृतरा कः 
शोकं हटान के उपदेश के चणन करा छटा ऋअध्याग्र समान हरा । 


। 


ष पा - 


सावका सध्याय 
धृतरा वाच-श्रहोऽभिहितमाग््यानं भवता तच्दर्थिना । 
भूय एर तु मे हपः शर्वा वागमृतं तव ॥१॥ 
धृतरा न कहा-दे विदुर ! तुम वड़े तत्वदर्शी हो, तुन 
वड़ा अच्छी उपाख्यान सुनाया । वेष्दारो बाणी रूपी ररत क पान 
सं युच्च वड़ा हपं आर तृप्ति प्राप्त दोती दै 11१॥ 
बिटुर उवाच-श्रुएु भूयः म्रवत््यामि माग॑स्येतस्य मिस्तरम्‌ । 
यच्छत्या विप्रसुच्यन्ते संसारेभ्यो षिचक्तणः ॥२॥ 
विदुर ने कट्--दे राजन्‌ ! मेँ तुमको इस माग काफिर से 
विस्तार सुनता हः जिसको सुनकर विद्वान्‌ मनुष्य, इस संसार 
चक से छुटकारा पा जति हँ ॥२॥ 
यथा तु पुरूषो राजन्दीषंमध्वानमास्थितः । . 
कचित्कचिच्धृमाच्छान्तः दुस्त बासमेव या ॥२॥ 


प्रध्याय ७ ] स्रीषवं 
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एव सतिप यभव्रासपु भारत । 


वान्ते वुुषा वसि मुच्यन्त तत्र पर्डताः । ४॥ 
ह रजन : जं प्रः द्रीषेमागे मं चलता 


ड 


र मर्‌ थक म्‌ 
` कद्ध परः तान केर लता; उश्ना तरह उस ससारम वारर 


भनप्य गमं वासन करता दै | इसमं मृ्येता फ्सजति दव श्नौर 
परिटत्र वय निकरलत ई ॥२- 


तस्मदिध्वानसवतमहुः ग्ाच्चविदा जनाः; |. 


चतत्‌ संसारगहनं वनमाह्ुमनीपिणः ॥५॥ 
हु यप! इम गहन समार का विद्ठानांने चनक्दा है श्रार 
इस गभवास का लम्बरा मागं माना दे ।॥५॥ 
सोऽय जतोक्रसमावर्तो मत्यानां भरतर्पभ । 
चराणां स्थावराणां च न गृध्यत्तत्र पर्डितः ॥६॥ 

ह भरतम ! सार प्राणियां को इसी तरह ससार चक्रमे 
धमना पड़ता है । कोड चर श्रौर स्थावर योनियं में फसता रहता 
ह, परन्तु परिडित मनुष्य इसमें च्रासक्ति नदीं करता ह ॥६॥ 

-शारीरा मानप्ताशवव मत्योनां ये तु व्याधयः, 

प्रत्यत्ताथ परोकाश्च ते व्यालाः कथिता बु धैः ॥७॥ 

जो शरीर श्रोर सन की व्याधि मनुप्य के पीठ लगी दैः 
्रल्यक्त अप्रत्य शटप से वुद्धिमानों ने वन के जन्तु मन द ॥७॥ 

क्िश्यमानाथ तैर्नित्ं वार्यमाणा मारत । , 

सखकर्मभिर्महान्यालैनिजन्त्यल्यवुद्धयः ॥८॥ 
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हे भारत ! मदुभ्य इनसे क शित हं श्मौर इन व्याधिर्यान दही 
इसे उलमा रखा हे । इसमे अपने २ करम्पी वड़े २ भयान्‌]7 
जन्तु हं जिनसे अल्प वुद्धि बलि मनुप्य दुःख नहीं मानते हं ।।६॥ 
अथापि तैर्िभुच्येत व्याधिभिः पुरुपो सप । 
आवृणोत्येव तं पथाजरा सूपधिनाशिनी ॥६॥ 
हे येप ! यदि किसी प्रकार कोई मनुप्य दन व्याधियों से 
लुटकारा मी पा जवि.तो सारे छख त्रोर सूम को न्ट करदेन 
बाली जरा उसको आ दवोचती ह ।६॥ 
शन्दसरूयरसस्पशमन्यन्च एवध्वधरय | 
मज्ञमाक्षमहापड ॥नरालमस्बे ससन्तदः ॥१०॥ 
संवत्सराथ मासाश्च प्ताहोरात्रसन्धयः | 
क्रमेणास्योपयुञ्न्ति रूपमायुस्तथेव चं ॥११॥ 
एते कालस्य निधयो नैतान्‌ जानन्ति दुधाः । 
धात्राऽमित्तिखितान्याहुः सर्वभूतानि कमंणा ॥१२॥ - 
शरीरं भूतानां सत्वमाहुस्त॒ सारथिम्‌ | 
इन्द्रियाणि हयानाहुः कमुद्धिस्त्‌ रश्मयः ॥१३॥ 
यह्‌ प्राणी अनेक प्रकार के शब्द्‌, सश, रूप, रस श्नौर गन्धो 
कै सेवन से सब ओर से निरालम्ब मासमजा की महा कीचड़ 
स्वरूप इस शरीर में फंस जाता है । संवत्सर, मास, पक्त, दिनरात 


संभ्याकरालः ये सब इस मनुष्य के रूम ओर आयु का विना 
करते रहते है । ये संवत्सर ्रादि काल के प्रतिनिधि हेः परन्तु 


पथ्याय ७] स्ीपघं २३१ .. 


मूखं लोग नदीं जान पते द । षिधाता ने अपने २ कर्मो के 
॥श्रनुसार सारे प्राणियां में सुख दुव को पवंसे दी लिखकर 
निशित कर दिया हं ॥१६-१३॥ 
तेषां हयानां यो वेगं धावतामनुधावति । ' 
स॒ तु संसारवक्रऽरिमशक्रयत्पखिितंते ॥१४॥ 
प्राशियों का शरीरतो एक प्रकार से रथ है, मन उसका 
सारथि है | इन्द्रियां छ्रश्व द | कमग्रेरकं बुद्ध उसकी रास है । 
जो मनुष्य इन भागते हृष्‌ इन्द्रिय रूपी घोड़ो के साथ २ दौडता 
हे, वह्‌ इस संसार में चक्र की तर्‌ घूमता रहता है ।1९४॥ 
यस्तान्संयमते बुद्धया संयतो न निवतते । ` 
थे तु संसारचक्रऽरिम क्रवत्परिवरतिंते ॥१५॥ 
भ्रममाणा न इु्चन्ति संसारे न भ्रमन्ति ते । 
जो सुष्य इन इन्द्रिय अश्वो को अपनी बुद्धि से रोक रखतता 
ह, वह संयमी होकर फिर नदीं लोटता, चक्र की तरह धूमते हए 
दस संसार चक्र में वे प्राणी मोह को प्राप्त नदीं होते श्र फिर. 
इस संघार में उनका वरूमना दयी बन्द हा जता दै ॥ . 
` संसारे भरमतां राजन्‌ दुःखमेतद्धि जायते ॥१६॥ 
तस्मादस्य तिद्रच्यथं यत्नमेवाचरे्‌ बुधः । . 
उप्ता नात्र कतेन्या शतशाखः प्रवधते ॥१४७॥ 
. हे राजन्‌ ! संसार में धूमने बाले पुरषां को अवश्य. रख मे, 
› पंसनाःपडता - है, इसलिए इसकी `निच्त्ति के लिए बुद्धिमान्‌ 
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मनुष्य प्रयत्न करता रहै! दे राजन्‌ ! इस विषय में उप्ता नदीं 
करनी चाहिए । यदि इसकी येता की गर्द तो चद्‌ मेकद्ध 
शाखाच्रौ भ वद्‌ जाता ह ।॥ {६-१७॥ 

यतेन्द्रियो नसे राजस्‌ कोधल्लोभनिराङृतः। 

सन्तुष्टः सत्यवादी यः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥१८॥ 

हे .राजन्‌ ! जो मरुष्य अपनी इन्द्रियों को वश मे रखता ह 
क्रोध श्नौर लोभ से वचा हृश्मा है तथा जो संतापी श्रौर सत्यवादी 
हे, वही शान्ति को प्राप्त करता हे ॥१८॥ 

याम्यमाहू रथं देनं भदन्त येन दुबंधाः ] 
स चेतत्पराप्वुयाप्राजन्यचं प्राप्नो नराधिप ॥१६॥ 

ह नराधिप ! यह शरीर खूपी रथततो यम का रथ है, खं 
लोग इसमे तरैठकर मोहित द जति हे । जो मनुष्य इस रथ का 
मोह करता है, वह इसी तरह केशों मे फंसता दै, जिस तरद्‌ 
तुम कोश पड्म फस हो ॥१६॥ 

असुतपुलमेवैतदःसं भवति माखि। 

राज्यनाशं सुहनाशं सुतनाशं च भारत । 

साधु; परमटुःखानां दुःखभेपल्यमाचरेत्‌ ।२०॥ 
ज्ञानोषधमवाप्येह दूरपारं महोषधम्‌ । 
चिन्धादुःखमहाव्याधिं र; संयतमानसः ॥२१॥ 

हे राये ! भारत ! जो मनुष्य अधिक तृष्णा मे फंस गया है 
उसे ही राजञ्यनाशः, रुद्‌ नाशा ओर सुतनाश का दुःख प्राप्त होत्ता 


` ध्याय ७ |] स्ीपव ` ` ५३३ 
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है । महात्मा पुरुपः इन . परम दुःख का सेवन करता रहे । इन 
दुमो की ओप ज्ञान दैः जो महोपध बडी दूर से 
लानी पड़ती है । मनुष्य श्रपने मनको वश में करके इस 
टुःखरूपी महात्याधि को काट कर फक दे ॥२०-२१॥ 
न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न सुहृनः | 
तथोन्मोचयते दुःखाघथाऽऽत्मा स्थिरसंयमः -॥२२॥ 
अपना पराक्रम) धन, मित्र या खुृदूजन कां भी इतना 
दुःख से छंडाने वाला नदीं दै, जितना अपना संयमी मन सनुष्य 
कोक्तेशोंसे चुडातादे॥२२॥ । 
तस्मान्मेत्रं समास्थाय शीलमापद्य भारत । 
-दमस्त्यागोऽप्रमादश ते त्रयो बहशो हयाः ॥२२॥ 
ह भारत ! अव तुम सबसे मित्रभाव की स्थापना करे 
शीलधमं का श्रतुसरण करो । दमः स्याग च्रार अप्रमाद्-ये तीन 
न्रह्य के अश्व माने गर्‌ ह ॥२३॥ 
शीलररिमसमायुक्तः स्थितो यो मानसे सथ । 
त्यक्त्वा मृत्युमयं राजन्बह्मलोकं स गच्छति ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! जो व्यक्ति, शीलधमे की किरणो (रासो) से युक्त 
होकर ्रपने.मन के संयमयुक्त `रथ मे स्थित हे) वह मृत्यु भय 
से पार होकर ब्रह्मलाक को प्राप्त होता हैः ॥२४॥ । 
श्मभयं सर्वभूतेम्यो यो ददाति महीपते । . . ` 
स गच्छति परं स्थानं विष्णोः पदमनामयम्‌ ॥२५॥ 
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हे महीपते ! जो मनुष्य ्यपनी श्रोर से सव को श्रमयदान 
देता डे, बद श्रनासय विष्णु के उक्छृषट रथान का अवश्व प्राप्त करर 
तेता इ ॥२५॥ 
न तत््तुसहसेण नोपवासेश्च नित्यशः 1 
ग्रभयस्य च दानेन यत्फलं प्राप्युयानरः ॥२६॥ 
सहसो यज्ञ शौर नित्य के उपवासों से वह फल नहीं मिलता; 
मो शील द्वारा अभयदान करने से मनुष्य प्राप्त कर लता हे ! 
न ह्यात्मनः प्रियतरं किथिद्धतेपु निधितम्‌ । 
अनिष्ट स्वमुतानां सरणं नाम भारत ॥२७॥ 
तस्मात्सवेषु मतेषु दया कार्या विप्विता । 
हे सारत ! सार प्राणियों कोएक दही कस्तु कोद प्रिय °^ 
। उसका निश्वयपू्ैक `कथन नहीं किया जा सक्ता है, परन्तु मरण 
नासक पदां स्के लिए एकसा च्भ्रय पदाथे दै, ` इससे सारे 
प्राणियों मे मनुष्य को दया अवश्य करनी चाहिए ॥२७॥ । 
नानामोहसमायुक्ता ुद्धिजाेन संवृताः ॥२२८॥ 
ञ्रघच्मदृ्टयो मन्दा भ्राम्यन्ते तत्र तत्र इ । 
सद्तत्मद््टयो राजन््रजन्ि ब्रह शाश्वतम्‌ । २६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहखंचां संहितायां वैयासिक्यां 
सीपवशिः जलम्रदानिकपपेशि षिशोककरणे 
सपमोऽध्यायः 1७! 


श) 
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ह राजन्‌ ! अनक प्रकार के मोद्‌ से युक्त, वुद्धिजाल से 
शाध्रृत, सुदम दिसत मृखल्लोगदही वारर्‌ यत्र तत्र यानियों 
मे धमते रन द, परन्तु जिनकी सदेम दष्ट षै, घे व्रह्म कछ 
सनात्तन पद्‌ को प्राप्त होते द ॥२८-२६॥ 

इति श्रीमदहामारत श्रीपरवान्नगंत जलग्रदानिकपर्व मै धृतराष्ट को 
विदुर के उपदृश का मात्वा श्रध्याच समाप्ने हृ्रा। 


आटा सभ्याय 

वैशम्पायन उवाच-- विदुरस्य त तद्राद्यं निशम्य कुरुषत्तमः 

्रशनोफामितन्तपः पपात यवि मूच्ितः ।॥१॥ 

यैशन्पायत बवोलते--दे रजन्‌ ! मदात्मा विदुर कै ये बचने 

सुनकर अपने पुत्र के शोक से सन्तप्त हुत्रा राजा धृतराष्ट्र 
मूचित होकर परथिवी मे गिर गया 1१॥ 

तं तथा पतितं भूमौ निःसंज्ञं भ्र द्य वान्धवाः । 

कृष्णद्रैपायनपैव चत्ता च विदुरस्तथा ॥२॥ 

सञ्जयः सुहृदथान्ये द्वाःस्था ये चास्य संमताः । 

जलेन सुखशीतेन तासब्न्तैश् भारत ॥३॥ 

पसप करगात्रं वीञ्यमानश्च यत्नतः । 

आश्वास्य तु चिरं कालं ध्रतराष्ट्‌ तथागतम्‌ ॥४॥ 
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हे भारत ! इम प्रकार संन्नादीन दाकर भराम म पड़ दषु सजा 
धृतरा को बान्धचगणः कृच्णदरपावन च्याः म टात्मा विद्र. 
सञ्जय, सुद्र तथा अन्य हार्य प्रमी व्यक्ति दग्वकग्‌ 
सुखकारी शीतल जल से छिव तथ। तलकर स पचन करन 
रोर हाथों से छन" लग ! इस दशाम ष्च हए गजा भरूनरापू 
कोय लाग दुर तक्र श्राश्वास्नन देतं रह्‌ ।>-॥। 
ग्रथ दीर्घस्य कालस्य लब्धा महीपतिः । 
विल्ललाप चिरं कालं पत्राधिभिरभिप्टुतः ॥५॥ 
इसके वार लस्वे उपचार स राला धृतराष्र का चतनता अर । 
रव वद पुत्र-चिन्ता स व्याप्त होकर फिर वहन दर तक गि 
करता रद्य ॥*५॥ 
थिगस्तु खट माुप्यं मादुपेषु परिपरर । 
यतो मूलानि दुःखानि सम्भवन्ति सुहु; ॥॥६॥ 
टस मनुप्य जन्म को धिक्तार है श्रा मनुष्यो के प्रेमपाल सं 
वंध जने को भी महा धिक्षारदै। बस १ दुभ तो व्रार्ार इनदी 
के कारण से होते हे ॥६॥ 
पत्रनारोऽथ॑नाशे च ज्ञातिसम्बन्धिनामथ । 
प्राप्यते सुमहदुःखं विपाम्निग्रतिमे विमो ।*७॥ 
दे विमो ! पुत्र, धनः जाति नौर सम्बन्धियो के नाश होने 


पर आज जुषे विप, ्रार.अग्नि पीड़ा के सदृश महादुःख की 
प्राप्तदोर्रीहै॥अ। -' 


| 


हि, 
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येन दद्यनिि गात्राशि येन प्र्ना विनश्यति । 
बरेनामिभृतः पु्पो मरणं बहु मन्यते ॥८॥ 
दम दुःख म शरीर जलते रहते हं च्रौर सारी बुद्धि नष्ट हो 
ननतीद्ं | उस नुः स प्राकरान्न हुश्मा व्यक्ति मग्ण॒ तक को 
रचा ममक नता ड २ 
तदिदं उ्यमनं प्राप्तं मया भाग्यगरिपय॑यात्‌ | 
.तस्थानं नाधिगन्श्रामि ऋते प्राशवरिमोलणात्‌ ॥&॥ 
तवाहं करिष्यामि अचेष हिजसत्तम | 
श्मनि मुद्ध मर भाग्यके विषरीत्ौ जनमे उन संकटकी 
पराप्नि हुई है. जिनकी समाप्ति, विना प्राणान्त हए नदीं ह्यो सकती 
हे द्विजसत्तम ! श्रानम पन प्राणों का दही मोक्षण किए 
वारु 1६ 
इत्यु्खा तु महात्मानं पितर बरह्वरि्तमम्‌ ॥१०॥ 
ध्रनराप्टोऽमवन्प्रटः स शोकं परमं गतः | 
प्रभच्र तृष्णां राजाऽस। ध्यायमानो महीमते ॥११॥ 
ट राजनं ! श्पने पित ब्रद्न्ञारी व्यास से इतना ककर 
राजा धृतरा पागल सा हो गया ओर कद बहुत दी शोक में 
निमग्न हुश्रा । हे महीपते ! राजा धृतराष् तो अपने पुत्रोंके 


ध्यान में धित्छुल दी चिन्ता के साथ चत्र चुप होकर बैठ गया । 


तस्य तद्वचनं भुत्वा दष्णैपायनः अः | 
पत्रशोकाभिसन्तप्त' पुत्रं चचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 


= ~~~ 
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राजा धृतरा के वचन सुनकर भगवान्‌ कृ्णटेपायन सुनि, पुत्र 
शोक से अभिसन्तप्न अपने पुत्र धृतराष्ट से ग्रह वचन कहने लगे । 
न्यास उवाच ध्रतराष्ट महावाहो यत्तां वच्यामि तच्छ्रुणु 
्रतवानसि मेधाय धर्माथेदुंशलः प्रभो ॥१३॥ 
व्यासजी बोल्ते-दे महावाहो ! धृतर्र ! तुम शास्र के ज्ञाता 
मेधावी, धर्मं श्नौर नीति ॐ जानने बले पुस्पहो । अव जो मैं 


` तुमसे कहता ू-तुम उसको ध्यान से सुनो ॥१३॥ 


न तेऽस्त्यविदितं फिशिद्ध दित्यं परन्तप । 
ग्रनित्यतां हि मर्त्यानां षिजानासि न संशयः ।॥१४॥ 
हे परन्तप ! तुमको कुद्धं जानने के लिए त्रवरशिष्ट नहीं टै। 
तुम प्रशियां की अनित्यता को अच्छी तरह जानते द्यो-इसमे भी . 
सन्देह नदीं है ।१४॥ 
श्रुवे जीवलोके च स्थाने वाशते सति । 
जीविते मरणान्ते च कस्माच्छोचसि मारत ॥१५॥ 
हे मारत ! इम अस्थिर जगन्‌ मे मनुष्य की स्थित्ति मी च्च 
ही दै, फिर इसमे जीने श्नौर मरते का तुम क्या शोक कर 
रहं हो ।॥१५॥ 
रत्यक्तं तव राजेन्द्र वेरस्यास्य सथुद्धवः | 
प्र ते कारणं छृत्वा कालयोगेन कारितः ॥१६॥ 
हे रजेन्दरं ! श्रे नेतं के सन्धुख इस घेर की उत्पत्ति हुई । 


यह्‌ सव इ तम्दारे पुत्र को कारण बनाकर समय ने यह सब 
ऊुच किया है ॥१६॥ 
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प्रवश्यं भविन्ये च रूण व्रशसे त्रप | 
फम्माच्छोचमि तान्छरान्‌ गतान्परमिकां गतिम्‌ । 
~ द्ध सृप! यदतो क्रां का चिनान्न छवश्यम्भवी था। श्रव 
नुम परस गति मं पहुचे दून शुरवीयं की फ्या चिन्ताकर रहे हयो । 
जनता च महावा विदुरेण महात्मना | 
यित स्ंयत्नेन शमं प्रति जनेश्वर ॥१८॥ 
न च दैवता मागः शक्यो भृतेन केनचित्‌ । 
धरताऽपि चिरं करालं नियन्तुमिति मे मतिः ॥१६॥ 
ह महावाहो ! जनेश्वर ! मव छुं सममने वाले, महात्मा 
चिद्ुर ने पृरा वल लगाकर मन्थि करानी चाही, पनु दैव कै 
वेप सार्ग को लस्वे काल नक प्रयल करने पर भी को प्राणी 
करी नहीं रोक सकता ह-देसी मरी सति द ,॥१८॥ 
देवतानां हि यत्काय मया प्रत्यक्ततः भरतम्‌ । 
ततद सम्प्रपच्यामि यथा स्थैयं भवेत्तव ॥२०॥। 
सेनि देवतां का जा करयं था, वह प्रत्यक्त सुना दै-उसे ही मे 
नुमको लुनाता दहःतुम ध्यान से युनो-उसके सुनने से तुमको बहुत 
ही धैय प्रात्र दगा ॥२०। 
पुराऽं त्वस्ति यातः सभामेनद्री जितक्रमः। 
द्मपशयं तत्र च तद्‌ समवेतान्दिवौकपः ॥२१॥ 
एक वार मै पू्॑काल मे विना किसी कलेश के इन्द्र की सभा 
“भ पष्ंचा । वहां पर मनि इकटटर हए देवताश्नों को देखा ॥२६॥ 


मोगरे ~ चस्दि ~ 
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नारदप्रु्ा्ापि सर्वे दवप॑याऽनघ | 
त चापि मया द्र प्रथिवी प्रथिवीपन ॥>२॥ 
कारयाधेुपसम््राप्ता देवतानां समाप्तः । 
द च्ननघ ! पृथिवीपते ! वशं पर मेनि इम प्रधि नत भीरवो 
, क समीप स्थित देखा-ज श्रपने किमा कायक निमिता वरो पटच 
शरी | नारद शरदि देवपिगण्‌ भी वदा उपस्थित च ॥२२्‌। 
पगम्य तदा धरत्री दवानाह्‌ ममागताच ॥२३॥ 
यायं मम युप्माभिव्रह्मणः सदन तद्रा । 
प्रतिज्ञातं महाभागास्तच्छीध्र संविधीयताम्‌ ॥२४॥ 
वहां पर उपस्थित प्रथिवी श्राव हृ दवो मे ग्रह वचन कहने 
लगी | हे महाभागो ! आप लागों न पकाल मे व्र्मलीक मं जिम 
मेरे काये के पूण करने की प्रतिज्ञा की थी, श्रव्र उमे शी्पृशा 
करो ॥३-रर 
तस्यास्तद्वचनं भ्रखा विष्णुललाकनमस्कृतः । 
उवाच वाकयं प्रहसन्‌ परथिवी देवसंसदि ॥२५॥ 
धृतराष्टस्य पत्राणां यस्तु ज्येष्टः शतस्य पं । 
दुर्योधन इति ख्यातः स ते कायं करिष्यति ॥२६॥ 
तं च प्राप्य महीपाल .कृतकृत्या.भवेष्यसि । 
तस्या परथिवीपालाः इरुलेत्रसमागत; ॥२७॥ 
अन्योन्यं घातयिष्यन्ति रैः शसः प्रहारिणः 
ततस्ते भविता देवि भारस्य युधि नाशनम्‌ ॥२८॥ 


16 
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प्रथित के इन वचनां क सुनकर समार से नमक. भगवान्‌ 
चिष्मु युमुरानं ष्‌, वमभ प्रथिवी स यह धरचन बोल, 
कििरज्ञाधृनगष्रकाजा सं। पुरो मे अर पुत्र राजा दर्योधन द, 
वट तेग सरा काचं परा केने काप्राधन जटा देगा । तुम उम 
गजना दुर्यायन की प्राति मेश्पने कार्य को पूरं हुश्रा देव 
सक्रायी । उन कुम्राज ऋ सदायता के निमित्त शतक राजा 
कुतस्त मं पटर्येय । वे प्रहार कथन मे कुशाल, महीपति श्रपने 
र्‌ शा्त्रो स एक दृमर क भार उलेग । ह देधि ! उस समय 
तरा कराम चने ज्रेना श्रार्‌ उत्त वद्ध मे तया मार नष्ट होगा 1२51 
गच्छः शीध्रं स्वकं गान लोकान्धारय शोभने । 
य एर ते युतो राजन्‌ लोकसंहारकारणात्‌ ॥२६॥ 
कनेरशः भशुत्यन्ो गान्धार्यां जटर सृप । 
ह शाभने ! श्व तुम त्रपते स्थान करो जाच्रो श्रौर लोकं को 
धारण करौ | हे नृप! चद्धी गह्‌ चुम्टासि पुत्र दयाधन्‌ लाकं पं 
संहार ॐ निमित्त कलि क्र चरंश से गान्धारी के गमे सं उस्पद 
ह्या था ॥२६ 
ग्रमपीं चपललथापि क्रोधनो दुष्प्रसाधनः ॥२०॥। 
देवयोगास्युखना भरातस्थास्य तादशाः 
हे राजन्‌ ! यह ब्म. कधी, चपल; -श्रविशगुक्त नौर ्रूट- 
. सीति के साधने से चलने बाला था-। दैवयोग से. इसके ` भ्राता 


भीष द्यी उत्पन्न दो गप।।६०॥ ६.४ 
१६ 
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शवुनिर्मातुलथैव कंध परमः म॒खा ॥३१॥ 
सत्यता विनाशाथं प्रिथिव्यां सहिता मृषाः । 
इसका माल शङ्कनि चनौर कणं परम सखा भी वेस ही क्र- 
नीति के पोपक्‌ थे । ये सार इकटटरं राजां जगन का नाश करनि 
को प्रथिवी पर दन्न हए थे ॥३१॥ 
गरादृशो जायते राजा तादशोऽस्य जनो भवेत्‌ ॥३२॥ 
अधमो धमतां याति स्वामी वेदधार्मिको भवेत्‌ । 
स्वामिनो गुणोपाम्यां भृत्याः स्युनत्िसं शयः ॥२३॥ 
जिस स्वभाव का राजा होता द, उसी तरह के परिजन भी हो 
जाते द । यदि स्वामी धार्मिक होवे-तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक 
वरन जाता दै । स्वामी के गुण रौर दोयं से सेवक गुणी छपर 
दोपी होते रहते दै-कसमे सन्देह नदीं द २२-३२॥ 
दुष्टं जानमासा् गतास्ते तनया सृप 
एतेमथ महाबाहो नारदो येद क्तववित्‌ ॥२४॥ 
दे महावाहो ! चप ! दुष्ट राजा को पाप्र करके तुम्हारे अन्य 
पुत्र भी मारे गए । ततज्ञानी नारद इस सारे रहस्य को श्मच्छी 
तरद जानता है ।२५॥ 
्त्मापराधात्पुत्रास्ते विनष्टाः प्रथिवीपते । 


मा तान्‌ शोचस्व राजेन्द्र न हि शोक्ेऽस्ति कारणम्‌ 
हे प्रथिवीपते ! तुम्हारे पुत्र अपने म 
९ ध्र ध्पते। तुम्हारे पतर ्रपने अपराध से ही मष्ट हप 


द 1 ह राजेन्द्र ! पुम उनका शोक न करो । इसमे शोक करने की , 
द वातत नीं है (३५ 4 
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न हि ते पारुडवाः स्वल्पमपराध्यन्ति भास । 
पुत्रास्तव दुरात्मानो यैरियं धातिता मही ॥३६॥ 
है मारत ! पाण्डव, तम्दाय स्वल्प मी अपराय नहीं करगे । 
तुम्हार तापुत्रदही दुरत्माये, जिन्न इम मारी प्रथिवी का 
नाश करा रला ।३६॥ 
नारदेन च भ्रं ते पूवमेव न संशयः। 
युधिष्िस्य समिती राजघ्ठये निवेदितम्‌ ।२७॥ 
हे राजन ! नारद ने पूर्वकाल मे दी निश्चय फे साथ यजसूय 
यज्ञ के समय में धर्मराज की सभा में कह द्रया था ॥३५॥ 
पाण्डवाः करारवाः सर्वे समासाद्य परस्परम्‌ । 
न भरिष्यन्ति कौन्तेय यत्ते कृत्यं तदाचर ॥३२॥ 


नारदस्य वच; न्रत्वा तदाऽश्चन्त पर्डवाः | 
उसने कहा था-हे कोन्तेय ! अव पाण्डवे शरोर करोरवे 


परश्पर टकरा जाने बाले है, इनमं दोनों पत्तो का विनाश हो 
जाेग-उसक्रा जा उपय हो सक्ता कर } नारदरजी क वचन 
सुनक” पाण्डवं को वड़ी चिन्ता हृदं भी ॥३८॥ 
एवं ते सर्वमाख्यातं देवगुदयं सनातनम्‌ ॥२६॥ 
कथं ते शोरनाशः स्यास्राणेषु च दया प्रभो 
स्नेहश्च पाण्डपत्रेु जञात्वा दैवशृतं विधिम्‌ ॥४०॥ 
एप चार्थो महावाहो पूवमेव मया श्रुतः+ =. 
कथितो धर्मराजस्य राजष्ये क्रतृत्तमे ॥४१॥ - 


^ | 
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हे राजन्‌ ! मैने यह्‌ सनावन देवां ॐ पास सुरक्षित वृत्तान्त 
को तुमको घना दिया है । अव्र तुम्हारा किसी प्रकार शोक न 
हो जाना चा्िप्‌ । तुम प्राशि पर दया करते रहा तश्रा इसश्न 
दैची घटना समम कर पारडवों पर भी स्नेह ही प्रदर्शन करो । 
हे महावाहो ! इस घटना को मैने तो दने से पूं ही जान लिया 
था, धमराज को राजसूय यन्न मे यह मेने सुना मी टिया या । 
(4 9 ९ भ (५ = 0 
यतितं धमपुत्रंणए मया गुद्यं निवेदिते । 
(५ १ 9 =), ¢ 
अविग्रहे कोराणं देवं ए ब्रलवत्तरम्‌ ॥४२॥ 
मेरी गुप वात सुनकर धमै-पुत्र युधिषिर ने कौरवं के साथ 
युद्ध नदी होने देने का प्रयत्न मी बहुत किया-परन्तु ठैव तो 
अत्यन्त बलवान होता हे ॥४:॥ 
[0 णीयो [^ विधी 
अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्फथश्चन्‌ । 


कृतान्तस्य तु भूतेन स्थावरेण चरेण च ॥४२॥ 
हे राजन्‌ ! विधाता की लोला का कमी अतिक्रमण नदीं किया 
जा सकतादैश्रोरन काल की गत्ति को कोई स्थावर जङ्गम 
प्राणी मेट सकता ह 1४२। 
मवान्धमेपरो यत्र बुद्धिशरषठ् भारत । 
ययते प्राणिनां ज्ञात्वा गतिं चागतिमेव च ॥४४॥ 
दै भारत ! च्राप बडे धमंशील श्नौर वुद्धिमान्‌ मनुष्य ह, 


फिर तुम प्राणियों की गति श्नोर अगति के तत्व को जानकर भी 
ध 
केसे सोद को प्रप्र हो रहे हे ॥४६। 


त्वां तु शोकेन सन्तप्त युह्मानं पहुषषुः । 
जात्वा युधिष्ठिरो राजा प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥४५॥ 
द राजन ! जव राजा युधिष्ठिर का तुम शोक सन्तप्त हाकर 
वार २ माहित होत दिखाई रोगे, ता वह इस दुम्ब स प्रणो को भी 
छोड दगा ॥‰५५। 
कृपालुर्नित्यशो बीरस्तियग्योनिगतेप्वपि । 
स॒ कथं त्यि राजेन्द्र कृपां नैव करिप्यति ॥४६॥ 
दे रजेन्दर ! यदह वीर धर्मराज) पशु पक्षियों पर भी निलयव्या 
दिखाता रहता ह, फिर क्या तुम पर दया नदीं रखेगा ॥४६॥ 
मम चैव नियोगेन विधेधाप्यनिवर्तनात्‌ । 
पाण्डवानां च करूएयास्माणन्धार्य भारत ॥४७ 
हे भरत ! मेरी प्रेरणा रौर विधि के विधान तथा पार्डवों 
के करुणाशील्त दान स तुम अभी प्राण धारण किए रदो ॥४७ 
एवं ते वर्तमानस्य लोके कीर्तिभििप्यति ।' 
धर्मार्थः सुमहांस्तात तपत स्याच्च तपधिरात्‌ ॥४८॥ 
, दहै तात ! तुम्हरे ेसा करने स तुम्हारी जगत्‌ मे कीर्ति 
पलगी तथा धर्म, श्र्थं की सिद्धि श्रौर बहूत काल तक तप का 
रजेन होता रहेगा ॥४२॥ 
पत्र्षोकसयत्य्् हताश ज्वलितं यथा | 
ॐ 
ग्रज्ञाऽम्भसा महाभाग [नवापय सदा सदा ॥४६॥ 
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हे सहाभाग ! तुम अपनी बुद्धिर्पी जल से पुत्र शाक स उत्पन्न 
प्रञ्चलित अग्नि कौ सदा के लिए शान्त करो ।४६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
तच्छ्रत्वा तस्य वचनं व्यासस्यामिततेजसः । 
युतं समलुभ्यायन्ध्तराष्टोऽभ्यभापत ॥५०॥ 
वैशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! अत्यन्त ओजस्वी, न्यासजी 
के वचन सुनकर राजा धृतरा थोड़ी देर के लिए विचार मे पड़ 
गए श्रौर वे व्यासजी से इस प्रकार कहने लगे ॥५०॥ 
महता शोकजाेन प्रणतोऽस्मि द्विजोत्तम । 
नात्मानथयबुध्यामि सुद्यमानो यह हः ॥५१॥ 
दे द्विजोत्तम ! म बड़े भारी शोक जाल में फंस रहा ह । मुञ्च 
बार २ इतना मोह का आवेग होता है, कि सुन्चे अपना भी इ 
पता नदीं लगता दै ॥५१॥ 
द॑ तु वचनं शरुत्वा त देव नियोगजम्‌ । 
धारयिष्याम्यहं प्राणान्‌ षरिष्ये न तु शोचितुम्‌ ॥ 


दे देव ! अब मै आपके इस आदेश को सुनकर अपने प्रो 
को धारण करूंगा ्रौर यथाशक्ति इस शोक के शान्त करते कां 
उपाय करता रहुंगा ॥४२॥ 


एतच्छरत्वा तु वचनं सस्यवतीसुतः । 
धृतराष्टस्य रजेनदर तत्रैवान्तरधीयत ॥५३॥ 
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इतिं श्रीमहाभारते शतसाहस्षयां संहितायां पेयासिक्यां 
सीपवणि जलप्रदानिकप्वि धरतराप्टूषिशोककरणे 
मोऽध्यायः ॥८॥ 

ह राजेन्द्र ! इम प्रकार सत्यवती-पुत्र गयान्‌ वेदव्यास 
राजा धृतरा के य वचन सुनकर यहां स श्रलक्तित हो गए ॥३॥ 
इति श्रीमह्ामारत स््ीपर्वान्तगेत जलप्रद्रानिकपवे मे ध्ृतराष्ट के 

शोकः रहति करने के वणेन का श्राठवां अध्याय समाप्त ह्ृश्ना 
नोका अध्याय 
चु मेजय उवाच-- गते भगवति व्यासे धृतराष्ट्रे महीपतिः । 
किमचेष्टत पिपर तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥१॥ 
जनमेजय योले-हे विप्रपे ! भगवान्‌ कृष्णु्रैपायन व्यास कै 
चले जाने पर राजा धृतरष्र ने क्या किया-अपि मञ्च यह्‌ वातत 
सुनाश्रो ॥९॥ । 
` तथेव कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामनाः । 
कृपप्रभृतयगरैव किमङ्वंत ते त्रयः ॥२॥ 

इसी तरह अव कौरव वंश के राजा महामनखी धमराज तथा 
कृपाचायं, कृतवर्मा चोर श्रश्वत्थामा ने क्या २ किया ॥>॥ 

अश्वत्थाम्नः श्रतं कमं शापशान्योन्यकासििः । 

 इत्तान्तत्तर श्रि यदभाषत सञ्जयः ॥२॥ 
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हमने श्श्वत्थामा का कमं सुन लिया । श्राकृष्णः शरीर 
खश्वत्थामा के परसपर शाप का भी वृत्तान्त खना । चव तुम इसक्‌। 
प्रागे का वृत्तान्त सुनाश्रो, कि सञ्खय न क्या कहा ।॥३॥ 
वैशम्पायन उवाच- हते दुर्योधने चैव हते सन्ये च मुवंशुः । , 
सञ्जयो विगतप्रज्ो धृतराषटूुपस्थितः ।॥४॥ 
वैशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! जत्र राजा दुर्याथन मर चुके 
परौर उसकी सारी सेना समाप्त हो गई । अव {किं कतेन्य विमूढ 
हुश्रा सञ्जय) राजा धृतराष्ट के समीप उपस्थित हुख्ा ॥४।॥ 
सञ्जय उवाच-- श्रागम्य नानादेशेभ्यो नानाजनपदेशराः । 
पित्रललोकगता राजन्‌ सर्वे तव सुतैः सह ॥५॥ 
सञ्जय ने कहा--है राजन्‌ ! प्रनक देशों से नेक २ देशों 
के अधोश्वर इस महायुद्ध मे आएच्रोरसारे दी तेरे पुत्रक 
साथ पिदृलोक पहुच गए ॥*५॥ 
याच्यमाननं सततं तच पत्रंण भारत । 
धातिता परथिवी सवां बरम्यान्तं विधिस्सता ॥\६॥ 
हे मारत ! तुम्दारे पुत्र दुयोधन से स्वेदा सवते शान्ति की 
मिक्ता मांगी, परन्तु उसने तो ईस येर का अन्तकरते २ सारी 
प्रथिवी का विनाश करवा दी डाला ॥६॥ 
पु्राणोमथ पत्राणां पितणां चं महीपते | 
आदुपूर्व्येण सर्वषां प्रेतकायांशि कारय 1\७] 
दे महीपते ! अब तुम पुत्र, पोत्र, पिता - आदि ` सैसा लनिक्षसे । 
सम्बन्ध द्यो-उनके क्रम से प्रत्या को सम्पादित करो ।\५॥ ॥ 
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वफयने उव्रन~ तनरत्वा धचनं घोरं सञ्ञग्रस्य महीपतिः ' 
गना सुश्वि निभा स्यपनन्पृिरवतते ।२८॥ 

तर जन्गयन ताल--ष् मदाभाम ! राजा धतगष्र, सञ्चय क 
मोद पुर पार वचन मुनक प्रारपचद्रानं मना टमा, चणएररहित 
धदर प्रिती मं गिर गया 1.5 

तं शयानमृफागम्य गर पिव्यां प्रथितरीपतिम्‌ । 
विदूरः स्व॑धमंजञ दं वचनमव्रवीत्‌ ॥६॥ 
उत्तिष्ठ रजन्‌ पिः रेपे मा शुचा भरतपम | 

यै # ५ > 9" [प 
एणा च रूवेमताना लोकथरपय गतिः ॥१०॥ 

द भग्तपभ ! यह देखक्रर्‌ सय धर्मो कर ज्ञाता, विदुर, य 
चन त्रान कह गान 1 उटा-स्या ¶ड ह-तुमका - शोक नहीं 
चर्रना यादिप-नुम जनिन द, कि सार प्रासित्रा क्व च्रच्यक्ताक्र क 
मिया श्रन्थ गमि नीह 1१०॥ 

स्रमाव्रीनि भूतानि सात्रमध्यानि भारत । 
ग्रभायनिधनान्येव तत्र का पर्दिषना ॥११॥ 

ट भारत! श्रादि में कोद भी प्राणी दिखाई नदीं देता, फिर 
मध्य मे उनक दर्शन दोन लगते द । जय मर्युदो जाती दै, तो 
फिर श्रमाच हा जाता है, इसमे पश्चाताप की क्या वात है ॥११॥ 
न शोचन्‌ श्रतमन्वेति न शोचय प्रियते नरः ।. 

$ ७ ०५ क कि [4 ¢ [+ 
एवं साधिके लोके किमथेमचशोचसि ।॥१२॥ 


२५० महाभारत [ जलप्रदानिकपचे 


१० १११ ०१.०५.०५० ०८.१०७.१६.१.०.०७ १००४१०१७. ५५८ ५4१ १८१ १४९१००५४ 


शोक करने से कोई मनुष्य मृत कै साथ नदीं जा सक्ता 
श्मौर न शोक करने से मृब्युहीहो सकती ह । संसार कातो यद्‌+ 
नि त स्वभाव है । श्रव तुम किसलिए शोक कर रदे दा ॥१२॥ 


युध्यमाना जिया बुध्यमतिस्तु जावत | 
कालं प्राप्य महाराज न कृथिदतिवतेते ॥१३॥ 
हे महाराज ! जो विना युद्ध किये मरता ह-वह्‌ मरा हुमा 
जानना चादिए श्नौर युद्ध मे मरा हुच्ा तो जीवित ही है । ह राजन ! 
काल पाकर तो भत्येक प्राणी समाप्त द्योकर दी रहेगा, क्योकि काल 
का कोई अतिक्रमण नदी कर सकता हे ॥१३॥ 
फालः कपंति भृतानि सवांणि विविधानि च | 
न कालस्य प्रियः कथिन्न ठेष्यः ्ुरंसत्तम ॥४४॥ 
काल अनेक भांति से इन सरे प्राणियों को अपनी श्मौर 
खंचता रहता है । हे कुरुसत्तम ! कल कान तो को भिय दै 
रोर न उसका कोई शतु ही है ।१५॥। | 
यथा बायुस्दणाग्राि संप्रतेयति सर्व॑तः | 
त॒था काक्तवश यान्त मतान मरतषेम ॥११५। 
हे भरतषेम ¦ जिस तरह ठृणए के अमर भागों को वायु सव 
शरोर सुकाता रतां है उसी तरह प्राणी काल के वश म होते 
रहते दहं ।१५॥ 
एकतसाभम्रयाताना सवेष त्त गानाम्‌ । 
यस्य कलः म्रयत्यग्र तत्र का परिदिवना ॥ १६) 


क 


अध्याय € ॥ स्लीपवं २५१ 
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इस संसार म एक साथ यारा करके अपने उदेश्य पर 
पहुंचने वलि भाणियां में जिसका काल पूं मे आता ह, वही अगि 
चल देता है, फिर इसमें रोना क्या द ॥१६॥ 
यांथापि निहतान्युद्ं राजंस्त्वमसुशेचसि । 
न शोच्या हि महात्मानः स्वे ते तरिदिवं गताः। 
हे राजन. ! जिन मत पुत्रादि काश्यप शोक कर रहेदो,वे 
युद्ध मे मर ह । ये लोग महावीर थे । इनका शोक नदीं करना 
चादिए । ये तो सारे स्वग पहुंच चुके ॥१७॥ 
न यक्गदतिणावद्धिनं तपोभिर्नं विद्यया । 
तथा स्ग॑युपायान्ति यथा श्रास्ततुत्यजः ॥१८॥ 
सनुष्य दक्षिणा वलि, यज्ञ तप, चिदया आदि किसी भी साधन 
मे इतनी शीघ्र स्वगे नदीं जा सकते ह-जितना भःटपट युद्ध में 
रीर छोडने वाले वीर चले जाते हं ॥१८॥ 


स्वे वेदविदः शूराः सरे सुचरितव्रताः । 
सर्वे चाभियुखाः कीणस्तत्र का परिदेवना ॥१६॥ 
ये सारे वेद कै ज्ञाता, सदाचारी शूरवीर थे । इन्होने युद्ध में 
सन्मुख युद्ध करते २ प्राण छोड़ ह । इनका शोक करना उचित 


नदीं है ।॥१६॥ 
शरीरिषु शृण जहुबुस्ते शराहुतीः । 
हयमानान्‌ शरांधेव सेहुरुतमपृर्षाः ॥२९॥ ` 
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[शि ^ + ॥ 


इन बीस ने वीरो के शरीर हषी त्रग्नि मे पने त्राणां की 
आहूति डाल दी । उन डाली हइ वणं की आ्राहुतिया क्रो बडे > 
उत्तम पुरुषों ने सहन किया दं ॥२०॥ 
एवं राज॑स्तवाचकते स्वग्यं पम्थानञुत्तमम्‌ । 

, न युद्धादधिकं किथित्वृत्रियस्येह भिदयते ।२१। 

ह शजन्‌ ! अव मै तुमको श्वर्गोपयोगी मागं का उपदेश 
करता ह । चुत्रिय वीर को युद्ध स श्रधिकर श्रेयस्कर शअन्य. कोद 
वक्तु नद दै ॥२५॥ 

चव्रियास्ते महातमानः श्राः समितिशोभनाः । 

आशिषं प्रमा प्रप्रा न शोच्याः सर्वं एव हि ॥२२॥ 

ये महावीर चुत्रिय बड़े शूरवीर युद्ध शोभी महानुभाव थे 
इनको बड़ी कीतिं प्राप्न हुई है । तुमको इन सवका कोष. शोक 
नहीं करना चाहिए ॥२२॥ 

प्रा्सनाञऽत्मनिमाश्चास्य सा शुचः परुपषम्‌ 
नद्य शोकाभिमतस्त्वं कायंचुत्सष्टुमर्हसि ॥।२३॥ 
इति श्रीमहाभारत शतसाहस्स्यां संहितायां वैयासिक्यां 
स्ीपवेणि जलग्रदानिकेपवणि बिद सखाक्ये नवमोऽध्यायः 
पुरुषपभ- ! अव तुम अपने आपको सम्दालो-शोक न 
करो । तुसकी शोक मे लीन होकर च्रपने शुभ कर्मो का परित्याग 
नदीं करना चादिए. ॥२३॥ 


इति श्रीमहममारत स्ीपवान्तगेत जलप्रदाभिकपवं विदर फे 
आश्वासन देन का नोघां अध्याय खमा. हा | 


५ रि 
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ठका सभ्याय 


श्वन्‌ उ्ाच-विदृर्स्य तु तदाक्यं श्रुत्वा तु पुरुपपभः 
युस्यतां यानमल्यृक्त्वा पूनवेचनमन्रवत्‌ ॥१॥ 
वश्रम्पायन बाल राजन ! महात्मा विदुर के वचन सुनकर 
पुन्यघ्रष्ठ राजा ध्रुतराष्र्‌ न कहमा--तुम लोग सवारी तच्यार कराश्मो 
सतना कह शर उन्न फर्‌ यह्‌ कवचन कहना शरस कया! १ 
शरतराषटउवाच-शीघ्रमानेय गान्धारीं सवाथ ` रतसियः। 
वृ न्तीपादाय याध्रान्यास्तत्र गोपितः ॥२॥ 
धृतरा बाले-ह्‌ विदुर ! तुम गन्धारी, भरतवंश की न्य 
वधू रार वधू छन्ती करो लिक्रर शीर घ्राप्मो तथा अन्य जो 
प्रया द-उनको भी तेते श्राना ॥२॥ 
एषमक्सवा स॒ धर्मात्मा विहरं पमंवित्तमम्‌ । 
शोकविग्रहत्नानो यानमेवान्वपद्यत ॥३] 
थमत्मि राजा धृतरा धमं ज्ञाता विदुर से इतना. कहकर 
शोकहत स्नान ब्रालला होकर अपने यान पर जा चदा ॥३॥ 
गान्धारी पुत्रशोकार्तां भतुमैचननोदिता | 
स॒ह न्त्या यतो राजा सह सखीभिस्पाद्रवत्‌ ॥४॥। 
गान्धारीपुत्र शोर से व्याल हो रदी थी । वह भी अपने 
पति की श्याज्ञा मान कर छुन्ती के साथ चल दी । राजा धृतरा 
भी श्रपने शोक को रोकते हृए सियो के साथ चल्ल.दिए ॥४॥ 
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ताः समासाच राजानं भृशं शोकसमनििताः । 
ग्रामंत्रयान्योन्यमीयुः स्म भृशयुच्छुक्रशस्ततः ।५॥ 
ये कौर स्त्रियां अत्यन्त दी शाक से त्क्ल हो रीं शी। च 
राजा धृतराषटू क पास पहुंची । ये परर एक दुसरे का नाम लेकर 
पुकारने लगी श्नोर उच्वर में रोने लगी ॥\५॥ 
ताः समाश्वासयत्क्ता ताभ्यरातेतरः स्वयम्‌ । 
अश्रकएटीः समारोप्य ततोऽसौ निर्ययौ पुरात्‌ ॥६॥ 
सदारा चिद्धुर उनको समभाने लगा, परन्तु वह स््रयं उनसे 
मी अधिक व्याङ्कन हो उ । इन सियो क श्ांयुश्रों से गले भरे 
हए थे । वे उनको रथ प्र चटा कर पुर से बाहर हो ग्रा ९॥ , 
ततः प्रणादः सञ्चज्ञे सर्वेषु ङुस्वेश्मसु । 
आडमारं पुरं सत्॑मभवच्छोककर्ितम्‌ ॥७॥। 
इस समय सारे कौरवं के मचनो मे रुदन सच गया । चनो 
से लेकर वृद्ध तक सारे मनुष्य शोक से व्याल दो उठे ॥५॥। 
अदृष्टपूर्वा या नार्यः पुरा देवगरैरपि । 
-पृथग्जनेन दृश्यन्ते तास्तदा निहरतेधाः ॥८। 
जिन स्त्रियो को पूव-काल म देवता मी नहीं देख पतति थे, 


वे ही अपने स्वामियेों के मारे जाने से साधारण मयुप्यों के 
सन्मुख होकर निकल चली || 


[न णे 
„ "~ 
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परकीयं केशान्‌ स्मान्‌ भषरान्यवदुच्य च । 
एकवस्रधरा नायः परिपेतुरनाथवत्‌ ॥६॥ 
नदन श्रपने सुन्दर केश खोल लिए दौर भूषण उतार लि । 
स्तिया एक वस्र धारण किये हुए अनाथ सी हह चल पक्ष ॥६। 
श्रतपव्रतरूपस्या गृहस्यस्तास्त्वपाक्रमन्‌ 
गुहाभ्य इव शेलानां प्रपत्यो इतेयथयाः ॥१०॥ 
पचते क समान श्राकार धारी श्वेत महलों से कौरव स्त्रियां 
दे तरह उतर कर चल दी, जेस अपने यूथपति के मर जने 
पर हश्रिनिर्यां गुफा्मों से निकल पडती हं ॥१०॥ 
तान्यु्री्णानि नारीणां तदा वरन्दान्येकेशः 
शोकार्तान्यद्रवन्‌ राजन्किशोरीणामिषाङ्गने ॥११॥ 
दे राजन ! इस समथ स्त्रियो के अनेक सु'ड शोक मे व्याप्त 
ए इस तरह निकल पड़े, जिस तरह रत्यन्तेत्र मे अश्च किशोरी 
(वछरी) निकल पडी हा ॥१५॥ 
परगृह्य वाह्‌ कोशन्त्यः पुत्राम्‌ भ्रादन्पितनपि । 
दशुयन्तीव ता ह स्म युगान्ते लोकसंक्तयम्‌ ॥१२॥ 
ये रोती हुई धियां एक दूसरी को भुजा पकड़ कर अपने पुत्र, 
धाता रौर 'पिताच्रों को पुकार रहीं थीं रौर मानो प्रलयकातीन 
जन संहार कादश दिखा रदी थीं ॥१२॥ 
बरिलपन्त्यो रुदन्त्य्च धावमानास्ततस्ततः । 
शोकेनोपहतक्ञानाः .कतेग्यं न प्रजश्षिरे ॥१३॥ 
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ये विललाप करती ह, रोती हई, इधर उवर पागल "भै भाति 
घूमती थीं । शाक से इनकासाराज्ञान नध दो चुका था श्रार 
इन्दं अव अपने कतव्य का दुद्धं भी ज्ञान नदी था ॥१३॥ 
व्रीडां जगुः पुरा याः स्म सखीनामपि योपि । 
ता एक्यस्रा निलंजाः धधरशां पुरोऽभवत्‌ ।१४॥ 
जो स्नियां अपनी सखियां के सामने सी निकलती हुई लज्नित 
दतती थी, चे एक वस्त्र पषिने हए लज्नादीन हृं ्रण्नी सासो क 
सन्युख भी निकल श्याई ।।९५ 
परस्परं सुखद्सेषु शेकेप्बाधासय॑स्तदा । 
ता शोकविहला राजन्नव्न्त परस्परम्‌ ॥१५।॥ 
ये सारी स्तयां गहरे शोकं मे व्याप्त हई भी परखर पर्वः 


दूसरी स्त्री को समाने लगी 1 हे राजन्‌ ! ये शोकातुर हृ परस्पर 
एक दूसरी घ्री को देख रही थीं (१५ 


ताभिः परितो राजा रुदतीभिः ससश, 


नि्यंयो नगरादीनस्तूरेमायोधनं अति ॥१६॥ 
इन सदस रोती चिल्लाती हुईं स्यो से युक्त राजा धृतरा 


चड़ दीनता के साथ शीष नगर से बाहर युद्धमूमि छी श्नोर 
चल पड़ा ॥१६] 


शिल्पनो वणिजो वेश्या सर्वकर्मोपजीपरिनः । 
ते पार्थिवं पुरस्य निर्ययर्नगराद्हिः ॥९७॥ 
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शिन्पी, उपरी. वेश्य तथा अननक भति के कर्मो न जीचिका 
यान, प्रन के गनप्य. राजा धनर को श्नाग करे पुर से 
वटर निधन पड ॥१७॥ 
नासां विक्राशमानानामातानां कुरूसंचये । 
मरवुरामान्महान्‌ शव्द व्यथयन्‌ भुवनान्य ॥ 
दस कर्यं श क प्रलय क समय उन शाकातुर वचिन्लाती हई 
पवरिये। का मप्ान शद भुवने को पीडति करना दथा सर्वला 
गया ॥१-॥ 
गृगान्तकाने संप्राप्र भृतानां दद्यताभिवर । 
प्रभावः स्यादय प्रपर इति भृतानि मेनिर्‌ ॥१६॥ 
जव प्रलय-क्ान उपन्थित हाता ह, उन समय प्राणी दग्ध 
रानि करने र| नवर जसा जनां क्रा संहर दो जता है, उमी 
नरद्‌ ग्रह्‌ समय उपस्थित हश्रा ह-गेमा लोगं न समभा ॥१६॥ 
भृशमृषटि रमनयस्ते पराः कुससकतये । 
प्राक्रोशन्त महाराज स्वचुरक्तास्तदा भृशम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहययां संहितायां वेयाधिकरयां 
स्ीप्ंणि जलप्रदानिश्वंणि श्रतरा्निगंमने 
दण॒माऽध्यायः ॥१०॥ 
ह महागज ! इस कौरव्रवश के संहार के उस. समय में. 
प्रनुरक्तं पुरवा श्रन्यन्त उग्ाङ्कल होकर रोने चिल्ल लगे ॥२० 
टि श्रीमहामारत स्त्ीपर्वन्तिगैत जलप्रद्ानिकपवे मँ धृतरष्र्‌ के 


५, रण गमन के वणन करा दशवां अध्याय समाप्त हमा । 
१४ 
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ग्यारहूवा अध्याय 


चेशम्पायन उवाच-क्रोशूमा््रं ततो गल्या दद्ुस्तान्मटाम्थान+ 
शारं करयं दरौ कृतवरमांसमेव च ॥१॥ 
ते तु ष्वेव राजानं ग्रज्ञाचचुषमीशगम्‌ । 
च्धरकृए्डछा व्वशश्वस्य रटत्तामदमन्रववे २ 
वेगम्पायन वोल--ईे महाराज ! कोश भर की दरी पर्‌ 
पदटंचते दी इन लोगं न महारथी शरद्रानःपत्र छरपाचारय, व्रण-पुतर 
श्वस्थामा श्रार यदुवंश छरतवर्मा ऋ देखा । लोचन-विदीन 
राजा धृतरष्र ऋ रोत देखकर इन मडारधिवां का भी करट 
दर्रा मे मर गवा । ते छं पये धारण करके कटने लने ॥२॥ 
त्रस्त महाराज कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ । 
गतः भासुचरो राजन्‌ शक्रलोकं महीपते ॥\२॥ 
दे मदीपते ! ्ापक्रा पुत्र राजा दुर्योधन दप्कर कर्म करे 
पना सेना सरित इन्द्र लोक मं प्हंच गया द 1२॥ 
दवधिचवचान्य्रुक्ता वयमव चयो र्था; | 
स्रमन्यत्परिर्ीं सेन्यं ते भरतर्पभ 1] 
दं राजच.! राजा दुेधिन की मेनाम हम तीन ददी महारथी 
। ई भरतपम ! शेप तुम्हारी सारी सेना नष हो ची ॥श] 
ईत्यव्शक्त्वा रजान करप; शाररतस्ततः | 
य्वा पृत्रश्यकातामेदं वचनमव्रवीत्‌ ॥५॥ 


प्रध्याय ११ |] सत्रीपवं २४६ 


शरद्रान्‌-युत्र कृपाचाये राजा धृतरष्र से इतना कह कर पत्र 
0: स त््याद्न यान्धरागी सं ग्रह वचन बोले ॥9॥ 
} त्रसता ब्रुध्यम्तनास्त घन्तः शृत्रगमणन्व्रहन्‌ | 
वर्किमाय कत्राणाः एत्रास्त सिधत गताः ।।६॥ 
ह देवि ! निर्भीक भाव स गुद्ध करन दए, चुम्दर सारे पुत्रों 
न बहत स शत्रगणं को सार गिराया | वरे वीर्‌ कमं करते हु 
अन्तमं मरल्युक्राप्रात्र हृष्‌ [क्षा 
धर वं संप्राप्य ज्ोकास्ते निम॑लान्‌ शस्निर्थितान्‌ । 
भास्वरं दहमास्थाय विहरन्त्यमरा श ॥७॥ 
इन्दति शस से प्राम दानि वाज्ञ, निमेल लोकों को अवश्य 
ध ४ लियादह। च नैजोपय भास्वर देह प्रात्र कर्के देवां के 
मनि विहार करते द्‌ ५ 
नदि क्धिद्रि श्राणा युद्धचमानः पराड गुखः । 
शसेण निधन प्राप्नो न चं कवित्कृताञ्जल्िः । २॥ 
दन शरवो मं युद्ध करता श्रा कोट भी युद्ध से पराल्‌- 
मुख नदीं ह्या । सवर की श्रलयु शस्रसे हई हि । क्सीने मी 
दीन भाव को प्राप होकर दाशर नदीं जोड ॥८।। 
` एवं तां चत्रियस्याहुः पुराणाः परमां गतिम्‌ । ` 
शसेण निधनं संख्ये तम्र शोचिठमहसि ॥६॥ 
. प्राचीन-ऋपि गला ने कटाहे, कि इस तरह युद्धं मे. मरने" 


४५1 


न्ते क्त्रिय बीर गति पतेद्ं।जो शरसे गृद्ध मे मरता 


२६० हाभारत | जलप्रद्ानक्रषन 


उसकी सदगति होती दह; इसमे तुमको उनक्ा शाक्रं नदा 
करना चादिए ॥६॥ 
न चापि भूत्रवस्तेपामृद्धबन्ते राशन पाण्डाः । 
श्रु यत्कृतमस्माभिरशत्थामपुरोगमेः ॥१०॥ 
हे रानी ! तुम्हारे पुत्रो के शत्र पाण्डव भी सुरित नीं रद, 
श्रश्वत्थामा को साध लेकर हमने जो किया-तुम उसको भी 
सनो ॥१०॥ 
अधर्मेण हतं भुवा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 
सुश्च शिविरमासाच पाण्टनां कटनं कतम्‌ ॥११॥ 
जवर हमने सुना, कि तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन को भीमसेन 
ने अधमं से मार डाला, तो हमने भी सोति हुए पाण्डव शिधरिर 
पर श्राक्रमण॒ कर दिया श्रोर पाण्डवसेना का विध्वंस उड़ा वि । 
पश्चाला निहताः सर्वे ृष्ुभरषुरोगमाः 1 
दूपदस्यात्मजाथष द्रौपदेयाथ पातिता; 1१२ 
हमने धष्टलुम्न अदि से लेकर सारे पञ्चाल, सारे दरपद श्रौर 
्रोपदी-पुत्र भी मार गिराए ॥१२॥ । 
तथा विशसनं कृखा पुत्रश॒न्रुगणस्य ते । 
प्राद्रवाम रणे स्थातं न हि शच्यामहे अयः ।१३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र के शतरसमूह कां देस प्रकार विनाश 


करके हम लोग वहां से भाग निकले क्योकि हम केवल तीन ही 
थे, जिसे रण में स्थित नहीं हो सकते ये ॥१३॥ 


शरध्याय १६१ | स््ीपवं २६५ 


ते हि रा महेष्वासाः किप्रमेप्यन्ति पाण्डवाः | 
श्रमरपवशमापना वैरं प्रतिनिरीपेमः ॥१४॥ 

त्र मदयाधसुध॑र, वीर पाण्डव क्रोध में भर कर अपने वैर का 

ब्रदला लने का प्रवश्च प्राने वाल थ ॥१४। 
ने हतानातमजान्‌ श्रत्वा प्रमत्ताः पृस्पपभाः । 
निर्त्तन्तः पटं यराः किप्रमय यशस्विनि ॥१५॥ 
तेषां तु कदनं करता संस्थातुं नोस्सदामह । 
ग्रनुजानीहि मे रा्ञि मा च शोके मनः कृथाः ॥ 

ह यशस्विनी ! गन्धारी ! जव वे पुरूपप्रवीर शपते पुत्रां कां 
ने ह्‌ सुनेगे, तो हमारे चरणचिन्दो को खोजते हए बढ़ी 
शीधरता से त्रार्भेगो । हम लोगों न उनका बरहुत विष्वं कर दिया 
ट, श्रव हम यहां गहर नदी सकते दं । हे रानी । अव हमको 
जनि की श्ाज्ञा दो श्नौर तुम मन में शाक न करो ॥१५-१६॥ 

राजस्त्वमनुजानीदि भैय॑माति्ठ चोत्तमम्‌ । 
दिष्ठन्तं पश्य चापि खं कातरं धमं च केवलम्‌ ॥१७। 

ह राजन ! श्राप हमं आज्ञा ट्‌ आर्‌ उत्तम धयं का त्रवलन्वन 
करं । तुम दैव के उपर भसेसा कसो मर केवल क्ञात्रधमे को 
दुखा ।१७] 

इत्येवुक्त्या राजान क्रुत्वा चाभप्रदाक्णम्‌ । 
कृपश्च कृतवमां च द्रणपुत्रध भारत ॥१८॥ 


क ५ 
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शरवेक्षमाणा राजानं धृतरा" मनीषिणम्‌ । 
गङ्गामनु महाराज तुशंमश्चानचोदयन्‌ ।१६॥ 
हे मरतव॑शग्रषट ! महाराज ! इस प्रकार राजा धृतराष्रू से 
कह कर श्नोर उनकी प्रदधिणा करके मनीपी राजा धृतरा को 
देखते हए कृपाचायै; तवमा श्नौर अश्वत्थामा ने श्यपने २ श्श्चां 
को शीघ्रता के साथ ग्धा तर फी ओर चलते कर दिए ।१८-१६॥ 
शरपक्रम्य तु ते राजस्‌ सर्वे एव महारथाः । 
प्राम॑न्यान्योन्यमुद्वि्ाख्चिधा ते प्रययुस्तदा ॥२०॥ 
दे राजन्‌ ! वे सारे महारथी, वहां से निकल कर शङ्खा तर 
पर पचे । उन्होने एक दूसरे से आज्ञा ली ओर वे उदासीनतुके 
साथ प्रथक्‌ २ होकर चल दिए ॥२०॥ । 
जगाम हास्तिनपुरं कृपः शारदतस्तदा । 
स्वमेव राष्ट हार्दिक्यो द्रौरिव्यांसाश्रमं ययौ ॥ 
श्रव शरहान्‌-पुत्र छरपाचायं सो हस्तिनापुर, हृदिक-पुत्र कृतवर्मा 
अपने देश हारका श्चर द्रोए-पुत्र अश्वत्थामा, व्यासजी के 
प्माश्रम मे पहुंचा २९ । 
एवं ने प्रययुर्वीरा वीक्तमाणाः परस्परम्‌ । 
७ पारु पु 
भयताः जणामामस्छृत्वा महात्मनाम्‌ ॥२२॥ 


ये बीर . परस्पर देखते हए चल दिए 1 इन्दोनि महावीर्‌- 
पाण्डबों का अपराध किया था, इससे ये भयातुर हो रहे थे ॥२२॥ 


ध्याय ११] स््रीपयं 


‡: = 
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समेत्य बीरा राजानं तदा त्वयुद्रिते खौ । 
विग्रजग्युमहात्मानो यथेच्छकमरिन्दमा; ।॥२३॥ 
जव य तीनों महारथी, राजा धृतरा से मिले थे, स॒ समय 

सूयं उदित नहीं हृए थे । ये अ्ररिमदैन महावीर इसी समय अपनी 
पनी इच्छातुसार चलते बने ॥२३॥ 

समासाद्याथ वै द्रौशि पणड्पुत्रा महारथाः । 

ज्यजयंस्तं रणे राजन्‌ विक्रम्य तदनन्तरम्‌ ॥२४॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
सीप्रेशि जलप्रदानिकपवणि ृषद्रौशिभोजदशमे 
एफादशोऽध्यायः ।॥११॥ 


महारथी पार्ड्-पुत्रो ने प्रोण-पतर अश्वत्थामा को जा ` घेरा । 
हे राजन्‌ ! उन्दने जो वहं पहुंचकर . पराक्रम दिखाया-उसका 
तुमको वणेन कर दिया द ॥२४॥ `" 
इति श्रीमहाभारत स्वीपर्ान्तगेत जलप्रदानिकपवे मे छप, छतवर्मा 
चनौर '्रश्वस्थामा के अपने २ स्थान कोजनेके बणेन का 
.. म्यारहवां अध्याय समप त्ा .„ 


[न 
ह 


ग६४ मह्यामारत [ जलगप्रदानिकपवं 
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वैशम्पायन उवाच-हतपु सर्वसैन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
शशरषे पितरं वदरं नियानं गजसाहयात्‌ ।॥१॥ 
सोऽभ्ययात्पुतररोकातेः पु्रशोकपरिष्ठतम्‌ । 
षो चभानं महाराज भ्रात्रभिः सहितस्तदा ।॥२॥ 
वैशम्पायन वोल्ल- ह राजन ! कोरवां की सारी सना मारी 
गई, इमसे शोकातुर बद्ध पिता राजा धृतरा हस्तिनापुर सं चल 
दिए । यह्‌ समाचार धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना। ह मदाराज ! 
यदापि धमेराज भी अपने पुत्रो के शोक से व्याङ्कुल य, तो परी वे 


पुत्रशोक से विहल राजा धृतरा के समीप अपते भार्या के 
साथ चत्त दिए ।॥१-२॥ 


अन्बीयमानो वीरेण दाशार्हेण महात्मना । 
युयुधानेन च तथा तथेव च युयुत्सुना ॥२॥ 
तमन्वगास्मुदुःखातां द्रौपदी शोककर्शिता । 
सह पा्चालयोपिद्धियांस्तत्रासन्समागताः ॥४॥ 
राजा युधिष्ठिर के साथ दशाहवंशश्र ष्ठ श्रीकृष्ण, महावीर 
सात्यकि श्र युयु ये । इन ही के पीछे म शोक से दुर्बल 


दुःखिनी दरौपदी चल रही थी । इसके साथ जो वहां पर उपरि 
थीः वे पच्नाल स्यां मी चली ॥३-४। 


मध्याय १२ | स््रीपवे २६१ 
स॒ गङ्गामय बृन्दानि सीणां भरतसत्तम । 
कुररणामिवातानां क्रोशन्तीनां ददशां ह ॥५॥ 

हे भरतसत्तम ! राजा युधिष्ठिर ने कुररी पक्षिणी की तरद 
व्याकुल होकर चिल्लाती हुई, कोरव स्त्रियों के समह को गङ्गा तट 

की रोर जते देखा ॥५॥ 
ताभिः परिवृतो राजा कोशन्तीभीः सदस्रश । 
उष्वंबाहुमिरार्तामि स्दतीमिः प्रियाप्रिये ॥६॥ 

राजा धृतरा, इन सहसो उपर भुजा उटाकर आतंश्वर में 

प्रिय प्रिय वचन कह कर रोती हुई स्त्रियाँ से धिरे हृए थे ॥६॥ 
क तु धर्मज्ञता राज्ञः छ जु साऽ्यार्नृशंसता । 
यच्चावधीषितरन्‌ भ्रातच्‌ गुरुपुत्रास्‌ सखीनपि ॥७॥ 

वे कट्‌ रदी थी-दे धमराज ! तुम्हारी कयं तो बह धमक्ञता | 

थी श्र ककं अज यह बवेरता प्रकट हो रदी ह, जिससे पिता | 
श्राता, गुरुपुत्र, मित्र आदि को भी तुमने. मार डाला ॥७॥ | 
घातयित्वा केथं द्रौं भीष्मं चापि पितामहम्‌ । | 
मनस्तेऽभून्महाबाहो हतवा चापि जयद्रथम्‌ ॥८॥ | 

हे महाबा! द्रोणाच, भीष्म पितामह अर राजा जयद्रथ 

को मार कर श्राज तु्हारे मन की क्वा दृशा.दोगी ॥८॥ ऊ 
फ यु राज्येन ते कायं पितृन्‌ भरात्रनपश्यतः। | 

| 





-------~------~--+-----------~--~-=--~-. 





- अभिमन्यु च दुधंषं द्रौपदेयांश्च माश्त ।६॥ ; 


२६६ महाभारत [ जलप्रदानिकपवें 


हे युधिष्ठिर ! श्रव्र श्रपते पिता, श्राताः `महापराक्रमी 
अभिमन्यु ओर अन्य दरीपदी.-पुत्रो के चिना रव्य प्राप्न करलेने मे ' 
तुमको स्या नन्द्‌ वेगा ॥६॥ 
प्रतीत्य ता महाबाहुः कोशन्तीः कुररी । 
ववन्दे पितरं य्येष्ट' धमराजो युधिष्ठिरः ॥१०॥ 
कुररी की भांति चिल्लाती हुई उन स्त्रियो को उलांव कर 
महावाहुं राजा युधिष्ठिर, अपने वृद्ध पिता राज्ञा धृतरा के पास 
पहुंचे ओर उन्हें वन्दना की ॥१०॥ 
ततोऽभिवाच पितरं धर्मेणामित्रकर्पणः । 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः ' ११॥ 
शत्रू-नाशकः, धमराज ने धमे-पूंक श्रपने उ्येष्ठ पिता रर्जा 
धृतरा को प्रणाम किया । इसी तरद्‌ अन्य पाण्डवो ने भी प्रणाम 
किए च्रौर श्नपने २ नाम बताए ॥११॥ 
तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधार्दितः । 
अप्रीयमाणः शोकातेः पाण्डवं, परिषस्वजे ॥१२॥ 
अव "अपने पुत्र के बध से व्याङ्ल पिता धृतरा ने शोक फै 
साथ>२ विना प्रम धमराज से ्रालिङ्गन किया ॥१२॥ 
धमराजं प्रिखज्य सांत्वयित्वा च भारत | 
शत्मा मीममन्वेच्छदिधनुखि पावकः ॥१३॥ 
है मारत! धमराज से आलिङ्गन करके नोर उससे सन्तना 
दए वातालाप करके दुष्ट अभिप्राय से युक्त होकर अग्नि के 
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महमा दग्ध करत की टचा स राजा धृतरारन भीम से भिलने 
कौ द्धा प्रकट की १२ 
न कोपपावकरस्तस्य शाकवायुपमीरितः। 
मीमसेनमयं दावं दिधन्चुखि दृश्यते ॥१४॥ 
एस समय धनरा कऋ काप को प्राग शोकख्पी वायु से 
नानष्टा ग्री ग्री। बह भीमसेनद््दा चन क्रा दग्ध करती सी 
दिखा देन लनी 1१४॥ 
नम्य सह्भुल्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यशुभं हरिः । 
भीममाचिप्य पाणिभ्यां प्रदर भीममायसम्‌ ॥१५॥ 
राना धृतराषटर का भीम के भ्रति दुप्ट सष्भुल्य जानकर भगवान्‌ 
फस एने श्रपने हार्थो से भीमस्तंन कौ खच कर लोह निर्मित 
भीमसन को छागे कर दिया ॥१५॥ 
प्राणव तु पदवद्‌ बद्धा तस्याद्गत हारः 
सात्रेधान महाप्रान्नस्तत्र चक्र जनादनः'॥१६॥ 
मदावद्धिमान श्रीकृष्ण, राजा धृतरा्र के श्रभिप्राय को पुव से 
ही जन चके थर । इसो से महाप्रा्नि जनादन कृष्ण न यह्‌ उपाय 
पृत्रसेद्ी सोच रखा था ॥१६ 
तं गृहीत्वैव पाणिभ्यां भीमसेनमयस्मयम्‌ । 
वृभज यज्वन्‌ राजा मन्यमानो धरकोदरम्‌ ॥१५७।॥ 
राजा धृतरा ने लोदमय भीमसेन को श्रपने हाथों से पकड़ा 


श्रौर उसे.धृकोद्र भीम सम कर चूण कर डाज्ञा, क्योकि राजा 
धृता वहत दी बलवान्‌. थे ` ॥१५।॥ 
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, तागायुत्रलप्राणः स राजा भीममायसम्‌ । 
मड क्तवा विमथितोरस्कः सुस्राव रुधिरं खात्‌ ॥ 
राजा धूृतराष्ट म भी दश सहस्र हाथियों का वल था । उसने 
लोहमय भीम को पीस डाला । इससे इसकी छात फट गई शरोर 
मुख से रुधिर बहने लगा ॥१८॥। 
ततः पपात मेदिन्यां तथैव उधिरोितः। 
प्पुष्ताग्रशिखरः पारिजात इव द्रमः ॥१६॥ 
रुधिर मे भीगा हुत्रा राजा धृतराष्टः इस तरह प्रथिवी में 
गिर गया, जसे पुष्पों से भरा हच्ा कल्पचक्त भूमि मे गिर 
गया हो ॥१६॥ 
्रतयगृहुणाच तं विद्याच्‌ तो गावल्गणिस्तदा । 
मेवमित्यत्रवीेनं शमयन्सांत्वयन्निव ॥२०॥ 
अव गवत्गण-पुत्र विद्वान्‌ सञ्खय ने उन्हँ। पकड़ लिया चौर 
उनको सममाते ओर सान्त्वना देते हए कदा-अप एेसा न करे । 
स तु फोपं सथुरछलज्य गतमन्युमहामनाः । 
दाहा भीमेति चुक्रोश चप रोकसमन्वितः ॥२१॥ 
अव महामनस्वी राजा ृतराष्ट का कोप टण्डा हो गया-व 
कोथ रदित ओर शोकातुर दोकर हाय भीम १ हाय भीम ! 
इस तरह रोने चिल्लाने लगा ।।२१॥ 
त विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधारदितम्‌ [. 
वासुदेवो रः ए सामिदं बचनमनवीत्‌ ॥२२॥ 


| 
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जच मिद्ध भ्रमत फ वध कर दन स व्यङ्क्त राजा 

धृतरा ग्न दृ्या-ना पुर्पश्न प्रः श्रोक्रप्ण यह्‌ वचन ब्रलं ॥२२्‌। 
मा शुचो ध्रृतग्ट त नप भामस्त्रया हतः 
श्यायसी अनिमा से न्या निष्यातिताः विभो ॥ 

ह धृतराष्र! तुम शाक न करो-यद्‌ तुमने भौमसंन नहा माग 
टह यिभा! यद्‌ लो की प्रतिमा श्रीः जिसक्रा तुमन विनाश 
पिया ह २३ 

त्वं करोधवशमापतन्ं पिद्रिखा भरतप॑म । 
मयाऽपक्रष्टः फस्तेयो मृत्यो ष्ान्तरं गतः ॥२४॥ 

दर भरतर्पभ ! जवर नुमको कोाविष्ठ देखा-तो । मेने ही मृष्यु 
की दरादांमे पिच दए कुन्तीपुत्र भीमसेन करा वहा स खच 
या श्रा {श्रा 

न हिते गजशादुल बले तुल्योऽम्ति कथन । 
क्र; महेत महावाहो बाह्धोर्चिग्रहशं नरः ।॥२५॥ 

ह याजशादर ल्ल ! महावा ! वरल मे आपके समान शक्तिशालो 

नहीं द्र । कौन पेखा मनुष्य दो सक्रता द, जो वुम्दारी सुजाप्मा 
करीर्योची मं फंसकर भी वच निकले ॥२५॥ 

गधान्तकमयुप्राप्य जीषन्कधिन्न च्यते. 
एवं ब्राहन्तरं प्राप्य तव जीवेन कथन ॥२६॥ _ 


जिम तरद्‌ यमराज की मजाश्रों कै धकेदे मे पड्कर को 
जीवित नदीं चच सकता-उसी तरद तुम्हारी भुजानां की केची सं 


मी कोई रीर सीं वच सकता दै ॥२६॥ 
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तस्मासपत्रेण या तेऽपीं प्रतिमा कारिताऽ्भ्यस । 
भीमस्य सेयं कौरव्य तयेयोपहता मगा ॥२७।॥ 
हे कौरव्य ! जो तुम्हारे पुत्र दर्याधन ने भीमसेन की लोह की 
सूति बनवा रखी थी, मेने उसी भूतिं को तुम्हारे सामन सररका 
' दिया रज 
पत्रशोकामिसन्तप्तं धमांदपकृतं मनः | 
तव राजेन्द्र तेन स्वं भीमसेनं जिषांससि ॥२८॥ 
हे राजेन्द्र ! पुत्र शोक से सन्तप्त होमे के कारण तुम्दारा मनः 
` धमे से पीड हट गया था, दरसीसे तुम भीमसेन को मार देने की 
` इच्छा कर रहे थे ॥२२॥ 
न त्वेतत्ते चमं राजन्‌ हन्यास्त्वं यदकोदरपं । 
न हि पत्रा महाराज जीवेयुस्ते फथश्वन ॥२६॥ 


हे राजन ! तुमको वृकोदर भीम को मार देना योग्य न 
हे । हे महाराज ! इस तरह अधमं करने से तुम्दारे पुत्र जीरि 
नहीं द्ये सकते ।२६॥ 


तस्माद्त्कृतमस्माभिमन्यमानेः शमं प्रति । 
ग्ननुमन्यस्व ततसपे मा च शोके मनः इथाः ॥३०॥ 
इति श्रीमहाभारते. शतसाहसयां संहितायां वैयासिक्यां 


सीपवेणि -जलप्रदानिकपवेणि श्रायसभीमभभे 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ - 


सानन! दमन जा शान्ति फे किम्‌ प्रचल किया-श्राप 


तमा सरण कम श्नीर इस सारी घटना को श्रानन्द्‌ के साथ ` 


मदन छम । वे प्राप्तो शाक करने का श्रवसर नदीं ह ॥३०॥ 


दृति श्रीगष्टाभारने रत्रीपवान्तगत जलप्रदरानिक्रपयं में लोदमय .. 


भाय युय करन क बारहवा श्रध्त्राय मनमाप्रदश्मा 
ला र. 
तैरहवा यध्याय 


 मैशान्पायन उवाच-तत्‌ णनयुपातिषटन शोचाथं परिवारकाः 
„ करतणौचं पृनशरनं प्रोवाच मधुनः ॥१॥ 
यलम्पायन व्रात भरतपम ! श्रव राजा धृतरा के समीप 


शौच निरन्त के लिए सेवक श्रा पहुंच । जव च शोच किया सं ` 


निधत्त ह चकर-ता उनसे मधुमन कृष्ण फिर यह्‌ वचन बोले ॥१॥ 
राजनरता वेदास्ते शास्राणि पिविधानि च। 
श्रतानि च प्रराणामि राजधमाथ केरलाः ॥२॥ 

दे राजन ! श्राप वेद्‌ श्नौर अनेक शाघ् पद हं । त्रान. 

पुराण श्रौर राजधमां का श्रच्छी तरह श्रवण किया ह ॥२॥ 
प्व विदवान्महाश्रज्ञः समथः सवलावले । - -. | 
गरात्मापराधात्कस्माच्वं करूपे कोपमीदशम्‌।।२॥ 


न न ~ ~ ~ ~ = ~ 
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छ्माप बड चिद्रान श्र वुद्धिमान्‌ ह । शाघ्लं कं वल श्रार 
` ्रवल को जानते हं । अपने दही श्रपराध कै कारण भी तेम 
वयं इतना क्रोध कर रहे हो ॥२॥ 
उक्तवांस्त्वां तवाहं मीप्पद्रोसौ च भारत । 
विदुरः सञ्चयध्ैव वाक्यं राजने तत्छृथाः ॥\४॥ 
हे भारत ! मैने तो उसी समय राजसभा मे तुम से कट 
दिया था । मीष्म श्रौर द्रोण भी कहते रहे । हे गजन ! महात्मा 
, , विदुर शरोर सञ्चय न भी च्रापक। बहुत समभाया याः परन्तु आपन 
' उनके चाक्य मी नदीं सने ॥४॥ 
, स वायमाणो नास्माकमकार्षर्वचनं तदा । 
पाण्डवानधिकरान्‌ जानन्वले शर्य च कौर ॥५॥ 
हे कौरव ! हमने राजा दुर्योधन को भी वहत समभाया 
परन्तु वह बल नौर शोय मे श्रपने को पाण्डवो से अधिक 
जानकर शान्त न हु ।।९॥ 
राजा हि यः स्थिरप्ज्ञः स्वथं दोपानवेच्ते । 
देशकलिविभागं च परं श्रेयः स चिन्दति ॥६॥ 
जो राजा स्थिर बुद्धि वाल्ला होता हे, वह चपने शोषो को 
स्वयं देखता है । जो देश शरोर काल का विभाग जानता है, बह 
परम कल्याण पाता हे ६ 
उच्यमानस्तु यः श्रेयो गृह णीते नो हिताहिते । 
चापदः समसुप्राप्यं स शोचस्यनये स्थितः ॥७॥ 


[कि 


पध्यय 
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{जनद्‌ जाव, यदि वष्टटितिया प्रहित क्रा मगा न 
र्नो च प्वनीत्ति सानम न्थिर दनि क्र कारण परिणाम में 
[मः करना टर 15 

तनाऽन्यद्ृत्तसात्मानं ममवेलस्य भारत 
गरजस्त्रं दपिधयात्पा दृयधिनव्रणे स्थितः || 
भार ' श्राप वृत्ति च्छ सपय दमरी श्र लगीश्री 
नमं उत श्रार दृखा 1 ह राजन ! तमश्मपनक्ोवशमन रण्व 
गफ श्चाग राजा दर्याथन क चश में स्थित द्या गर ।[२॥ 


प्राट्सापराधादापन्नस्तकि भीमं जिघांसति | 
` तस्मात्पंयच्छं कौपं स्वं स्वमनुस्मर्‌ दुष्कृतम्‌ ।६॥ 

८ जव तुमने स्ववं श्चपराध किया ह, ता फिर स्यां भीमसेनका 
चथ करना चाहते क्ष्‌ । श्रव तुम च्रपने क्रोप को रोको श्रौर 
श्मपने दुष्फर्मो का स्मरण करा ॥६॥ 

यस्तु तां स्पर्धया चरः पाश्चाल्लीमानयत्सभाम्‌ । 

की क, क # © ४ 
स॒ हतो भीमसेनेन वेरं प्रतिजिदीपता ॥१०॥ 
जि नीच ने सपधा करके द्रोपदी को यजसभा मे ऋअपमा- ' 

नित किया, उसी को वैर का वदता हंते हए भीमसेन ने सारा 
दै-दसमे उम्का क्या च्रपराध है १० ` ¢ 

ग्रात्मनोऽतिक्रमं पश्य पुत्रस्य च दुरात्मनः । 

यद्नागि पाण्डुना पारित्यागस्त्वया कृतः ॥११॥ 


८ 
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म अपना नियमातिक्रमण चनौर अपने दुरात्मा पुत्र राजा 
दुयोधन के च्रपराच को देखो । तुम लोगं ने निरपराधो पाण्डवो 
कोघरसे वनम निकाल दिया था॥१६॥ 
वैशम्पायन उवाच-एवयुक्तः स कृष्णेन सवं सत्यं जनाधिप | 

, उवाच देवकीपतर धृतरा महीपतिः ।१२॥ 
वेशम्पायन बोले-हे जनाधिप ! जव इस प्रकार भगवान्‌ 
छप्ण॒ ने उनको सस्य बाते सुनाईै-तव देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण से राजा 
धृतरा कहने लगे ।॥१२॥ । 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि साधव । 
तरसनेदस्तु बलवान्धेयान्मां समचालयत्‌ ॥१३॥ 
दे महाबाहो ! माधव ! आप जो कह रदे दहै, वह्‌ सव सदृ 
है, परन्तु पुत्र के स्नेह ने मुञ्चे अपने पयं से चिचल्तित कर दरिया । 
दिष्ट्या तु पुरुषव्याघ्रो बलवान्सत्यनिक्रमः । 
त्वद्गुभरो नागमत्छृष्ण भीमो बाहन्तशं मम \१४॥ 
दे छृष्ण ! यह बड़ी अच्छी बात हुई, कि पुरुपप्रवीर, सत्य 
पराक्रमी, वलवान्‌ भीमसेन तुम्हारी रक्षा के कारण मेरी 
सुजाच्मो के मध्य मे नही आया \}१९॥ 
इदानीं तहमन्यग्रो गतमन्युगंतज्वरः। 
मध्यमं पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि माभव ॥१५॥ 


„ दे माधव ! रब मे व्यम्रतारदित होकर कऋरोधदीन शौर 
चिन्ताशरूलेय हो गया हूं । अब तो मेँ मध्यस पार्डु-पुज ्र॑न से 
मिलना चाहता हं ॥१५॥। ॥ 
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हतेषु पार्थिचन्द्रेु पत्रेषु निहतेषु च | 


पारएट्पत्रपु चं भरम प्रातिधाप्यवतिषएत ।१६॥ 
, सार राजा मारे जा चुके, मेरेपुत्रभीमर गए | श्रव 
नो मे पाणड-पुत्रो का कल्याण चाहता हू श्र उनमे ही मेरी प्रीति 
वदु रही दे ।|१६॥ 
ततः स भाम च धनञ्जय च माद्रयाध पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ । 
पस्पश॒ गात्रः प्ररटन्‌ धुगात्रानाश्चास्य कल्यासमवाच चताच्‌ 
दत श्रमरहामभारतं शतप्राहस्ष्या सहितायां वंयासिस्यां 
सत्ीपवंशि जलप्रदानिकपवंणि ्रतराषएको पविमोचने 

२, पाणएडवपरिपवङ्गा नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 

“श्रव उसने भीम, अजन, पुरुपभ्रवीर माद्री-पुत्र नकल सहदेव 
से रोते २ भेट की। ्रपने शरीर से उनके शरीर ऋ खशं क्रिया । 
इसके वाद्‌ उनको सान्तरना देकर कल्याणं युक्त वाणी कटी । 
इति श्रीमदहाभारत स््ीपर्वान्तगत जलप्रदानिकपवे मे धृतराष्ू के , 

कोप शान्त करने के वणेन का तेरदवां प्रध्याय समाप्र हमा 
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चीदहवा अध्याय 


वैशम्पायन उवाच--गरृतराम्यनुङ्ञातास्ततस्ते इस्पाण्डवाः \ , 
अम्पयुरभातरः सर्वे गान्धारीं सह केशवाः ॥१॥.. ^. 
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। ्रैश्पायन योल--ह भरतम ! अव धृतरा स श्राह 
तकर इद्वंशावन्न मार पारडव भ्राता श्रीच्रप्यमदिनि नान्या्# 
क पास पर्टुच ।१। 
ततो ज्ञात्वा हतामित्रं युधिद्ठिमुपागतम्‌ । 
गान्धारी पुत्रशोकार्ता शरप्तुमेच्छदनिन्दिता ॥२॥ 
जव प्रशंसनीच गान्धारी न शयचध कर त्राय ह्‌ धमेयाज 
को रपत पाम उपश्थित देखा-ता वह पृत्र शाम त्रयाछ्न हई 
उनके शाप देन की छ्च्छो करन लगी > 
तस्याः पापमभिप्रायं विदिन्वा प्ण्डवान्य्रति । 
ऋषिः सन्यवतीपुत्रः प्रागेव समवृध्यत ॥३॥ 
ह राजन ! गान्धारी क पाण्डवां क प्रति दुष्ट अभिप्रायरक्न 
सन्यवती-पुत्र मद्धि च्यासने प्रथस दही जान ल्लियाया 1३ 
स॒ गङ्खायामपस्प्रश्य पृर्यगन्धि पयः छुचि । 
तं देशुमुपरम्पद परमर्षिमंनोजवः 11॥ 
च सर्दषि गङ्ाजी के उत्तम गन्ध ब्रातं पवित्र जल 


क्रा 
आचमन करके सनावेग ख उस स्थान पर प्रवे 11५1 
दिन्येन चज्चुषा पयन्‌ मनसा तदट्रतेन च । 
सर्वप्राणभरतां भावं स॒ तत्र भ॒मवुध्यत्‌ ॥५॥ 
च ऋषि जिस वस्तु मे अपन मन का लगात थ, उख दही 
पतु का दिन्य चसे देख तेये ।ये तो ए स्वान पर वैढे दी, 
सार प्राणियां के म्वांको जान तंते ये ॥५]! 


4 
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सम्पुपामत्रवीत्काज्ते कल्पवादी महातपाः । 
शापकालमवादिष्य शमकाल्ुदीरयन्‌ ॥६॥ 
सिद्धान्तवादी इस महानपस्वी ते शाप के विचार का खण्ड 
के शान्ति धारण के विचार की पुष्टि करते हए च्रपनी वधू 
गान्धारी से कहा--।६॥ 


ने कापः पाणडव कार्या गान्धारि शममामहि । 
यचो निगृहयतमेतच्छु चेदं वचो मम ॥७॥ 
हे गान्धारी ! तुम्हे पार्डवों पर कोप नहीं करना चाष । 
श्रव तुम शान्ति धारण करो । तुम श्रपते शाप के वचन का मिप्रह 
केरो श्मोर मेरी बात सुनो ॥७॥ 
उक्ताऽस्यएादशाहानि पत्रेण जयमिच्छरा । 
जयमाशास्व मे मातुयु ध्यमानस्य शघ्रुभिः ॥८॥ 
दे भद्रे ! धिजय की अमिलापासे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने 
अ्रह दिन तक तुम से कथाः किं है माता ! मै श्म से युद्ध 
कर रहा हू-तुम सुनने विजय की च्ाशीप दो ॥म॥ 
पा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयेषिणा | 


उक्तवत्यसि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः ॥६॥ 
हे गान्धारी ! विजय के इच्छुक दुर्योधन ने तुम से समथ २ 
,‹ पर बहत ही याचना की, परन्तु तुमने यदी उत्तर दिया कि ज 
धमं होता हैः बीं पर विजय होगी ॥६॥ 


[1 [५ 
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न चाप्यतीतां गान्धारि वाचं ते वितथामहम्‌ । |, 
स्मरामि तोप्माणायास्तथा अरणिषिता यि ॥१०।१ 
हे गान्धारी ! तुम्डारी यह भूतकाल की वार्ता को मँ मिथ्या 
नही देख रहा हं । सुन्वे तो याद हेः किं तुम उस समय भी 
सन्तुष्ट भाव से स्थित रीं चोर विचलित नदीं हुई ॥१६॥ 
विग्रहे तले राज्ञां गत्वा प्रमसंशयम्‌ । 
जितं पाण्डुसुतेषु द्व नूलं धरमस्ततोऽधिकः ।११॥ 
इस क्रियां के घोर युद्ध में निश्चय पाण्डव विजयी हो गए 
शोर इस युद्धं सुद्र क पार पहुंच गए । इसका कारण धमं की 
अधिकता ही हे ॥११॥ क्र 
~ ९. 
कमाशीला पुरा भूत्वा साऽ न चमसे कथम्‌ । + 
अधमं जहि धमे यतो धर्मस्ततो जयः ।१२॥ 
तुम तो पूे-काल में बड़ी क्षमा शील थी, आज कैसे अपने 
तसा केत को छोड्‌ रही हो । दे धमज्ञे ! तुम अधमे का नाश 
करो 1 जिधर धमे होता है उधर दी विजय होती है ॥११॥ 
स्वं च धमं परिसरस्य वाचं चोक्तां मनस्विनि । 
कोपं संयच्छ गान्धारि मेवं भूः सत्यवादिनी ।॥१३॥ 
हे मनख्िनो ! तुम अपने धमं ्नौर वचन का स्मरण 


करो । ह गान्धारो ! अपने कोप को रोको । है सत्यवादिनी ! तुम 
देसी न वनो ॥१३॥ 


श्रध्याय १४ | सत्प २७६ 
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सन्धाय कवच्-भेरोयनास्प्रसूवामि नतानिच्छामि नश्यतः | 
पुत्रशाकन तु व्रजान्मनो विहसतीव मे ॥१४॥ 
गान्धारी बाजीद भगवन्‌ ' मै तो उनकी कोई सिन्द नदी 
करतीष रारन मं इनका नष्ट हतं दखना चाहती ह, परन्तु पुत्र 
शोच्छ ने मर मन फा बल-प्रघंक चिहल कर रखा ह ॥९४॥ 
यथव न्त्या कन्तेया रदितव्यास्तथा मया । 
तथच श्रनरा ण रक्ितव्या यथा त्वया ॥१५॥ 
जिम तरह्‌ कुन्ती, पाण्डवां की रक्ता करती है, उसी तरह 
मुञ्च करनी चादर श्रौर जिस तरह तुम उनकी रक्ता करते हो, 
उसी तरह राजा धृतरा को भी उनकी रक्ता करनी उचित है ॥१५। 
दुर्योधनापराधेन शकुनः सौव्रलस्य च । 
फणंदुःशासनाभ्यां च कृतोऽयं इर्यः ॥१६॥ 
दुर्योधन, सुवल-पुत्र शुनि, कणं ओर दुःशासन के अपराध 
से यह कुस्कुल का विनाश उपरिथत ह्या है ॥१६॥ 
नापराध्यति भीभत्सुनं च पार्थो ब्कोदरः 
नकलः सहदेवश नव जात युधणएरः ॥१७ 
श्रञ्ुन, वृकोदर भीम, नकल; सददेव श्रौर राजा युविष्ठिर 
कभी श्रपराध करने वाते नह हं ॥१७॥ 
युध्यमाना हि केरव्याः तमनाः परस्परम्‌ । 
विहताः सहिताश्वान्यस्तच नास्त्याग्रय मम ॥१८॥ 


८० ` मह्यमभारत [ जलप्रदानिकपवं 
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तु कर्माकरोद्धीमो बसुदेवस्य पश्यतः । 
दुयाधन समाहूय गदायुद्ध सद्यमनाः ॥१६॥ 
{शित्तया~स्याधक ज्ञात्वा चरन्त बहूधा र्णं | 
गधो नाभ्याः प्रहूतवांस्तन्मे कोपमवध॑यद्‌ ॥२०॥ 
कौरव छल के वीर पुरुषो मे युद श्रा शरोर परर उनक्र 
मान की सर्यादा रदी ! उनकी बहुत सी संख्या सी वियेधियां ने 
मार दी, सुने इसते छु भी कोप नदीं हे । किन्तु महामनस्वी! 
भीमसेन ने गदायुद्ध मे दुर्योधन को ललकार कर श्रीकृष्ण क 
देखते २ अधर्मपूणौ छृत्य कर डाला । बह दुर्योधन को गदायुद्ध 
मे पने से श्रधिक सममता था चनौर दुर्योधन भी अनेक माग 
दिखा रहा था, परन्तु भीमसेन ने दुर्योधन की नामि से नीचे प्रहार 
किया-इससे मेस कोप बद्‌ रहा हे ॥१८-२०॥ 
कथं नु धमं धमन्तः सयदि महात्मभिः । 
` त्यजेयुराहये शूराः ्रणएदैतोः कथश्चन ॥२१॥ 
इति श्रीमहामाप्ते शतसाहखयां संहितायां वैयासिक्यां 
स्वीपवंणि जलप्रदानिकपव॑सि गान्धारीसांत्वनायां 
चतुदशोऽभ्यायः ॥१४॥ 
मेरी सम में नदीं राता, कि ध्मत्ा महापुरुषों द्वण 


निशित किए हए धमं को ये शूरवीर रण परे प्राण के मोहं 
क्यों ङ बैठते ह ॥२१ ५ 


इति श्रीमहाभारत स््रीपघान्तगेत जलप्रदानिकपवं मे गान्धारी 
सान्त्वन का चोवहवां अध्याय समाप्त हा । 


` श्मध्याय १५ | स्रापव २८१ 
पन्द्हूका स्वार्थ 
(वं श्यायन उतच-तच्छुष्त्रा वचनं तस्या मीमसेनोऽथ' भीतत्‌ 
गान्धारीं प्रत्युवाचेदं घचः सादुनयं तदा ॥१॥ 
वैशम्पायन वोल्-हे जनमेजय ! गान्धारी कै वचन सुनकर 
भोमसेन भयभीत दो गया । वह्‌ विनय के साथ गान्धारी घे यह 
वचन कहन लगा ॥१॥ 
द्रधरमो यदि वा धर्म॑स्नासात्तत्र मया कृतः । 
आत्मां ्रातुकामेन तन्मे त्वं चन्तुमर्हपि ॥२॥ 
¢ हे देवि ! इस युद्ध में मेने अधमे या धम जो द्ध भी किया 
र प्राणों के भय से किया है । श्रपनी रक्ता करने के कारण मेने 
यह्‌ सव कुशं किया, अ तुम उसको चमा करो ॥२॥ 
नहि युद्धेन पुत्रस्ते धर्म्येण स महावलः । 
न शक्यः केनचिद्धन्त मतो विषममाचरम्‌ ॥३॥ 
हे भद्रे ! तुम्हारे पुत्र को को भी वीर धमेयुद्ध म मार 
नदं सकता था, च्योकि वह्‌ मावली था । मेने यदी सोचकर 
यह्‌ अनुचित छृत्य किया ह ।२॥! 
भ्रधर्मेण जितः पूवं तेन चापि युधिष्ठिरः । 
, निङ्ृताश् सदैव स्म ततो विषममाचरम्‌ ।॥४॥ 
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राजा दुर्योधन ने भी तो धमराज को धमं स ही जीता 
था । हम लोगो को उसने बहुत ही श्रपमानित क्रिया, इससे ५ | 
इस प्रधमं करने पर उतारू दो गया ॥४॥ | 
सैन्यस्येफोऽवशिषटोऽयं गदायुद्धेन बीय॑बान्‌ । 
मां हत्वा न हरेद्राज्यमिति वे तत्कतं मया ॥५॥ 
सदहावी्येवान्‌ छरकरेला दुर्योधन वचा था, कही यद सुद्च गदा. 
युद्ध द्वारा मार कर हमारे राव्य के छीनने को समं नहो 
जवि, इससे मैने चह अधमं कर डाला ॥५॥ 
राजपुत्री च पाश्वालीमेकयसां रजस्वलाम्‌ । 
भवत्या बिदितं स॑युक्तयान्यत्सुतस्तव ॥६॥ 
तुमको सव छु ज्ञात है, कि राज-पुत्री पच्चालकन्या, एक 
चस््रा, रजस्वला द्रौपदी को सभा मे लाकर उसने कैसी अनत 
बातें सुनाई थीं ॥8॥ 
, सुयोधनमसंगृह्य न शक्या भूः ससागरा । 
केवला मेोक्त्‌मस्माभिरतथैततछृतं मया ॥७] 
राजा दुर्योधन के मारे चिना समुद्रसहित प्रथिवी को हम 
लोग मोग नदीं सकते थे, इसलिए यह पाप मैने कर डला ह । 
तथाऽप्य्रियमस्माकं पतरसते सञ्ुपाचरत्‌ ! 


द्रौपया यत्समामध्ये सन्यमूरमदर्शयत्‌ ।\*॥ 

उमरे पुत्र टर्वोष॒न ने यह कितनी अनुचित वात की धी, कि ` 

जो समा क मध्य मे द्रोपदी के सन्मुख उसने श्रपनी दाय जांच 
दिखाई थी ॥८॥ 


~ 
हे 
४. 
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तदच वध्यः सु{्स्माक दुराचार ते सुतः 


धमराजाक्ञया चव स्थित्ताः स्म समयं तदा ॥६॥ 

यह नुस्द्ारा दुराचारी पुत्र हमको तभी से वध्य द्ये गया 

था। हम लोग ता राजा युधिष्ठिर की श्राज्ञा मे स्थित हं ॥६॥ 
वेरशृदीपितं राज्ञि पत्रेण तव तन्महत्‌ । 
करेशिताश्च बने सनित्यं तत एतच्छतं मया ॥१०॥ 

ह राक्लि ! तुम्दारे पुत्रने दी इस विशाल वेर की सीव डली । 
मका उसने वन मं क्लरित भी बहुत किया, इससे मन यदह सव 
छुं कर डला द 1१०॥ 

वैरस्यास्य गताः पारं हत्वा दुर्योधनं रणे । 
गज्यं युधिष्ठिरः प्राप्नो वयं च गतमन्यतरः ॥११॥ 
घ्म ग्ण मे राजा दुर्योधन को मार कर हम इस वैर के पार 
परहंच गध हं । राजा युधिष्ठिर सथ्य प्राप्त कर चुके- 
हमारा क्रोध शान्त हो चुका हे ॥११॥ 
गाधायुं वाचन तस्येष वधस्तात यल्मशंससि मे सुतम्‌ । 
करृत्वाथापि तत्सव यदिद भाषसे मयि ॥१२॥ 
हताश्च न्ख यत्त व्रपस्नन मस्‌ | 
 अ्रपिविः शोशितं संख्ये दुःशासनशरीरजम्‌ ॥१३॥ , 
४ गान्धारी कदने लगी--हे तात ! तुमने जो मेरे पुत्र दु्येधिन्‌ 
के वध की बात घुनाई-वह सव कुद तुमने किया ह ¡ हे भारत ! 


भम भहामार्त | जलप्रदरानिक्रपन 


म 


ज नक्कल के अश्वाँ को वृषसेन ने मार ग्रिया-तो उस समय 
तुमने पहुंच कर अन्याय करिया ग्रार दुःशाप्तन के शरीर क्र ग्क्त 
का पान किया ॥१२.१३॥ 

सद्धिर्षिगर्हितं घोरमनाय॑जनसेबितम्‌ ! 
करं कमारास्तस्माचदुक्तं इकोदर्‌ ॥१४॥ 

ह ध्रकोदर ! तुमने सल्ननां से निन्दित, श्नना्ैजन स्थित 
कूर कमं कर उल्ति-जो तुमको करने नदीं चाहिए य ॥। 
भीमसेन उवाच अन्यस्यापि न पातव्यं सिरं फं पुनः स्वकम्‌ 

यथेवात्मा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कथन ॥११५॥ 
भीमसेन ने कहा--है गन्धारी ! रक्त तो फिसी भी शत्र का, 
नहीं पीना चादिए-इस पर अपने दी भाता का रुधिर पीना अती 
अरयोचित्त है । जसा अपना शरीर ठेसा दी भरता का ह-इसमे क्या 
भेद दो सकता हे।१५॥ 
रुधिरं न व्यतिक्रामदन्तोष्ठादम्ब मा शुचः । 
वेवस्यतस्तु द्वद दृस्तौ मे शुधिरोक्िती ॥१६॥ 
हे माता} मेरे दात नर ध्रो्ठो से आगे रुधिर न गया था- 


तुम शोक म करो । इस वात का सूं सादी है, कि केवल मेरे 
दाथ रक्त मे सने हए ये ॥१६॥ 


हतां नदं दृट्वा इपरेनेन संयुगे | 
प्रातृणा संप्रह्टानां बासः सञ्जनितो मया ॥१७॥ 


~ ~ ~~ 


श्रभ्याय १५] ` स्रीपवं २८५ 


म्स थार युद्ध में इपसेन ने जत्र नछ्कुल के श्व मार ल्िए-ता । 
दर्पोन्मत्त श्रातं के उरनि फो सुघ्रणेमा सिथया नाटक करना 
पड़ ।१७॥ 
केशपक्पराम्े दरौपतरा युतकरासि । 
वराधायद्रुवं चा तच मे हदि यतेते ॥१८॥ 
सत्रधर्माच्चयुतो राक्गि भवेयं शाशतीः समाः । 
प्रतिज्ञां तामनिस्तीयं ततस्तत्कृतवानदम्‌ ॥१६॥ 
जय दृत रचाया गया श्र दरौप्दी के केशोको खेचा गय, 
उस समय सेनि कराध मे यद्‌ वचन कह दवियाथा, जो मेरे ह्रदय 
मं भ्थित था। द र्ति! यदि्मैँ उस प्रतिज्ञा को पणं न कर 
कन्त मदा के लि९ त्रिय धमंसेच्ुतदो जाता। हे देवि ) 
दमस यद्‌ सय छदं ्रनुचित कमं मुकसे चन आए ॥१८१६॥ 
त मामर्हसि गान्धारि दोपेण परिशङ्कितम्‌ । 
्मनिगृद्य पुरा पूत्रानस्मास्वनपकारिपु । 
ग्रधुना फ सु दोपेण परिशङ्कितिमह॑सि ॥२०॥ 
हे गान्धारी ! तुम युन्चे दोप युक्त न समो । प्रथम तो तुम 
श्रपने पुत्रों को हमारे अनुचित शचपकारो से रोक नदीं सकी । 
शरव तुम हम पर श्रपराध लगाती हो, यदं उचित नदीं ह ॥२०॥ 
-गान्धागु बाच बृद्धस्यास्य शतं पूत्रान्निघ् स्त्वमपराजितः; । 
कस्मान्न शेपयेः फिशिधेनाल्यमपराधितम्‌ ॥२१ 


= 
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सन्तानमावयोस्तात व्द्धयोह तराज्याः | 


कथमन्धद्वयस्यास्य यष्टिका न यजिता ॥२२॥ 
गान्धारी बोली-हे मीम ! तुम उतने वल वाल हुए करि 
तुमने बद्ध राजा धृतराषट के सौ पुत्रं को मार डला । इनम से 
करिसी एक ने यदि थोडा चपराधक्रियाथा, तो उमे तो छोड 
देना चाहिए था! हे तात ! हम व्रृदध दम्पती का राथ्यद्कीना गया 
; ओर सन्तान भी मारी गह । तुमने दम दो अन्धो की एक भी 
, आधारभूत लकड़ी न छोड़ी ॥२१-२२॥ 
शेषे धवस्थिते तात पुत्राणामन्तके तयि । 
न मे दुःखं मवेदेतयदि त्वं धमंमाचरेः ॥२२॥ 
हे तात ! यदि एक पुत्र शेप रहता च्रोर तुम ॒धर्म-युद् मे अन्य 
सारे पुपर का मार लेते.तो पुत्र-घाती तुम पर मेरा कोई कोप 
नदी होता ओर न मुञ्चे दुःख ही होता ॥२३॥ 
वेशम्पायन उवाच-णएवुक्तवा तु गान्धारी युधिष्टिरसणच्छत ! 
, क स॒ राजेति सक्रोधा ,पतरपौत्रवधारदिता ॥२४॥ 
वैशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! इतना कहकर पुत्र पौत्र के 
|गोक से व्याङ्कल गान्धारी ने करोध-पूेक पूष्ठा-कि राजा युधिष्ठिर 
कदां ईह (२४ 
` तामम्यगच्छद्राजेन्द्रो वेपमानः एताज्लल्िः । 
धिषठरस्त्िदं तत्र मधुरं याक्यमनरवीत्‌ ॥२५॥ 


॥ 
षि 


श्यात्‌ १४ ] शत्रीपवें २८७ 


१8, 


दनना क््दन ह्वी वमराजः दव जाद्कर कंपते हण, इसके 
म पटच श्वार नम्रता यनः वचनां ओं क्ट. किः युधिष्ठिर तो 
ग सदु ।२५] 
पत्ररन्ता त्र शम्रोऽदं त देषि युधिष्ठिरः । 
नापाहः प्रथत्रनाश हतुयृतः शप्र माम्‌ ॥२ ६॥ 
द देवि! मँ नीचतु्दरपुनक्ा घतीदहं। मेँदी इस 
पृथिवी क नाश्तका कारण दीने मे शापकरे योग्यहूं। श्राप मुञ्च 
श्राप देकर दरड दे पकती द्या ॥२६॥ 


निमे जीितेनार्था न राज्येन धेने बा। 
ता्शान्‌ सुद्रदा इवा मृढस्यास्य सुहदु्रहः ॥२५७॥ 
गरव मुद् जीधित रहने, राज्य या धन से कोई भरयोजन नहीं 
, . मे सुरद प्रदी, बुद्धिटीन दुष्ट पुरुप ह-जिसने इतने उत्तम २ 
सुह क्रा मार गिराग्रा॥२७॥ 
तमेवं बदिन भीतं संननिकप॑मतं तदा | 
नोवाच करिशिद्वान्धारी निःधासपरमा भृशम्‌ ।॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! इस "तरह कहते हए समीप में स्थित, राजा 
युधिष्ठिर मे गन्धारी छु न बोली श्रोर वद केवल शोक के श्वास . 
छोडती रही ॥ 
तस्यावनतदेहस्य पादयोर्निपतिष्यतः 


युधिष्ठिरस्य भरृपतेधमन्ञा दींदशिनी ।॥२६॥ 


६ मह्यभारत [ जलभररनिकःपं 
द्रङ गुल्यप्राणि दरो दव्रीपट्ान्तरण मा । 
ततः स इनलीभूतो दर्शयननीखो नृपः ॥२०॥ 
त दृट्वा चाञनोऽगच्छहासुदेवस्य पृष्तः 
राजा युधिष्टिर सुकरे हृए ये श्चौर वे चरणों मँ गिर जा रट 
ये । इस समय राजमदिपी के योग्य वघ म म दीवदशिनी 
धर्मज्ञा गान्धारी को धर्मराज की च्रंगुलि के श्रमना दिखाई देन 
सगे । राजा युधिष्निर के बडे युन्दर नख ये, परन्तु श्रव उमतके नख 
नीते पड़ गए । गान्धारी की दृष्टि के ष्डतही नखों की र 
दशा देखकर श्रजन श्रीकृष्ण के पीं जा चुप ॥२६-२०॥ 
एवं सश्वे्टमानांस्तानितथेतश्च मारत ॥२१॥ 
गान्धारी विगतक्रोधा सांखयामास सात्यत्‌ । 
हे भारत ! पाण्डवां को इधर उधर दछुपते देखकर गान्धारी 
चकाकोपशन्त हो गया श्रर उसने माता की तर्द उनका 
सन्त्वना दी ॥२९१॥ 
तया ते समनुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ ॥३२॥ 
अस्यगच्जन्त सहिता; एया एथुलवदसः 
श्रव गान्धारी ने उनको जनि की आज्ञा दी, तो पष्टवक्तस्थल 
धारी ये पाण्डव, अव बीरजननी अपनी माता कुन्ती के पास 
इक्र ही पहं ।।३२॥ 
चिरस्य दृट्वा पुत्रास्‌ सा पत्राधिभिरभिश्‌ ता ॥३३॥ 
चाष्यमाह।रयदषी वख्ेणाद्स्य वे युखम्‌ । 


ध्याय १५] सयवं २६ 


कर्ती न श्रहुत दिनो मं श्रपन पुत्रों कोदेग्वाथा। ब्हपुत्रोकी 


नन्ना सु व्याकृलषो रदी थी | श्राज यह देवी भी वन्ते शपते 
मृग्य फो दुक कर गने लगी ॥३२॥ 
तता बाप्यं स॒मल्छज्य सह पुत्रस्तदा पथा ॥३४॥ 
यपश्यदेतान्‌ पास पेवडुधा क्तविक्तताम्‌ । 
माता श्रौर पुत्र दरानांन थोद्ीदेरमं श्रपन> श्रासु पध 
ठलि । कृन्ती न शस्वरसमृह्‌ मे शनक म्थानां पर उन्दं कत-विन्तत 
देखा ।॥३४॥ 
सा तनेकंकशः पूत्रान्‌ संस्पृशन्ती पुनः पनः ॥२५॥ 


ग्रन्यशोचन दुःखार्तां द्रौपदीं च हतात्मनाम्‌ |. <, : 


रुदतीमथ पाश्वालीं ददशं पतितां वि ॥२६॥ 
हसने प्रत्यक पुत्र का प्रथक्‌ २ वार २ स्पशं करि श्रौर पुत्र 
हीन हई द्रोपदी का वहत शोकं किया तथा रोती हद पात्राली 
क| भूमि मं गिरती हई देखा ॥३५ २६॥ 


द्रौपद्युवाच श्राय एत्राः क ते सर्वे सौमद्रसहिता गताः । 


न त्वां तेऽ्ामिगच्छेन्ति चिरं दष्ट्वा तपस्विनीम्‌ ॥. 


द्रौपदी वोली-हे श्राय ! तुम्हरि.पुत्र अभिमन्यु श्रादि कदां 
गर्‌ । तम दःखिनी को वहत दिनि मे देखकर भी वे तुम्हारे पास 
क्यो नहींश्रारहै दं ।२५॥ ` 
करि-यु राज्येन वे कायं विहीनायाः.सुतेमम । 
तां समाश्वासयामास्न पथा पृथुललोचना ॥३८॥ ` 
उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककर्शिताम्‌ 1: 
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आज पुत्र-विहीन हो जाने पर सुद्ध अव राञ्यकाक्या करना 
है । इस तरह रोती हृ्रौपदी को पुष श्रखों चाती छन्ती न- 
वहत कुद धैयं । वंधाया रौर रोती हुई शोककरशित यक्नसन-पुत्र 
द्रौपदी को थिवी से उठाया ॥३८॥ 
तयेष सहिता चापि पुतरैरनुगता सृप ॥२६॥ 
अभ्यगच्छत गान्धारीमारतामारततरा स्वयम्‌ | 
"हे नरपते ! इस प्रकार शोकातुर द्रौपदी श्रोर अपने पुत्रो के 
साथ छन्ती ्रत्यन्त श्रातुर गन्धारी के पास गर, जौ स्यं भी 
कौरववंश के विनाश से बहुत दी क्लेशित हो रही थी ।२६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
ताशुबाचाथ गान्धारी सह बध्वा यशस्विनीम्‌ ।४०६। 
मवं पुत्रीति शोकातां पर्य मामपि दुःखिताम्‌ । 
वेशम्पायन बोक्त-हे राजन्‌ ! शोकातुर गान्धारी ने अपनी 
ुत्र-बधू द्रोपदी के साथ उपस्थित यशसिनी, न्ती से कदा-- 
ह पत्नि } एेसी कातर सत होओ । तुम सुम दुःखिया की शरोर 
तो देखो ।४०॥ । 
मन्ये लोकषिनाशोऽयं ऋालपयांयनोदितः ।॥४१॥ 
अबश्यभावी सम्प्राप; स्वमाघाल्लोमहषशः । 
यह्‌ लोक विनाशा. तो काल की इच्छा से द उपल्थित इ 


हे । यह अवश्य होना था, इससे स्वमाव से दी रोमाञ्वकारी यह्‌ 
-बिनांश इका है ॥४९॥ 


` पषयाय १९] सीप क 


इदं तत्परमनुप्रप्न' विद्रुरस्य वचो महत्‌ ॥४२॥ 
च्रसिद्धायुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः । 

प सव्र कुट दी हुश्मा-जा महात्मा चिदुर कटता था। मदा- 
मति चिदुरनतेो ष्ण के मन्थि कराने मे अमफल होन ही यह 
मत्र कुट्ट कह द्विया था ॥४२॥ 

तस्मिननपरिहा्यऽर्थ व्यतीते च विरोपतः ॥४३॥ 
मा शुचो न हि शोच्यास्ते संग्रामे निधनं गवाः | 
यह तो श्रवश्यम्भावी घटना थी । जच यह विरेषस्प सेष्ठो 
चुकी-ता स्या सौच करना द | च शोक नहीं करना चाहिए । 
यरतौसंग्राम मे वीर गति पा चुके द ।४३॥ 
यरथेवाहं तथैव त्वं को वामाशासयिप्यति । 
^ ममेव ्यपराधेन कुलमग्र्ं विनाशितम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतप्राहस््यां संहितायां वेयासिक्यां 
स्व्रीपर्वणि जलग्रदानिकपरवणि प्रथापुत्रदशंने 
पंचदशोऽभ्यायः ॥१५॥ 

जिस तरह मँ दुखिया हं, उसी तरह तुम मी दुःखातुर ` 
शो, अरव मको कौन श्राश्वासन देगा । यट उत्तम कुरुकुल तो 
मेरी दी छतत के रपरा से. विन हा ह ।ध्था 
इति श्रीमहाभारत स््रीपर्वान्तगंत जलपरदानिकपवे मे इन्ती कै 


पुत्रां के दशेन का पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुमा ओर यदीं पर 
जलप्रदानिकपवं भी समात् ह्यो गया" 


-ग्नकर्नः *-~ 
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पथ स्यीषिलापपवं 
सोहा सध्याय 


वैशम्पायत उवाच-- 
एवयुक्तवा तु गान्यारी रूणामवकरतनम्‌ । 
अपश्यत तिष्टन्ती सर्वं दिव्येन चपा ॥१॥ 
` वैशम्गयन वोले--दे जनमेजय } इतना कह कर वहीं स्थित 
गान्धारी ते अपनी दिव्यदृष्टि से सारा रणक्ते् मे हरा कौरवं 
का विनाश प्रत्यत्त देख लिया ।१॥। 
पतिव्रता महाभागा समानव्रतचारिणी । 
- . उग्रेण तप्ता युक्ता सत्तं सत्यवादिनी ॥२॥ 
महाभागा गान्धारी, बड़ी पतित्रता, पति के समान अन्धवत्‌ 


आचरण करने वाली उमतप से संयुक्त श्मौर सत्यवार्दिनी 
थी ॥२॥ 


- रदानेन ष्णस्य महर्षः पुण्यकमंणः। ` 
दिव्यज्ञानबलोपेता षिषिधं पयदेवयत्‌ ॥२॥ 
` पुण्यात्मा महर्षि छृष्णद्रैपायन के वरदान से गान्धारी -दिल्य 


, शान युक्त थी । इस समय यह्‌ अनेक भकार. का मिलाप कारे 
रोने लगी ॥३॥ । 


श्रध्याव १६] स््रीपधं 
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ददश सा बृद्धिमनी दृरादपि यथानििके | 

रणाजिरे तृधीराणामद्ध तं ल्ोमहपंशम्‌ ॥४॥ 
, आदस्थकशवत्र क्ण शरारताव्पारप्ठतम्‌ | 

श्रर्‌ार्‌ व्रहमाहस्रव्रचिक्ाय प्रमन्ततः ॥५। 

गजादश्वरदथयाधानामत्रत रध्रराविसः 

पदर रशरस्यष-विदहथ परगणः ।॥६॥ 

गजाश्चनरनारीरां निःस्वनेरमिसवरतम्‌ । 

सृगालवककाकालकदूकाकनिपेवितम्‌ ।७॥ 

र्सां पुस्पादानां मादनं इुरराकुलम्‌ । 

ग्रशिवामिः रिवाभिश्व नादितं गृधरसेवितम्‌ ॥८।; 

र बुद्धिमती गान्धारी न रणाङ्गण मे बहुत दी अद्‌ुत लोम- 
दपंण मनुर्मया के चिनाश श्प दृश्य को देखा । यद्यपि यह्‌ रणक्तेतर 
दूर था, तो भी उसे सामने दिखाई देन लगा । इस समय रणते 
प्रध्यि, केश, वसा स संयुक्त, रक्तमवाह से व्याप्त तथा सब श्रोर 
सं सहनं मनुष्य शरी से भरा पड़ा था । यद हाथी, अश्व) रथ 
श्रौर योद्धाश्रो के रक्त मे भीगे हए शरीरो से भी श्रत हो रहा 
श्रा । धिना शिर क शरीर श्रोार दे चिना मस्तकों के गण तथा 
गज, रश्व, चर श्र नारियों के कोलाहल स बहुत ही आकीणे 
श्रा । गीदड़, बक, काकोल कङ्क श्रौर कका सेसंकीणे दो रहा 
भा | मां्रभोजी रत्तसों को आआनन्ददायी था च्रीर कुरर आदि 


(चील) पत्ती गणो से भरा हृत्राः था । भयानक लोमा भी 
वीत्कार मचा रहीं थी चथा गीधो स-सेवित था॥४.८॥ 
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ततो व्या्ाभ्यनुज्ञातो धरतराष्टो महीपतिः । 
पाण्डुपुत्रा ते सवे युधिष्ठिपुरोगमाः ॥६॥ 
वासुदेवं पुरस्ृस्य हतवन्धुं च पार्थिवम्‌ । 
ुरुसियः समासाद्य जग्युरायोधनं प्रतिं ॥१०॥ 

इसके अनन्तर वेदव्यास फी आक्ञानुसार राजा धृतरष्र युद्ध 
भूमि की रोर चले । युधिष्ठिर श्रादि सारे पाण्डव भी श्रीकृष्ण 
शरोर बन्धु विदीन राजा धृतराष्ट्‌ को श्रागे करके तथा छकररुवंश 

की लियो को साथ लेकर युद्ध भूमि की रोर चल पट्‌ ॥६-१०॥ 
समासाद्य दरु ताः सियो निहतेश्वराः । 
ग्रपश्यन्त हतास्तत्र पुत्रात्‌ प्राठन्पितृन्पतीन्‌ 1९१ 

छपे २ पतिं के मृत होने से विधवा, फुरुखियां, कुरुकत 
पटच । वहां उन्न अपने मृत पुत्र, श्राताः पिता नौर पत्तियां को 
देखा ॥१९॥ ध ि 
कव्यादैभच्यमाणान्वै गोसायुबलवायसैः । `. 
भूते; पिशाचे रकोमिर्धिविधै् निशाचरैः ॥१२ा 
इनमे बहुत से वीरो के बहुत छु शरीर के माग, मांसभोजी 
गीदड़, बल श्रौर वायस पक्षियों तथा अनेक मृत, पिशाच, रात्तस 
प्नौर निशाचरो ने खा रखे ये ।॥१२॥ । 
रद्राकोडनिभे दृष्टा तदा विशसनं खियः। . 
मदाभ्योऽय यानेम्यो विकरोशंत्थो निपेतिरे १४ 
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कुरुवक का स्त्रिया न जव रणचेत्र को सुद्र के क्रीडा स्थात.क 
मद्र देखा, तो वे रोती चिल्लाती हई, श्रपने २ उत्तम यानां स 
नीचे गिर पडो ॥१३॥ 
अदृएपूवं पश्यंत्यो दुःखाता भरतस्ियः | 
शरीरेप्वस्वलन्नन्याः पतत्यथापरा युपि ॥१४॥ 
भरत-्निरयो न इस श्रचष्रपृधे दुःख को भ्राज बड़े दुःख क 
माय देखा । किमी के शरीर घूमने लगे श्रौर कोट प्रथिवी मं 
गिर गई ॥॥ 
श्रान्तानां चाप्यनाथानां नासीत्काचन चेतना । 
पाश्चालाकुरुयोषाणां कयं तद भून्महव्‌ ॥१५॥ 
;खोपहतचित्ताभिः समन्तादद्नादितम्‌ । 
दष्रवाऽऽयोधनमल्युग्रं धम॑ज्ञा सुध्रलात्मजा -॥१६॥ 
ततः सा पृण्डीकाक्तमामंत्य पुर्पोत्तमम्‌ । 
छृरूणां वेशं दवा इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥१७॥ 
फौरव च्ियां बहुत थकी हुई थीं । इन श्ना्थों केः इस समय 
कोष्ट चेतना नदीं थी । पञ्चाल चनौर कौरवस्य का यह टश्य 
घडा] ही करुणाजनक था, इन दुःख से व्याप्त दीन चयो के 
करुणा कन्दन से रणचतेतर शब्दायमान हो उटा । इस अत्यन्त 
भीपण युद्धततेत्र.को गान्धारी ने देखा । अव सुबल-पुत्रीः धमं 
-ज्ञासने बाली गान्धारी ने -पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण को बुलाया. चीरं इस 
` ग्फौरव.विनाशक रणक्तेत्र को देखकरयद्‌ वचनः-कटा-॥ १५१७ । 
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पश्येताः पुण्डरीकाक् स्वपा मे निहतेधराः। 
परकीरकेशाः कोशन्ती; इररीरि माधव ॥१२॥ . 
हे पुरडरीकाक्त ! तुम पत्तियों क मार जने से व्याकुल, 
याल घेरे हए, चील की तरह चिल्लाती हई मेरी इन पुत्र-वधुच्रां 
को देखा ॥१॥ 
अमृस्त्वभिसमागम्य स्मरतो भंजान्‌ गुणान्‌ । 
पृथेवाभिधावंत्यः एतरान्प्रातृन्पितन्पतीच्‌ ॥१६॥ 
इस रणकेत्र मे आते ही इनको अपने २ पत्तियों के गुण याद 
चा गए 1 देखो ? च अपने र पुत्र, भ्राता, पिता शरोर पतिया को 
खोजती हद किंस तरह प्रथक्‌ २ भाग रहीं हं ॥१६॥ 
वीरढमिमंहाराज इतयुत्राभिरावृतम्‌ । 
कचिच वीरमती तवीरामिरादतम्‌ ।२०॥ 
हे महाराज ! ये वीर पुत्रो के उसन्न करते वाली आज पुत्र- 
विहीन हो चुकीं । वहत सी तो अभी बीरपत्नी ही हे, इनके 
` -सन्तान उतपन्न दी नदीं हे; जिनसे यह रणकत्र कीणे होरा हे 
शोभितं पुरुषव्याघ्रः कशंभीप्माभिमन्युभिः । 
 ्रोररपदंशल्येष ज्वलद्धिसि पावकैः ॥२१॥ 
काशवनेः कवचे्निषकेमंशिभिश महात्मनाम्‌ । 
अङ्गदैहस्तकेगुरेः सम्भिथ समलंङृतम्‌ ।।२२॥ 
जो रणङ्गणए अग्नि के समान तेजसी, पुरुषभवीर कशे, 
भीष्म, अभिमन्युः द्रोणः दुपद्‌ चर शल्य तावि से सुशोभित 


५ ऋ ~ 
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सोता धा, वरी राज सवरं के कवच, सुवरंहार, महावीरो की 
पणिः शरव्रद, कुर्‌ भार मालाश्रो से मीपण होरदा है ॥२१.२२॥ 

वाराटूविग्रष्टाभिः शक्तिभिः पिरपि । 
द्धे पि्ि्तीच्णैः सशरेध शरासनैः ॥२३॥ 
कस्याद्य दिते सितषटद्धिः सहितैः कचित्‌ । 

, कचिदाक्रीडमानेथ शयानेधापरेः कचित्‌ ।२४॥ 

ह फृष्ण ! वीम की अुजाश्रों से दोहे हए शक्ति, परिघ श्रादि 
श्नः खद्ध; तीच वराणां सदित धुप; प्रसत्नचित्त मांसभोजी 
जन्तुश्रा केः स्थित, कहीं > क्रीड़ा करते दहृ च्रौर कहीं पर सोते हए 
यूय दिखाई दे रदे ह्‌॥२३ २ 

गतदेवंवि्धं धीर सम्पश्यायोधनं विभो । 
पश्यमाना हि दह्यामि शोकेना्दं जनादन ॥२५॥ 
ह बीर ! जनान ! इस प्रकार के वीभत्स इस रणतते्र का 
देखकर श्नाज मै शोक से जली जा रही ह ।२५॥ 
प्श्वाल्लानां इरूणां च विनाशे मधु्रूदन । 
पथानामपि भूतानाम बअधमचिन्तयम्‌ ॥२६९॥ 

ह मधुतद्धन ! शाल श्रौर कुम्वंश के विनाश से हमको ती 
यदी प्रतीत दो रदा ह, रिं श्राज सारे ही पञ्नमूतों का नाश 
हयो गया ।२६॥ १ 

तान्सुपणीश्च युधाथ कषेयंसयख्युिताः । 
विगृद्य चरणे गधा मक्तयन्ति सदक्षशः ॥२५॥ 


मः सदहाभारत [ श्लीविलापपव 
` इनरक्तमे मीनि हए वीरो को सुपण चनौर गीध संच रहे ह। 
यह्‌ देखो ! सहां गीध अपने चरणों से नोच २ऊर सदमन लोथु 
कोखारहैहु।[२७॥ 
जयद्रथस्य कंस्य तथेव द्रोणभीष्मयोः | 
अभिमन्योर्विनाशं च कथिन्तथितुमरति॥२८॥ 
राजा जयद्रथ, कण द्रोण मीष्म, अभिमन्यु आदि वीरो क 
विनाश को कौन मनुष्य यादं कर सकता दै, जिसके स्मरण 
से शोक उमड़ पदता है ॥२८॥ 
अनेष्यकल्पान्निहताम्‌ गतेसत्वानचेतसः | 
गृधकडूवकरयेनधस्गालादनीक्रतान्‌ ॥२६॥ 
जो किसी से नदीं मारेजा सकते थे, उनको मी भ वृहीन 
अचेत पड़ देखते द । यह्‌ देखो ¶ उनको ही गीध, कङ्क, वक, श्य॑न 
कत्ते, गीदड़ सोच रे कर खा रहे हे २६ 
अमयेवशमापच्ा्‌ दर्योधनवशे स्थितान्‌ । 
परयमा्पुरषन्याघ्ान्‌ संशान्तान्पावकानिष ॥२०॥ 
दुयोधन के वश मँ स्थित, विश मे भरे हए इन पुरुषश्रेष्ठ 
| बीरों को देखो, कि जो बुखी हृ आग की तरहं पडे दे ॥२०॥ 
शयाना ये पुरा सवे मृदूनि शयनानि च । 
विपन्ासतेऽच बुधा यिषृतामधिशेरते ॥२१॥ 
जो पूवकाल मे कोसल शयनों पर सोते थे, वे ही -मृत्त होकर 
अज धूलि भी हुईं श्रथिवी भे सो रहे है॥३१॥ . 


श््याय १६ ] स्नौपवं २६६ 
बन्दिभिः सतते फाले स्तुबह्धिरभिनन्दिताः । 
शिवनामशिवा योरा शृएखन्ति धिविधा गिरः ॥ 

जावर स्तुति क्रगन बाल घादयो से सदा श्रनिन्दिति किए 
जतिध,वेश्राज मीद्रद्मं की भदी ची्तारपूणौं अनक वाणी 

सुन रद्‌ ह ॥३२॥ 
ये पुरा शेरते वीराः शयनं यशसिनः | 
चन्दनागुस्दरिग्धाङ्गस्तेऽ्य पासुपु शेरते ॥२२॥ 

जा यशृ्ची वीर उत्तम > शयनों पर सोति थ, वे ही चन्दन, 

प्रगम्‌ श्रादरि म लिप्त शरीर बाल होकर श्राज मिद्रीमे सोरहे र, 
तेपामाभरणान्येत गृधगोमायुवायसाः । ` 
पराक्तिपन्ति शिवा घोराः विनदत्यः पनः पूनः ॥ 

श्रा गीध; गीदड़ शरोर वायस इन वीरां के च्राभूपणों का 

सचते ह श्र धार २ दही चीत्कार करते द ३४॥ 
ग्राणान्िनिशितान्पीतान्निसिशाच्‌ षिमरला गदाः । 
यद्धामिमानिनः सर्वे जीवन्त व विभ्रति ॥३५॥ 

द्ध फे श्रभिमान में चूर रहन वलि, ये वीर अराज सृत हु 
मी जीवितो फी सी तरह पौदणः विपपीत बाण, खन्ग श्या 
चकत हुईं गदाश को धारण किए हुए है.॥३५॥ 
सुरूपवर्णा बहवः कन्यादेरषषडिताः 1 
ऋषमप्रतिर्पाश्च शेरते इरितखजाः ॥२६॥ . 


३०० महाभारत [ स्त्रीविलापपवं 
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बडे २ सुन्दर रूप श्रौर बणं धारी बहुत से बीर को सांस- 
सोजी जन्तु सच रहे ह । ये हरित मियां की माला पहिने हृष 
वृषभो के समान उद्धत रूप से ही रणभूमि मे पड़ हं ॥३६॥ 
दमप्रे पुनरालिङ्गय गदाः परिषबाहयः । 
सोरतेऽभिधुखाः शूरा दयिता इव योपितः ॥२५७। 
बहुत से परिव के समान विशाल भुजाधारी सुस्य बीर 
श्रपनो गदा कोप्रियस्ली की साति चिपटाए हए रणभूमि में 
पड़ है ॥३.॥ 
बिभ्रतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च । 
न धर्षयन्ति क्रम्यादा जीवन्तीति जनाटेन ॥३२८॥ 
हे जनादन ! बहत से वीर अभी तक निमंल कवच तओ 
श्रायुध धारण किए हए ह । उन पर मांसमोजी अन्तु, जीवित 
समम कर श्रभी तक श्मक्रमण नदीं कर पाए हं ।॥२५॥ 
क्रव्यादैः कृष्यमाणनामपरेषा महात्मनाम्‌ । 
शातकोम्भ्यः सजथित्रा भिग्रकीरणा; समन्ततः ॥२६॥ 
बहुत से वीरं को सांसभोजी जन्तु खेच रहे है । इन बीरों 
की बहुत सी सुबणे की मालां इधर उधर फली पड़ी है ॥३६॥ 
: एते गोमायवो भीमा निहतानां यशस्विनाम्‌ । 
फण्ठान्तरगतान्दारानाकिपन्ति सहस्रशः ॥४०॥ 


यह देखो १ ये मारे हृए यश्व वीरो के कण्ठ मे पड़े हए 
` हारों को सहसो गीदड़ खेच रहै है ॥४०॥ 
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श्रध्याय १६ | सत्रीपव २५१ 


सुप्व्‌वपररारपु या अनन्दत बल्दच्‌ः| 
स्तुतामन्र परध्यामिस्पचार्‌ ध श्चिताः ॥४१॥ 
तानिमाः परिदि्न्ति दुःखार्ताः परमाङ्गनाः । 
कृपणं पृष्िशादल दुःखशोकार्ता भृशम्‌ ॥४२॥ 
इन सरे चीर को रानि के पिद्धले पहर मे बन्दीजन उत्तमम्‌ 
सत्तया श्रौर शिक्तित सेवक सेवाश्रां से श्रानन्दिति करते य, 
उनको दी श्राज वदी दुःखी होकर खुन्दर २ श्ङ्गना दुःख के 
साव गोरहीदहे। ह्‌ व्रृष्णिशादरूल्त } य दुम्ख श्र शाक सं तुरः 
कितना करुूणपृणे कन्द्न कर रही ई ॥४१-४२॥ 
गक्तोत्पलवनानीव पिभान्ति हचिराणि च । 
श्खानि परमच्चीणं परिशप्काणि केशव ॥४२॥ 
ह केशव ! इन सुन्दर स्त्रियों ॐ यख, रक्त कमल के समानं 
सुन्दर ग्र, जो श्रा सूख गए ई ॥४२॥ 
रिताष्टिरता हेता ध्यायत्यः सपरिच्छदाः 
कुरस्रियाऽभिगच्छान्त ' तन तेनेव दु शखताः 1।४४॥ 
ये दश्चो से परिवेष्टित छइरुस्नियां रेने से विरत होकर 
श्रपने २ पत्तियों का ध्यान करती श्रौर उपरी दुःख मे निम्न हृद्‌ 
चली जा रही द ॥४४। 
. -एताल्याषित्यवणानि तपनीयनिभानि च + 
गेषरोदनताम्राणि वक्त्राणि इरुयापिताम्‌ ॥४५॥*.. - 


३०> महामारत [ खरीविलाग्पव 
ये सूये के समान तेजसी, जुव॑ः समान उ्न्वल, क 
स्यो के सुख, क्रोध च्नौर रोदन से लल हो रह्‌ दं ॥५५॥ 
श्यामानां बख्णानां गरीणामेकवाससाम्‌ । 
्योधनवरीणां प्य दरन्दानि केशव ॥४६९॥ 
दे केशव ! इन्दं दुर्योधन की सुन्दर श्याम च्रौर गोर वणं 
, बाली, एक वस्रधारिणी सुन्दर सियो क ममूह क! देखो ॥४६॥ 
आसामपरिपूरण॑थं निशम्य परदिवितप्‌ । 
इतरेतरसंकन्दात्न षिजानन्ति योपितः ४५७ 
इनके पूणे अथं नहीं देने बाले रुढन को सुनते ता हे, परन्तु 
एक दूसरे के करन्दन के कारण खियां समम भी नदीं पाती दं । 
एता दीर्षमिवोच्छूवस्व विक्रय च विलप्य च ! “ 
षिखन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥४८॥ 
ये शिया, लम्बे २ श्वास मार कर योती, चिल्लाती श्रौ 
विज्ञाप करती है । इनके इस विलाप को सुनकर वीर तड़फड़ा 
कर दुःख 'से प्राण॒ छोड रदे है ।।४८॥ 
` बह्वयो द्वा शरीराणि कोशन्ति विलपन्ति च । 
पाणिभिथापरा शन्ति शिरांसि श्दुपाणयः ।॥४६॥ 
बहुत सी स्त्रियां अपने पतियां ॐ शरीरो कौ देखकर रोती 


चिल्लासी ओर बहूत सी कोमल हाथों वाली -अपते शिरो को 
पीटती है ॥४६॥ ` 


प्रभ्यव्र १६] स्वीपवे २०३ 


॥ 


शिरोभिः पनितं स्तः सवंनिरयृथशः कृतैः । 
श्तरेतरसम्कतराक्रीण। माति मद्विनी ॥५०॥ 
सिरि षट्‌ सिरः दाथतेथा उकः किम्‌ दए पं एक दृत्तरे 
स गुदर सारे शस श्राफरीण हई गणभूमि, श्रदूमुत सी 
द्द्‌ देनी ह 1५०1 
विगिरस्कानथो कायान्‌ दष्ट्वा दयताननिन्दितान्‌ । 
मुद्न्त्यनुगता नार्यो बिददहानि शिरांसि च ॥५१॥ 
चहन मी पतिन्रता भ्विया, इन प्रशंसनीय वीरां कै शिरविदीन 
शरीर श््रौर्‌ देष्रदित शिं का देश्कर श्रचतो रदी है ५१ 
[शरः कलयन सन्धाय प्रमाणा त्रचतस्नः | 
श्मपश्यन्त्यो परं तत्र नेदमस्येति दुःखिताः ॥५२॥ 
य॑ च्वि इन शिरये को शरसे से ज।इती ई श्रौर श्रचेत सी 
दाकर दैखती द । परन्तु जव उनक्रा ठीक जोड़ नहीं होताः तो वे 
दुः के साथ कती ह, कि इस शव का यद शिर नदीं है ॥५२॥ 
वाहुर्चरणानन्यार्‌ विभिखोन्मथितान्परथक्‌ | 
सन्दधत्योऽसुखावि्टा मूरछनत्येता पुनः एनः ॥५३॥ 
दसी तरद्‌ बाणो से कटे हृए भिन्न २ बाहु, उरु श्नौर चरणों 
कोदुःख फ साथ मिलान करती हई ये छुरुस्तियां, वारर 
माच्छते टोती ह ।५२॥ । 
उक्छरत्य शिरसथान्यान्विजग्धान्मृगपक्षिमिः । 


> | दि (+ 
दृष्टाः कथि जानन्ति मन्‌ मरतयोपितः ॥५४॥ 


३०१ सहदाभारते [ स््ीचिल।पपवं 


पाणिभिश्वापग घ्रन्ति शिरांसि सधुख्रूढन । 
प्य भ्रातन्पिनपत्ान्पती श निहतान्परे; ।॥५५॥ 
बहत से शिरो को वनैले जन्तु ओर परियां से नाचकर खाए 
इए देखकर भरतवंश की नारियं अपने २ पतिया को नीं 
पहिचान पाती हं | हे मधुसूदन ! देखो ? भ्राता, पिता, पुत्र मौर 
पत्तियों को शनुश्ं द्वारा नष्ट किए देखकर किस तरह डं स्यां 
हाथो से अपने शिरो को पीट रदी दै ।५४-५५॥ 
वाहुमिथ ससद्धेथ शिरोभिथ सङएडसेः। 
अगम्यकल्पा पृथिवी मांसशोणितकदंमा ॥५६॥ 
बभूव सरतश्ेष् प्राशिभिगंतजीषितैः । 
हे भरतय श्रेष्ठ ! खङ्ग सहित वाह चर कुण्डल सहित शसं 
से युक्त प्रथिवी, मांस च्रौर रक्त की कीचड्वाली होकर भराण- 
विहीन वीरो से अगम्य हयो रदी हे ॥५६॥ 
ने दुःखेष्ूचिताः पू दुखं गाहन्त्यनिन्दिताः ॥५५७॥ ` 
आतृमिः पतिभिः पत्ररुपाकीणां वसुन्धरा । ` 
जिन सवाज्ञ सुन्दरियों ने कमी पूर्वै दुःख नहीं देखा था, 
भी स्रज दुःख मे फंस गई । इन . सिया के- भ्राता, पति. ओर 
पुत्रो से रणएमभूम व्याप्त हो रदी है ॥५७॥ . - 
युथानीव किशोरीणां सुकेशीनां -जनाैन ॥५८॥ 
-स्युषां धृतराष्टस्य परय ,वृन्तान्यनेक्रशः । . - 


श्रष्णय १६] स्तीपथं ३०५ 


द जनान ! श्रश्व-दिशारि् (वदयग्यि) के युधो की तरह 
गुष्टर्‌ कशा वानो धनरा क पू्र-वधुश्मा क श्रनकं वृन्दार 
चुम द्र १(.८*५॥| 

इता दुःखतरं कन्यु करतः प्रातभाति म ॥५६॥ 
यद्िमाः दवन सवा स्पयुचवच दछयः 


ह कशत ! दमम पथिकः दुःख चछन्य क्यादहोगा, जो ये. 


न्त्िां दुम तरद्‌ करुणा-पृौ, बहुत षदा हृश्चा नारक्र सा दिखा 
ग्री हं ॥५६॥ 
नूनमाचस्तिं पापं मया पूर्वेषु जन्मस ।॥६०॥ 
४ या पश्यामि हतानर्पत्रात्‌ पत्रान्‌ आ्रात्रभ माधवः 1 
ट माधव ! मेनि पूर्वजन्म मे को बहुन ही वड़ा पाप किया 
शा, जिय श्रपने पुत्रपौत्र श्रीर्‌ भ्राता को मत देख रदी हू । 
एवमार्त परिलयती सरमाभाप्य जनार्दनम्‌ । 
गन्धा पुत्रशोकार्ता ददशं निहतं सुतम्‌ ।।६१॥ 
इति शरीमहाभाग्त शतसादस्वां संहितायां वैयासिक्या 
लपसि जलप्रदानिकपर्वणि प्रायोधनदशेने 
पोडशोऽभ्यायः॥१७॥ 
ट राजन्‌ ! इस तरं करूण-स्वर मे विलाप करके गान्धारी 
, > श्रीकृष्ण को यद सव छं दिखाया । इसक वाद्‌ शुनि शोकातं 


गान्धारी ने श्रपने प्तप को देखा ॥९१॥- ; 7". 


(न, | 


1 


[। 
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इति श्रीमहाभारत खीपर्वान्तरमत स््रीविलापपच मं गान्धारी को 
रीकृष्ण को युदध-भूमि दिखाने का सोकदवां अध्याय समाप्त ह्म 





स्रहुवा मध्याय 


वैशम्पायन उवाच-दुर्योधनं हतं दृष्टवा गान्धापी शोक्कर्थिता 
सहसरा न्यपतद्ध भौ मेव फदसी वने ॥१॥ 
वैशम्पायन वोत्त-हे राजन ! शोकरातुर गान्धारी शपते मृत. 
ुत्र दुर्यो यन को देखकर वन मे कटे कदली के वृत्‌ के समान 
एकदम भूमि मे गिर पड़ी ॥१॥ 
सा तु रग्ध्वा पनः संज्ञा मिक्रश्य च प्रिरप्य च । 
र्योधनमभिभ्रद्य शयनं रुधिरोकित्‌ ।।२॥ 
परिष्वज्य च गान्धारी कृपणं पयदेषयत्‌ । 
थोड़ी देर में गान्धारी को चेत हृश्मा । वह्‌ चरला २ कर 
विल्लाप"करने लगी । जब गान्धारी ने रुधिर मे भीगे हए 
रणभूमि में पतित, अपने पुत्र दुर्योधन को देखा-तो दौडकर 


उसके लिपट गदं रः करुरएखर से . शीत्कार करके चिल्लाने 
लगी 1२॥ 


हाहा पूत्रेतिःशोकातां प्रिललायाद्धज्ेन्द्िया ।२॥ 
एुगदजनुबिपुरं हारनिष्कथिभूषितम्‌ \ 


भ्थाय्‌ २० | स्रीपव ३५७ 


वारिणा नेत्रनेनोरः सिश्चन्ती शोकतापिता ॥४॥ 

समीपस्थं हृपीकेशमिं वचनमन्रबीत । 

ह यान्धारी श्पनी विश्चाल्न पुष सुव्णंहार स सशोभित 
छती को शयासु मे धोती हरं शोफ मे विह्तल श्र व्याकुल 
हायर चिलाप करती द समीप सं थित श्रीकृष्ण से दुःल-पू्वक 
यद्‌-यचन योली ।॥२-४॥ 

उपस्थितेऽस्मि्य॑ग्रामे ज्ञातीनां संचये पिमो ।५॥ 

मामयं प्राह बरे प्राज्ञलित्‌'पसत्तमः। 

ग्रस्मि्‌ ज्ञादिशयुद्र्पं जयमम्बा व्रवीतु मे ॥६॥ 

दे चाप्यथ ' जव य कौरवक्ुल का विनाशकं संग्राम 
उपस्थित हृघा-तो दाथ जोड़कर सृप्र दुर्योधन ने मसे 
पृष्टा ] द साता ! दस वान्धवों के युद्ध में किसकी विजय दौसी- 
तुम युघे यद थताश्रो ॥५-६॥ 

इत्युक्तं जानती समहं स्वग्यसनागमभ्‌ । 

अतु पुरुपत्याघर यतो धम॑स्ततो. जयः ॥७॥ 

ह पुरुपरज्या् ! यद्यपि मेँ यह सथ कुदं ऋरपन उपर - अति 
चासी दिपन्ति को जानती थी, तो भी संन कटाह पुत्र ! जिधर 


7.1 


धमं दोया-उधर ही विजय हग ॥५॥ 4 
यथा च युध्यमानस्त्वं न वे शुद्यसि पत्र : 
धुवं शस्रजितान्‌ लोकान्‌ प्राप्स्यस्यमरबत्थमोः ॥*॥ 
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हे पुत्रक ! यदि युद्ध करते हप तुमकौ मोद नदी हा, तुः 
श से प्राप होने घल्ति लोकां को तुम भी देरव की तरह. प्राष 
करेगे ।*८॥ 
इतयेवमनुषनपूं नेन शोप्चामि वे प्रभो । 
धृतराष्टः तु शोचामि कृपणं हतवान्धवम्‌ ॥६॥ 
हे प्रमो ! इस तरह भने इसको पृं मे ही सचेत कर दिया 
थरा, इसमे दुर्योधन का सुनने को शौक नौ दे, परन्तु घन्धु- 
बन्ध्ों मे हीन कातर हृष राजा धृतरा की मुञ्चे बहुत ही 
चिन्ता दै ॥६॥ 
अमष युधा भ्रष्ठ कृतासं यदुमंदम्‌ । 
शयानं वीरशयने पश्य माधव मे सुतम्‌ ॥१०॥ 
हे माधव ! असहिष्णु, योद्धारो में श्रे, असर चिदया मे ुशक्त, 
युद्ध-दुमेद्‌) वीर शयन मे सुप्त, आप मेरे पुत्र को देखो ॥१०॥ 
योऽयं मूधावसिक्तानामप्रे याति परन्तपः! 
सोऽयं पांसुपु शेतेऽय पश्य कालस्य पर्ययम्‌ {११ 
` -जो यह शत्रतापी, सारे उत्तम २ राजाश्मों के श्रागे चलता शु, 
अजि बही वीर, धूलि में सो रहा दै-कलं की दुरन्त दस गति को 
देखो ॥१९॥ 
धर्च दुयोधनो वीरो गतिं सुलभतां गतः । 
` तथा चमिषठलः शेते शयने. धीरसेविते ॥१२॥ 


अध्याय ७ | स्रीपवं . ३०६ 
दुर्योधन धीर था, इससे युद्ध में सुलम वीरगति को प्राप 
1 गया । यह राज वीयं को प्राप्त होने बात इय चीरशयन में 
नमुख युद्ध करके सो रदा है ॥१२॥ 
( € (^ (~ [+ 
य परा प्रषु परञ्चना रमव्रान्त व्रास्यः | 
तं वीरशयने सुप्र समय॑त्यशिषाः शिवाः ॥१३॥ 
पुवे-काल मे जिसके सोने पर उत्तम २ स्यां सेवा करके 
जिसे आनन्दित करती रहती शीं; मज वीरशयन म सुप्र, 
दुर्योधन की य भयानक गीदडयां सचा कर रहीं है ॥१३॥ 
य॑ पुरा पयय पासीना रमयन्ति महीरितः | 
महीतलस्थं निहतं गृधास्तं पयु पासते ॥१४॥ 
जिसकी पूवंकाल मे रजा लोग सेवा करते थे, उसी मृत 
प्रथिवी में स्थित, दुर्योधन की आरा गीध सेवा कर रहे दं ॥१४॥ 
य॑ पुरा व्यजनै रम्येरुपवीजन्ति योपितः | 
तमद्य पकतव्यजनेरूपवीजन्ति पक्षिणः ॥१५॥ 
जिस दुर्योधन की सुन्दर २ स्त्रियां सुन्दर पंख से वायु करती 
रहती थीं, उसी की श्राज अपने २ पंख से पी पवन कर रहै ह । 
एष शेते महावाहुव॑लवान्‌ सत्यविक्रमः । 
पिहेनेव हिणः संख्ये भीमसेनेन पातितः ॥१६॥ 
महाबाहु, बलवान्‌. सत्यपराकरमी दुर्योधन, भीमसेनरूपी 
सेह सेः मारा हमा गज्ञराज की तरह रणभूमि में पढ़ा दै ॥१६॥ 
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पूर्य दुर्योधनं इष्ण शयान रूधरातम्‌ । 
निहतं भीमसेनेन गदां सम्मृज्य भारत ॥१५॥ 
ह कृष्ण ! धिर मे मीगे हए, रणाङ्गण मे सुप्त, राजा दुयाधन 
को देलो-जिते गदा उठाकर भीमसेन ने मार गिराया £ ॥१७॥ 
ननोहिशीपदहीबाहदंश चका च फशव । 
आनयः पुरा संख्ये सोऽनयान्निधन गतः ॥१२८॥ 
हे केशव ! जिस महाबाहु दुर्योधन ने ग्यारह रक्तौदिणी 
सेना, युद्ध-भूमि मे ला कर खडी कर दी; अराज उसीकी दुर्मति से 
चह न्ट हो चुकी हे ॥१५८॥ 
एष दुर्योधनः शेते महेष्वासो महावलः 


शाद हवं सिंहेन भीमसेनेन पातितः ॥१६॥ ॥ 
महाबली, महाधतुधैर, शादु लोपम राजा दुर्योधन को सिंहं के 
समाने पराक्रमी भीम ने मार गिराया ह ॥१६॥ 
विहरं हवमन्येप पितरं चेव मन्दभाक्‌ । 
वालो श्द्धावसानेन मन्दो मृत्युजशं गतः ॥२०॥ 
हस मन्दबुद्धि ने महामा विदुर च्रौर अपने पिता धृतरा 
की भी बात न मानी । आज यह मूख; वृद्धं के श्रपमान के कारण 
मृत्यु के वश में हो गया है ॥२०॥ 
` निषपत्ना मही यस्य ्रयोदशसमाः स्थिता । 
` स॒ शेते निहतो भूमौ पुत्रे मे प्रथिवीपतिः ॥२१॥ 


~> 
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ने प्रयधी क्रा उपभागम करिया, 

य ममो पुत्र रासि दयन, श्रजि चाग जाकर पृश्यीमंमां 
ग ६ 1: 

स्पत कष्णे पथूतरा पनिराप्टार्रासताम्‌। 
पला रम्तिगवाधरिय वर्प्ोय न तु तचिरम्‌ ॥२२॥ 
नामाय मदात्राही पदयाम्यन्यायुश्षामिताम्‌ । 
हीनां द्न्निगवध्रेन किं नु जीवयामि माधव ।॥२३॥ 

दुवः व । द्म । मैने दुयधिन द्रारा श्रनुश्ासिति 


~ 


॥, 
थ [~ 8, | ्. 
तिसन नर मर न शत्र 


५ 
ईन 


(14 
प्रथिवी ऋ साथा नासा स पर्पिनां दश्रा-धयन्त चह सय कदं धाद 
ती दिनि कलिय दुष्य ह महावा । माधव ! चाज म उसी 


१, 


क 


धिच का प्रत्रा, तन श्र श्रश्वां-सीन न्य द्वारा अनुशासित 
राट ॥[२२-य्द्‌ 

ट कष्नरे परय पुत्रस्याप बधान्मम | 

य॒द्धिमाः पयु पात्नने हनान्‌ एरान्‌ रण सियः ॥२५४॥ 
यु्तामेरेपुत्र कफो मरयुच मी श्रयिक्र कष्ट करी बात य्‌ 
सिर 


मंच घ्विया मृतवीयें का विलाप 


१ ध ‡१# 


म 
च 


द ग्ट द जरगा 

र रहा ह 11 ॥ &: 
प्रकीणकेशां सुश्रासीं दुर्याधनश्चभाद्भगाम्‌ । .. 
स्क्मवद्रानिभां प्य कष्य लरमरमातर्‌म्‌ ॥२५॥ 

ह कष्ण ! यन्दरर नितम्बा बाली दुर्योधन की गोद मेँ वेने मे 

कना, सुवणं की वेदी क समान उञ्भ्वल लकच्मणकी माता को 


थ, 
ननो ४; ५ १९ ॥ = $, [^ 
ना दश्वो ॥२५॥ न 


। 
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नूनमेषा एरा बाला जीवमाने महीने । 
युजावाशित्य रमते सुथुजस्य मनस्विनी ॥२६॥ 
जव महाभुज्ाधारी राजा दुर्योधन जीवित धा; ता य 
मनस्विनी उस सुन्दर युलावाल दुर्योधन की भुजार््रा के श्राधार 
पर रमण करती.थां ॥२६॥ 1 
कथं तु शतधा नेदं हृदयं मम दीयते । 
परन्यत्था निहतं पत्र पत्रेण सहितं रणे ॥२७॥ 
त्राज जव मै अपय पोत्र के सहित पुत्रो को रणभूमि में . 
मृत देख रदी हतो फिर क्यो न मेरा दद्य चिन्न-मिन्न दोगा ।२७॥ 
पुत्रं रुधिरसंसिक्तयुषजिघत्यनिन्दिता 
दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिमाजंती-॥२२८॥ 
यह सुन्दरी मनस्वनी रुधिर मे भीगे हए सपने पुत्र दमण 
को सूघ रही है ओर हाथ से राजा दुर्योधन के रक्तं को पोती 
जाती हे ॥२८॥ 
किं लु शोचति भर्तारं पुत्रं चैषा मनसिनी \ 
तथा हयवस्थिता माति पुत्रं चाप्यभिवीक्य सा ॥२६॥ 
भ्राज यह्‌ मनस्विनी पने भता श्नौर पुत्र का कितना शोक 
कर रही है । यह पुत्र की श्रोर्‌ देखती हई, भ्थित हई, कैसी दीन 
दिखाई दे रदी हे ॥२६॥ 
सशिरः पश्वाशाखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा | 
पतत्युरसि धीरस्य इुरराजस्य माधव ॥२०॥ 
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हे माधव ! वद २ श्रंलों वाली मेरौ पुत्रवधू, अपने हाथों 
से शिर को पीट रद्य ह च्रौर कुरराज वीर दुर्योधन की हयात पर 
बार २ गिरती ह ।२०॥ 
पुए्डरीकनिभा भाति पण्डरीकन्तप्रभा । 
यसं धिय पूत्रस्य मर्ष तपस्विनी ॥३१॥ 
यद्‌ तपस्िनी (दुखिया) कमल की कोमल पुरी के सदश 
कान्ति धारण करने वाली है न्नौर कमल सदृश यख से सुशोभित 
हो रदी है! इसने त्रप पति चनौर पुत्र का युल पो दिया ॥३१॥ 
द सत्यागमाः सन्त यद्‌ वे श्रुतस्तथा | 
रुवं लोकानवापतोऽयं सूपो बाहुवलाजिता्‌ ॥२२॥ 


हृति श्रीमहाभारते शतसादस्षयां संहितायां वेयािक्यां 
स्रीपर्वशि; जलप्रदानिकपरवसि दुयोधनदशने 
सप्तमोऽध्यायः ॥१५७॥ 
यदि शाख या श्रति सत्य है, तो राजा दर्योथन को अपन 
वाहुवल के श्चाश्रय पर च्य उत्तम लोकं की प्राप्ति हुई होगी । 
हृति श्रीमहाभारत स्थीपर्वान्तगत स््रीविलापपवं मे दुर्योधने की 
स्री के विल्लाप के वणन का सत्रां अध्याय समन हत्रा । 


३९४ महाभारत | खचलापपव 


अटारहवा अर्ध्यार्य 


गान्यायु वाच-पश्य माधव पुत्रान्मे शतं ख्याम्‌ चितक्रमानेः। 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ठं निहताच्‌ रणे ॥१॥ 
गान्धारी कहने लगी-दे माधव ! तुम क्श नहीं मानने वातत 
-मेरेसौ पुत्रो को देखो-जिनको रण मे भीमसेनने रद्रा न मार 
गिराया हे ॥९॥ 
इदं दुःखतरं मेऽ यदिमा सुक्तमृधेजाः 
हतपुत्रा रणे बालाः परिधावन्ति मे स्मुपाः ॥२॥ 
यह्‌ मेरे लिए वड़े दी दुःख कौ वात ह, कि जो नुले वालों 
वाली ये मेरी वाला पुत्रयधू, पुत्रविहीन हई रणभूमि मे दौड़ ` 
रही है 1२ 
प्ास्ादतलबारिए्यरणैभूपणान्वितैः । 
पच्ा यत्सपशन्तामां सुषथिराद्रा बसुन्धराम्‌ ॥३॥ 
कहां तो ये स्त्रियां सूषण॒ पर्न हुई महते मे धूमती रहती शीं 
शरोर कहां आज विपत्ति मे फी हुई, रुधिर मे भौगी र्णभूमिमें 
घूमती हं ॥३॥ 
कच्छादुत्सारथान्त स्म गृध्रगमायुवायसान्‌ । 
खेनाता विधृणन्त्यो मत्ता इव चरन्त्यत ॥४।॥ 
ये क्लेशातुर हुईं बड़ी कठिनाई से गीध, गीद्ङ्‌ श्नोर कन्य 
को हटा पाती हँ । ये दुःख से इतनी व्याल हो रही हे, जेसे को 
पागल स्री घूम रही हे ।४॥ 
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पपाऽन्या नव्राङ्खी करसमितमभ्यमा | 
यारमायध्रनं दप्टेवा निपतत्यतिदुःखिता ॥५॥ 

यह दैखा ¶ यद दूसरी वड़ी सुन्दरी पतली कमर्‌ धारण 
करने वाली पुत्रवधू इम भयद्धर स्ण-चे्र को देखकर बडे दुःख 
स उसमे गिर ररी दं ॥५॥ 

ट्टा मे पार्थिवरुतासेतां लच्मणएमातसम्‌ । 
राजपुत्रीं महाघ्ाह्य मनो च ्यपशम्यति ॥६॥ 

ह मदवराहो ! लमत की माता, राजपुत्री, दुलीन दुर्योधन 
कीस ब्ध को दरखकर तो मेरा मन वहत दी शन्त रहो रदा 
& ॥६॥ 

भ्ा्तथान्याः पितरयान्याः पुत्राय निहतान्‌ यवि । 
दृष्टता पारपतन्त्यदाः प्रगद्य दुमहयशजाद्‌ ॥७। 
यह देखो ? यह्‌ सिर, श्रपने २ महाञरुजधारी, राता पिता चौर 
पत्रों को देखक्रर श्रौर उनके लिपटकर रणभूमिमें गिर रही हे ॥ 
मध्यमानां तु नारीणां शुद्धानां चापराजिते। 
आक्रन्दं हतबन्धुना दरण ३शस अख ॥६॥ 
हं च्रच्युत ! प्रादे आयु बाली चरर च्ृद्ध स्यां के ईसं घोर 
भयद्कर मारकाट से युक्त रणादेन मे आरतेनाद को आप सुन रदे, 
होगे । जिनके अपने बन्धु-वान्धव मारे जा चुके हँ ॥५॥ 
रथनीडानि देहं हतानां गजवाजिनाम्‌ । 
 श्राधित्य श्रममोहाताः स्थिता; पश्य महायेज ।€॥ 


३१६ महाभारत [ स्ीविलापपवं 
ध हे महाभुज ! रथ की छतरिया, सत हा, घे के शरीरं 
को श्रम श्नोर मोह से श्नाप्रय वना कर देखो ? किंस दीनत्ता ~ " 
कौरव स्त्रियां खडी ह ।।६॥ 

ग्रन्यां चापहृतं कायाचरस्किण्डलथनसम्‌ । 

सस्य बन्धोः शिरः कृष्ण गृहीत्वा पश्य तिषटतीम्‌ 

हे कृष्ण ! एकं फोरव कुलवधू , सुन्दर कुण्डलधा१, उत 

नासिका से युन्दर, शरीर से पथश्‌ अयने किसी चन्धु का मस्तक 
उठाकर किस तरह खड़ी हे, तुम टृटि उढाकर्‌ उसक्री शरोर तों 
देखो ।॥१०॥ 

पूर्वजातिं एं मन्ये नाल्यमिवानध । 

एताभिरनिखधामिम॑या चेवाल्यमेधया ॥११॥ 

यदिदं धर्मराजेन घातितं नो जनार्दन । 

न हिं नाशोऽसिि वार्प्णेय कर्मणो; शुभपापयोः ॥ 

हे अनघ ! पूर्वजन्म मे इन भाग्यहीन सुन्दरियौ ने 
धुत ही पाप कि९ हें । है जनादेन ! जिनके कारण धर्मराज ने 
दसं तरह हमारे परिवार का चिनाश कर दिया । हे वाष्ठय ! 
पूषे-जन्म छत पाप शौर पर्य का बिना भोगे कभी नाश नहं हय 
सकता हे ॥१९-१२॥ 

्रस्यग्रयप्तः प्श्य दशंनीयङ्कचाननाः । 

इतेषु जाता हीमस्यःटरष्णपच्माकिूरधजाः ॥१२॥ 

हे सगहदभाषिरयो दुःखशोक््रमोहिताः । 

सारस्य इवे बाशत्यः पतिताः पश्य माघव ॥१४॥ 
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द माधव) चट देश्नो ¶ मृन्दर स्तनं शरोर सुखो वाली, 
| कुलोत्पदर. लजाशील, कृण पलक नेत्र ग्रर वालों 
ब्राली, हेन की भाति बालत मे कुशल, दुः शोक्र से मोदितः इन 
कुस्छुल बधु ऋ देखा ? जो सारस वशुश्रो की तरह बोलती 
` हई रणभूमि मे गिर रही ह ॥१२-१५॥ 
पुल्नपदमप्रकाशानि पृएडरीफाक्योपिताम्‌ । 
श्रनवद्रानि यच््राणि तापयत्ये रश्मिवान्‌ ॥१५॥ 
कमल के समान नेत्रो बाली) सियो के विकसित कपल के 
समान युन्दर सुखो को यद सूयः सन्तापित कर रदा ह ॥१५॥। 
णां मम पत्राणां बाषुदेषावरोधनम्‌ । 
मत्तमातङ्दर्पणां परश्यन्त्यच पृथग्जनाः ॥१६॥ 
द्र कृष ! मदोदधत हाथी क समान रवेधारी, पनी स्या 
करी श्नोर किसी ॐ आंख उठाने की सी ईयं रखने वल, मेरे 
पत्रो का यद रनिवास है, जिसे आज प्सयेक सनुष्य देख रहा है। 
शतचन््रणि वर्माणि घवजांधादिर्यवच॑सः 
रौक्मारि चैव वर्माणि निष्करानपि च फाश्चनान्‌ ॥ 
शीरत्रासानि चैतानि पत्राणां मे महीतले । 
परय दीप्रानि गोविन्द पावकान्पुहुतानिष ॥१८॥ 
ह गोचिन्द्‌ ! सेकडां चन्द्रौ से उञ्ञ्वल दालः सूये. समान, 
प्रदी भ्वजा, सुवणं के कवच तथा सुब रचित हार श्रोर रेरे 
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ही प्रदीप्त मेरे पुत्रो के शिरस््राणः घृत सं प्रदीप अग्नि के तुल्य 
देदीध्यमान दिखाई दे रहै हे (१५-१०॥ 
एष दुःशासनः शेते शूरेणामित्रघातिना । 
पीतशोणितसर्बाङ्धो युधि भीमेन पातित ।१६॥ 
शधाती शूरवीर भीमसेन हारा रण मे मारा इुश्मा यह 
दुःशासन सो रहा है, जिसका भीमसेन न रक्त पान किय। धा । 
गदया मीससेनेन पश्य साधव से सत्य्‌ । ` 
चुतक्रशानतस्प्य दरौपदीनोदितेन च ।\२०॥ 
हे माधव ! दयत मे हृए अपमान श्नौर द्रौपदी की श्राज्ञा से 
सीमसेन ने पनी गदा द्रा मेरे पुव दुर्योधत्त का मार भिराया। 
उक्ता नेन पाशाली सायां चतनि्जिता । ` 
प्रियं चिकोष॑ता भ्राठुः कणस्य च जनादन ॥२१॥ 
देवेन नक्ुतेनाजनेन च । 
दासीभूताऽसि पाश्वाति रिप्रं प्रविश नो गृहाच ॥ 
हे जनादन ! इस दुर्योधन ने अपने भराता दुःशासन की 
भरसन्नता के लिए द्यूत मे जीती इई पञ्चाल-पुत्री द्रौपदी से खमा में 
का या) कि दे पाञ्चाली ! श्रव त्‌ सहदेव, नकुल चनौर अञ्न के 
साथ हमारी दासी हो युक । अव तुञ्चे हमारे रनिवास मे प्रविष्ट 
हा जना चाहिए ॥२१२गाः ` ~ 
ततोऽ्हमचरवं ष्ण तदा दुर्योधने दपम्‌ । 
मृतयुपाशपरिकिप शनिं पुत्र बजय ॥२३॥ 
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हे कृष्ण ! उसी समय मेने राजा दुर्योधन से कहा था, छि 
५ पुत्र ! तुम श्ल्यु की प्राण सं पड़ द्‌ इस शङ्कुनि को छोड दो। 
निपरोधनं सुदद्रि मातरं फरदियम्‌ । 
चिप्रमेनं परत्यस्य पुत्र शाम्यस् पारडैः ॥२४॥ 
च तुम्हार माल वडा दुबुद्धि ्ार कलहप्रिय है, जो 
नित्य तुमको फेस दी घाते मुकाता रहता ह । श्रव तुम शीध्रदटौ 
दसका परित्याग फरफे पारट्वों से सन्धि कर लो ॥२४॥ 
~ ॐ „9 ¢ भीमसे 
न बुद््से खं ददे मीमसेनममपणम्‌ । 
च 9 @ न ~, (५ 
वाड नाराचस्तुद स्तारणस्तल्काभार इञखरम्‌ ॥२५॥ 
ट टु द्रे ! क्या तुम श्रसद्िप्णु भीमसेन को नदीं जानते द्ये, 
ओ उत्का से हाथी की तरह वाणीरुपी वाणो से ऽते पीडित 
कर रहे हो ।२५॥ 
तानेवं रहसि कद्ध वाक्शल्यानवधारयन्‌ । 
उत्ससर्ज विषं तेषु सर्पो गोदरूपमेषिव ॥१६॥ 
यस ? भीमसेन, भीतर दी भीतर जल उठा श्रौर ये वाक्य- 
वाण उसके दद्य में खटकते रदे । प्रान उखे इृपभों मे सपे की 
तर श्रपतने विप को छोड दिया हे ॥२६॥ 
` --ष दुश्ासनः पेते विष्य विपुतौ शनौ । 
निहतो भीमसेनेन िदैनेव महागजः ॥२७।॥ - - - 
हे कृष्ण ! जिस तरह सिंहं मदोद्धत दाथौ- को सार गिरता 
है, उसी तरह भीमसेन ने इस दुःशासन को मार गिराया, जो 
श्रपनी विपुलं भुजा फैला कर त्रा रके मे पड हे ॥२७। 
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म्रत्यथ॑मकरोदरौद्र भीमसेनोऽत्यमपष॑णः 
दुःशासनस्य यज द्रोऽपिवरच्छोशितमाहवे ।२८॥ 
इति श्रीमहाभारते स्ीपवंणि स्ीपिलापपवंशि 
गांधारीवाक्ये चष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
अत्यन्त करोधातुर भीमसेन ने यद वहत ही भयानक कर्म 
करियाः जो रण मे अपने शत्रु दुःशासन का करोध-पूर्वक रक्त पान 
करके दी छोडा ॥२८॥ | । 
इति श्रीमहाभारव स््ीप्वान्तमत स््रीव्िलापपवं मै गान्धारी 
वाक्य का ऋह्ारदवां अध्याय समाप्त हा 





उन्नीसवों अध्याय 


न्धा बाच--ए माधव पुत्रो मे षिकः प्राज्गस॒म्मतः , 
भूमौ विनिहतः शेते भीमेन शतधातः ॥१) 
गान्धारी बोली-हे माधव ! यह्‌ मेरा पत्र चिकशं ह्‌, जिसकी 


व्धमान्‌ मनुष्य प्रशंसा करते थ । आज ˆ जिसके भीमसेन 
सका इकडं कर देए वह्‌ मी रणएभूमि मे पड़ा हे ॥१॥ 


गजमध्ये हतः शेते विकणों मधु्ूदन । 
नीलगेषपरिचिपरः शरदीव निशाकरः ॥२॥ 


् 
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ततो यमो द्र पदविरटकेफया युधिष्टिर्थाऽपि परा यदं ययु 
दर भृशभुपूजयंश ते यथाऽन्धफे प्रतिनिहते हरं सुरा 
श्रव नङ सद्दे; दरपद, विराट, केकयराज, श्रौर राजा 
युधिष्ठिर बड़ प्रसन्न हुए । इन्दे भीमसेन का इत्तना चादर किया, 
जितना श्रंधकामुर के मारने प्र भगवान्‌ शंकर का द्वो ने 
किया था ।(। 
तते; सुतासोवरुणात्मजोषमास्पाचिताःसदगुरुश मदात्मना 
वृकोदरं षरथपदातिकजरा युधुत्यो भृशमभिपरयवारयद्‌ ॥ 
हे चृपते ! भव बरुणकुमायो क तुल्य तुम्दारे पुत्र, कोष भें 
भर हृए श्रपने महावीर शुरं प्रोणचायं तथा रथ; पैदल चोर 
हाथियों को साथ लेकर युद्ध की श्रभिलापा से भीमसेन पर कपटे। 
ततोऽभवत्तिमिरधनेरिवा्ते महाभये भयदमतीव दारुणम्‌ । 
निशाभरुखे ध्रक्वलगरप्रमोदनं महात्मनां नृपषर युद्धमद्धृतम्‌ । 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्तयां संहितीयां वेयातिक्यां 
द्रोणपर्वणि पटो्छववधप्वंसि रात्रियुद्धे मीमपराक्रमे 
पश्चपश्चाशदधिकशृततमोऽध्यायः।१४५७॥ 
हे पवर ! अव गाद तिमिर से भरे हए, मदहायदायी, च 
रात के समय भ भेडिये, गीथ शौर बल पक्षियों "को ' चानन्द देने 
, बाला, श्रत्यन्त' दारुणं, भयानकः; . इन वीरो ` का अदूधुत. युद्ध 


होने .लगा ।४६॥ 
२१ 
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४ ॥ 


इति श्रीसहाभारत प्रोएपर्वान्तगेत ` घटो त्कचवधपवं मं रात्रिुद 
कराच्नौरदुमेदश्रौर दुष्कणे की शयु के वणन का 
एक सौ पचपनवां श्रध्याय समाप हूर । 





एक सो छष्पवनवां अध्याय 
सञ्चय उवाच प्रायोपविष्टे तु हते पुत्र सात्यकिना तदा । 
सोमदत्तो भृषं कद्ध सात्यकिं वाक्यम्रवीत्‌ ॥१॥। 

, सख्य ने कहा-हे भरत ! युद्ध-भूमि मे सनि कै समान त 
करके शयुप चेठे हृष्‌ अपने पुत्र भूरिथवा के सात्यकि द्वारा मार 
लेने पर राजा सोमदत्त बडे दी कुपित हो रदे थे । बे अव सायर 
से यह्‌. वाक्य योते ।॥१॥ 

„~ क्त्रधमः परा ष्टो यस्तु देवमेहात्सभिः । 
तं त्व सात्वत सन्स्यज्य दस्युध्मं कथं रतः ॥२॥ 
हे सात्वत ! महात्मा चिद्ठानेों ने पूवेकाल से जो त्रियो के 
युद्ध धमं नियत किये है, तुमने उनको छोडकर दस्युधम मे कैसे 

प्रम किया ॥२॥ 

पराङ्यखाय दीनाय न्यस्तशस्त्राय .सात्यके । 

चत्रधमरतः प्राज्ञः; कथं चु प्रहरद्रणे ॥२॥ 
ह.सात्यके जो रण कृ परित्याग कर चुका श्रौर जिसने . ॥ 
उदास होकर श्् त्याग कर दिए-पेते व्यक्ति पर ` कषत्रियध्म से ` 
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प्रेम करनेवाला तुम जमा व्यक्ति, कैसे रण मेँ प्रहार कर 
स ४ ॥ हं ॥२॥ 

देव किल वृष्णीनां ततर ख्यातौ महारथो । 

भयु महाबाहुस्त्वं वेव युपि सालत ॥४॥ ` 

कथं प्रयोविषएटाय पार्थेन च्छिनवाहवे । ` 

नृशंसं पठनीय च तादशं कृतवानपि ॥५॥ 

हे सात्वत ! वृष्णिवंश मे दो महारथी वीर दी बड भ्रसिद्ध दै 

एक तो तुम शरोर दूसरे महाता प्रयुम्न । जव तुम इतने माननीय 
बीर दो-तो तुमने सुनि की भांति उपवास मे वैठे हृए शरोर अनः 
दासा. श्रुजा क कट जनि से व्याहलः' भूरिवा के साथ इतना 
नीचीर पतन योग्य कायं कैसे कर डला ।॥५॥ 

कर्मणस्तस्य दुव॑ एलं प्रप्लुहि संयुगे । 

अद देर्स्यामि ते मूढ शिरो विक्रम्य पत्रिणा ॥६॥ 

हे दुब ्त-मूढ्‌ ! अज तुम अपने उस दुप्कमं का इस रण॒ में ' 

फल पाच्मोगे-मे रमी पराक्रम दिखाकर वाण से व्दारा शिर काटे 
डालता द ॥।६॥ ॥ 

शपे सात्वत पुतराभ्यमिष्टेन सुञ्कतेन च । 

अनतीतामिमां रात्रिं यदि लां बीरमानिनय्‌ ॥७॥, 

दमरक््यमाणं पार्थेन जिष्णुना ससुताद्जम्‌ । 

न हन्यां नरके घोरे पतेयं इष्णिपांसन ॥८॥ 
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` दे सात्यकि ! मँ शपते देने पुत्र, ष्टेव श्रौर पुष्य की भपय 
लाकर कहता &, कि इस रात के चीतने से पटले २ तुम वीरमार्द) 
को तेरे पत्र शरोर भाई के साध मार गिराञगा, जो श्रेन रक्ता 
मर नदं रा पहचेमा । हे दृष्िपासर ! यदि मै न, मार सद्र -तो 
श्वर युन्चे घोर नरक मे डाल दे.॥७->॥ 


एवयुक्तवा, ससं द्धः सोमदत्तो महावलः । 
दभ्मौ शह च तारेण सिंहनादं ननाद च ॥६॥ 
ह राजन्‌ 1. इतना कहकर महावली राजा सोमदत्त क्रोध. मं 
मर गया चौर उसने बडे उचस्नर मे शद्ध बजाकर सिंदनाद्‌ किया । 
ततः कमलपत्राक्तः सिंहनादं दुरासदः 
सात्यकिम शसंक्रद्धः सोमदत्तमथाऽ त्रवीत्‌ ॥१ ॥ 


अव कमलपत्र, के समान नेत्रधारी, सिह की दादा के समान 
दाद बाला दुरासह सात्यकि, श्रत्यन्त क्र द्ध हो उठा श्रौर राजां 
सोमदन्त से बोला | १०॥ 


कौरवेय. न मे त्रासः कथश्चिदपि विते | 


स्वया साधेमथाऽन्येध युध्यतो हदि कथन ॥११॥ ` 
हे कौरवेय ! तुम तथा अन्य किसी भी कोरववीर के साथ युद्ध 
करते हृए"मेरे हृदय मे ङु भी भय का सच्चार नदी" होता दै ।॥१९१॥। 
यदि सर्वेण सेन्येनं गुप्तो मां योधयिष्यपि । 


तथापि न व्यथा काचि्छयि स्यान्मम कोर ॥१२॥ 
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ह कोरव ! चदि तुम सारी सेना सै सुरिति हकर भी रे 
पाय धुद्ध करो तो भी मुञ्च तुमसे को पीडा या भीति नदीं 
पकती ह ॥१२॥ 
युद्धसारेण वाक्येन श्रसतां सम्पतेन च । 
नाऽहं भीपयितु शक्यः कतरषृत्ते स्थितस्त्रया ॥२३॥ 
है बीर ! तुम युद्ध की डग से भरे हए, श्रसननेो फे व्यवहार ` 
मं .लाने योग्य, चाक्यजा्त से मुच्च डा नहीं सकते हो, स्योँकि मेँ 
कत्िर्यो के धर्म मे स्थित र| 
` यदि तेऽस्ति युयुत्साऽ्र मया सह नराधिप । - ` 
निर्दयो निशितैः प्रहर प्रहरामि ते । १४॥ 

। हे नराधिप ! यदि वुम्दं रान .मेरे साथ युद्ध की इच्छादेः तो 
तुम निदैयता के साथ वाणं का प्रहार करो-मे मी सु्तकर बाणों 
का प्रहार करता हं ॥ शा 

हतो भूरिभरवां वीरस्तव पत्रो महारथः 

शलश्चैव महाराज भातृव्यसनकर्षितः ॥११५। 

- लां चाऽप्यध् वधिध्यामि सहगतं सभोन्पव्म्‌ 1 
तिषदानीं रणे यत्तः कोरषोऽसि महारथः ॥१६॥ 
हे महाराज ! मैने वम्डारे वीर `महारथी पुत्र भूरिभवा का 

ध किया नौर भाई के दुःख से पीडित होकर आक्रमण करने 
ˆ वलि पुम्दारे दूसरे पुतर.शाल का मी मैने. दी"वध किया है । राज 
प्रपते बचे इए पुत्र ्रौर बन्धु बान्धवो के सहित. तेरा भी नाश. 


ऋ 
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# 


॥ 
[191 ६ ^. % ०५०७ ॥। 


करगा । अव तू सावधान होकर रण मे स्थित हौ जा-दख तु. 
कौरवों का महारथी हे-भाग न जाना ॥१५-१६॥ 
यसमिन्दानं दमः शौचमर्हिखा हीधर तिः कमा । 
गनपायानि सर्वाणि नित्यं राच युधिष्ठिरे ॥१७॥ 
मृदङ्धकेतो तस्य त्वं तेजसा निहतः परा । 
- सकर्णसौवल; संख्ये विनाशथु पयास्यसि ॥१८॥ 
हे मृदङ्ग-केतो ! जिस राजा युधिष्ठिर मं दानः दम, शोच, 
रिसा, ही, धति, चमा श्रौर सारे उन्तम २ कर्म विध्यमान दै 
उघके तेज से तो तुम प्रथमसे दी चिनषएट हो रदे हो-अध कणं 
तरोर सुबलपुत्र शङकनि के साथ तुम रण में चिनाश प्राप्न करोगे 1 
शपेऽहं ृष्णचरणेरिषापूतेन चेव द । 
यदि त्वां ससुतं पापं न हत्यां युधि रोपितः ॥९.६॥ 
श्मपयास्यसि चेत्युक्त्वा रणं शक्तो सविप्यसि । 
मेँ भी श्रीकृष्ण के चरणों तथा इषापूततं आदि यज्ञ की शपथ खाता 
हः जो युद्ध मे; कोध-पूवेक तेरा बध न कर दू । हां १ यदि तू पूर्वोक्त 
वचन कहकर भी भाग नावेगा-तो छुटकारा प्राप्न कर सकेगा ॥९६॥ 
एवमाभाष्य चोऽत्योन्यं क्रोधसंरक्तलोचनौ ॥२०॥ 
्रहृत्तौ शरसम्पातं कतु पुरुषसत्तमौ । 
हे राजन्‌ ! इस भ्रकार एक दूसरे ने परस्पर कटक्तियां फी 
 श्रौर दोनों की आंखें लाल हो उदी । ये दोनें पुरुप-भ्ेष्ठ अथ वाण 
छोड़ने में प्रवृत्त हए ॥२०॥ ए 
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ततो रथसहस्रेण नागानामयुतेन च ॥२१॥ 
दुर्योधनः सामदत्तं परिवार्यं समन्ततः । 
श्नि सुसं द्रः सवेश मृतां वरः ॥२२॥ 

= 3, ५ = [+ क [५ 

पत्रपोत्रः परितो भातमिधेन्विकरमेः) 
स्यालस्तवर मह व्राहू्वजसंहनो युव्रा ॥२३॥ 
साग्र शतप्हसं तु हयानां तस्य धीमतः । 
मोमदततं मेष्या समन्वत्यर्थरचतत ॥२४॥ 
रज्यमाणश्च व्तिभिश्छादयामास सात्यकिम्‌ । 

ह गाजन. ! इस समय एक सहस्र हाथी लेकर राजा दुर्योधन 
भूव शरोर से राज्ञा सोमदत्त को सुरक्षित करके खडा हो गया । 
दृसरी श्नौर धनुर्धर प्रे, श्नि भी क्रोध मेँ भरकर अपने 
युत्र-पत् शौर इन्द्र के समान पराक्रमी भादयो को लेकर महा- 
धनुधंर राजा से।सदत्त की रक्ता मे आकर उपस्थित हौ गया । है 
गरजन्‌ ! गह श्नि तुम्दारा साला, वड़ी भुजां का धारण 
करन वाला वजर के समान देहधारी युत्रा दै । इस महावीर के 
साध कोई एक लाख घुडसवार सेना होगी. । इसने अपने को 
व्रलवान वीस से सुरक्षित करके सात्यकि .को अपने, बाणो से 
आच्छादित कर दिया ॥२१-२४। 

तं छा मानं िशिसैदेवा सन्नतपवभिः ॥२५॥ 
ृष्ु्नोऽभ्ययातकर द्व परय महतीं चमूम्‌ । 
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जव पाण्डव सेनापति धृष्रयम्न.ने देखा, कि सात्यकि का 
नतपवैधारी वाणे से श्नि यादि कारव वीर न श्राच्छाविनि. 
कर दिया-तो वह विशाल-सेना लेकर कोध-पृचंकः श्रागे वड़ा ॥ २९४ 
चरडवाताभिष्टानाघरदधीनामिव स्वनः ॥२६॥ 
्ासीद्राजन्परलोधानामन्योन्यसभिनिक्चताम्‌ । 
हे राजन्‌ ! रव एकं सेना दूसरी सेना परं प्रहार करने लगी- 
उस समय इस सेना समूह में प्रचण्ड यायु से उद्ाले हए समुद्र 
की सी महाध्वनि होने लगी ॥२६॥ 
विव्याध सोमदत्तस्तु सात्वतं नवभिः शर; ॥२७॥ 
परात्य्िर्नवभिवैनमवधीकरपुङ्गवम्‌ । 
श्रव राजा सोमदत्त ने नौ वाण मारकर सात्वतवीर सापि 
. फो वीध दिया तथा सात्यकि ने भी इस कौरव चीर राजा सोमदत्त 
को नो वाणो से राहत किया ।२७॥ 
सोऽतिविद्धो बलता समरे द्डघन्विना ॥२८॥ 
रथोपस्थं समासाध मुमोह गतचेतनः । 
जव दद्‌ धुधेर वलवान्‌ सात्यकि द्वारा रण मे राजा सोमदत्त 
श्राहत किया-गया-तो वह्‌ च्रचेत हो गया चौर रथ के मध्यमे 
चुपचाप वे गया ॥२२८॥ 
तं विमूदं समालदय सारथिस्स्वरया युतः ॥२६॥ 
अपोवाह रणाद्वीरं सोमदत्तं महारथम्‌ । . 
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जय सारचि ने देखा, फ राजा सोमदत्त मृच्छित हो गष है, 


भतो वे शीघ्रता से युक्त होकर महारथि वीर राजा सोमदत्त को रण 


| 


4 बाहर ले भागा ॥२६॥ 
तं विस्रं समालच्य युयुधानशरार्दितम्‌ ॥२०॥ 
श्रभ्यद्रवत्ततो द्रोणो यटुधीरनिषांसया । 
जये श्राचायं द्रौण ने सात्यकि को वाण से पीड़ित श्नौर मूर्छित 
राजा सोमदत्त फो देखा-तो वे यटुषीर सात्यकि के मार देने को 
उस पर वेग से भट ॥२०॥ 
तमायान्तमभिप्द्य युधिष्ठिरएुरोगमाः ॥३१॥ 
पखििनुमहात्मानं परीष्ठन्ते यदूत्तमम्‌ । 
। षै : जव रजा युधिष्ठिर श्रादि ने द्रोणचायं को लपकते. देखा तो 
वे भी यदुवंशे र सात्यकि के वचने को उसको घेर कर खडे 
हा गए ।२९॥ 
ततः प्रवध्रते युद्धं द्रोणस्य सह पाण्डयेः ॥२२॥ 
बलेर पुरः पूव त्रलोक्यजयकां्षया । 
श्रव पारडवों के साथ द्रोणाचाये'का इस ठंग से युद्ध होने 
लगा-जसा धिल्लोकी की विजय की अभिलाषा से युद्ध करने वाले 
वलि दैत्य श्रौर देवों का युद्ध हमा था ॥२२॥ 
ततः सायकजास्ेन पाण्डवानीकमादईयोत्‌ ॥२२॥ 
भारी महातेजा विन्याध चःयुधिष्ठिरम्‌ | ' 
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अव भरदाज-वंशोखन्न महा-तेजस्ी द्रोणाचायं ने अपने वाण्‌ 
जाल से सारी पाण्डव सेना को पार दिया श्रौर राजा युधिष्ठिर क 
मी आहत कर दिया ॥३२॥] 
सात्यकि दशमिर्वाशेविशत्या पाषेतं शर; ॥३४॥ 
भीमसेनं च नवभिनेकुलं पश्चमिस्तथा । 
सहदेवं तथाऽ्टाभिः शतेन च शिखरिडिनम्‌ ॥३५॥ 
्रोपदेयान्परोयोहुः पशवभिः पश्वभिः शरः । 
शिरां मत्स्यम्टमिदर्‌ पदं दशभिः शरं: ॥३६॥ 
युधामन्युं प्रिभिः षडभिरुत्तमोजसमाहषे । 
अन्यांश्च सेनिकान्विद्ध्वा युधिष्टिरघुपाद्रयत्‌ ॥ ४4 
महाबाहु श्राचायंद्रोए, दश वाणं से सात्यकि, वीस.से 
वंशोद्धव धृष्युम्नः नौ से ` भीमसेन) पांच से नकुल, आठ से 
सहदेवः सौ से शिखण्डी, पांच > वाणो से पांचो द्रोपदी के पुत्र, 
आट सं सत्स्याधपति विराटः दश स राजा द्रपद्‌, तीन से युधामन्युः 
छ; से उत्तमौजा तथा इसी तरह अन्य पाण्डववीयों को रण में 
तहत करके धमराज युधिष्ठिर पर दोडे ॥२४.२७॥ 
, : .ते वध्यमाना द्रोरेन. पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । 
्रादरवन्वे मयाद्राजन्तातेनादा दिशो दश ॥३॥ , 
` हे रजन्‌! ्रोएचायं होरा इतविक्त किए हए पार्डयो के 
सेनापति, चिल्लाते हृए भय के साय दशो विशार को भाग गए ६ 
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काल्यमानं तु तत्सन्यं द्वा द्रोणेन एान्युनः 
किञ्चिदागतसंरम्भो गुरु पार्थाऽभ्ययाट्‌ द्र तम्‌ ॥२६॥ 
जव अन न देखा, कि आचायं द्रोण से सारी पाणडवसेना 
धर उधर भाग रदी है, उनको कद अविश आ गया श्रौर वे 
ग से श्रपने रारे द्रोण पर भपटे ॥२६॥ 
दृषा द्रोणस्तु भीभस्छमभिशवन्तमाहवे । 
सेस्यतेत तत्सन्यं पुनयाधिष्टं बलम्‌ ॥४०॥ 
जच द्रोणाच न रण मं दोडकर माते हए श्र्येन को देखा- 
तोते किरि उसी श्रञ्जुन की सेनाकी शरोर लौटे श्नौर उसी समथ 
राजा ध्रुधिष्ठिर की सेना भी ललाट पदी ॥४०॥ 
ततो -युद्धमभृद्धयो भारद्ाजस्य पाएडवेः | 
द्रोणस्तव स॒ते राजन्पयतः परिवारितः ॥४१॥ 
व्यधमत्पाएडमेन्यानि तू्ञरािमिवाऽनकज्तः 
हे राजन! श्रव भरद्याज-पत्र द्रण आर पाण्डवो का युद्ध होने 
गा । द्रणाचायं को तुम्दारे पुत्रो ने सव शरोर से घेर कर सुरक्षित 
कर रखा था । आचाय द्रोण, रुई की ठेरी को आराग की माति इस 
ससय पार्डव सेना का भस्म करन तग ॥४१ 
तं ज्वन्लन्तपिवाऽऽदित्यं दीप्रानलसमद॒तिम्‌ ॥४२॥ 
राजन्ननिंशमत्यन्तं दृष्टवा द्रोणं शरार्चिषम्‌ । 
म॑णडलीकृतधन्यानं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥४२॥ 
दहन्तमहितान्तेन्ये नैनं कथिद्बारयत्‌ । 
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हे राजन्‌ ! सू के समान देदीप्यमानः श्रन्न के ठुन्य दीप्र 
बाणल्पी व्याला से लगातार श्रपयन्त जाञ्वल्यमान, मध्याः 
कल के सूयं के समान धनुष का मण्डल वनाकर प्दाप्र हष प्र ६ 
: शचरशमो को दग्ध करते हृए द्रोएाचायं को उस समय पाण्डव खन 
काको भी वीर नदीं रोक सका ।४२-४२॥ 
यो यो हि प्रयुखे तस्य तस्थौ द्रोणस्य परप; 19४॥ 
तस्य तस्य शिररिचत्या ययुररणथशराः चितिम्‌ । 
ञो २ महारथी वीर या सैनिक; च्माचायं के सन्मुख श्माया, 
उसी र केशिरकोकाटकर द्रण के वाण प्रध्वी मं बुस ग्‌ ।।४४/ 
एवं सा पाण्डवी सेना वध्यमाना महात्मना ।४५ 
प्रदुद्राव पुनभीता पश्यतः सन्यसाचिनः । 
दूस प्रकार महाशक्तिशाली प्रोणचायं से श्माहत की (ं 
पाण्डवो की सेना भयभीत होकर भाग निकली चोर श्रञ्ुन इस 
श्य को अपनी श्रांखो से खडा २ देखता रहा ॥४५॥ 
सम्प्रभम्रं यलं दवा द्रोणेन निशि भारत \1४६॥ 
गोविन्दमव्रवीज्जिष्णुगेच्छ द्रौररथं प्रति । 
हे भारत ! जब इस रात्रि युद्ध मे द्रोण यारा श्रपनी सेना को 
भगार हुई देखा-तो अञ्न ने श्रीकृष्ण से कदा-श्रव तुम सव से 
प्रथम द्रोणाचायं केःरथ- की श्रोर वदो 1४६ 
ततो रजतगोकीरङन्देन्दुसदशप्रभान्‌ ॥४७॥ 
चोदयामास दाशार्हो हयान्द्रोएरथं प्रति । 1 
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श्म चांदी, गोदुश्य, चमेली, शौर चन्द्रमा के समान श्वेत वणे | 
धार श्रो को द्ाटवेशणर श्रीकृण्णने प्रेण के रथ के प्रति 
शोय ॥४७॥ 
भीमसेनोऽपि तं षट्वा यान्तं द्रोणाय फल्गुनम्‌ ॥ 
स्वसारथिमुवविदं प्रौणनीकाय मां वह्‌ | 
जय `भीमसेन ने श्रञ्युन को द्रोणाय की शरोर वदते देखा-तो 
मने भी श्रपते सारथि से कदा-कि तुम मुभे मी प्रोणाचाये की 
सेना की मोर ल चलो ।४॥ 
सोऽपि तस्य वचः भला विशोको बाहयद्धाच्‌ ॥ 
) पृष्टतः सत्यसन्धस्य जिष्णो भेरतघत्तम | 
ह भरत सत्तम ! भीमसेन का सारथि विशोक भी भीमसेन 
के वचन सुनकर अपने २ शर्वो को सत्य-अतिज्ञ श्रञयैन के पीठे 
ते चला ।५६॥ 
तौ दवा भ्रातरौ यत्तौ द्रोणानीकममिद्र तो ॥४०॥ . 
पश्चालाः सज्ञया मस्स्याशेदिकारूपकोसलाः । 
प्रन्यगच्डस्पहाराज केकयाथ महारथाः ॥५१॥ 
ह महाराज ! जव दोनों भराता भीम छरीर श्र्ंन को बड़ी 
सावधानी से ्रेणाचायै की सेना की. श्योर वदते देखा-तो पाञ्चाल, 
„^ खष्लयः मस्य चेदि, कारूप, कोसल चनौर -मदहारथी केकयवीरः 
मी इनके पी २ हे लिद ॥५०-५१॥ 
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ततो राजनभूद्धोरः संग्रामो लोमदपंणः 
बीभतसुदेकतिणं पाशयुत्तरं च इफोदरः ॥५२॥ 
मह्भवां स्थचरन्दाय्यां बलं जगरहतुस्तव । 
डे राजन्‌ ! श्रव महाघोर लोमो को खड़ा कर देने बाला 
: शुद्ध हने लगा । इस युद्ध मे चञ्जन दांयी*्रोर चोर भीमसेन वांयी 
. ओर थे । न्दने वदी मारी रथसेना फे साथ तुमारी सेना को 
` धेर जिया ।२२॥ 
~ तौ दष्ट्वा पृरषव्याप्रो भीमसेनधनञ्चयौ ॥५३॥ 
धृष्ट्यभरोऽस्ययाद्राजन्सात्यफिथं महाधनः । 
दे सजन्‌ ! जव पुरपश्रेष्ठ मीमसेन च्रोर श्रज्ुन को रागे वदते 
` देखा-तो द्रुपद पुत्र शृ्टयुम्न शरोर महयवबलवान्‌ सात्यकिः भी 
आगो चद ।।५३॥ 
चर्डवाताभिषन्नानाघ्ुदधीनाभिव स्वनः ॥५४॥ । 
आसीद्राजन्वलोषानां तदाऽन्योन्यममिघ्रताम्‌। 
हे रजन्‌ ! अव दूसरे पर आघात करने वाले इन सेनक मे ' 
इतना घोर कोलाहल हो रहा था, जेसे-प्रचर्ड-वोयु से सुद्र मे 
शब्द उठा दिया गया दो ॥२४॥ 
एौमद्तिवधाकरद्धो दृष्ट्वा सात्यक्षिमाहपे ॥५५॥ 
दरीशिरभ्यद्रवद्राजन्वधाय कृतनिश्चयः । 
द राजन्‌ } सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा के वध से पित इए दरोएपुत्र 
अश््थाम। भी.रण मे सात्यकि को देखकर उसके वथ का निश्चय ¦ 
कर धकर देने को आगे लपका ॥५५॥ 
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तमापयन्त्‌ सुम्प्रद्य शतयस्य रथ प्रात ॥५६) 
भेमसेनिः सुसं द्रः परत्यभित्रमवारयत्‌ । 

श्ररत्थामा फो शिनिपेत्र सात्यक्रि के रथ की ओर वदता 

देखकर भीमसेन का पुत्र, घटोत्कच, कोथ के माथ श्रपने शयु 
्श्वस्यामा फा रोकने लगा ॥५६॥ । 
काष्णायसं मदहायोरम्रचनमेपरिच्छदम्‌ ॥५५७॥ 
महान्तं रथमास्थाय त्रिश॒न्नल्वान्तरान्तरम्‌ । 
विरिपयन्वसनाहं महामेधोधनिःस्वनम्‌ \।४८॥ 
ग्क्त गृजानभवराहनं हयनाऽपि वारणः; । 
वििप्पकयरणधि्रता्तेण दूंजता ॥५६॥ 

† ध्वजेनोच्छितदण्डेन गृध्रराजेन राजितम्‌ । 
लोहितार्द्रपताकं तु अन्त्रमालाविभूषितम्‌ ॥६०॥ 
शष्टचक्रतमायुक्तमास्थाय विपुल स्थम्‌ 1 
मूलपुरधारिएया शैल्तपादपदस्तया ॥६१॥ . 
रपां पोररूपाणामकतौहिस्या समावृतः । 

परोत्छच का रथ यडे दद्‌ ले का वना हृत्रा था, जो बड़ा मीपण्‌ 
दिखाई देता था शौर जिसमें रीखछकी खाल विद्धी हृद थी । इसमें 
बैठने का श्थान तीसनल्व कै परिमाण म था । इसमे यन्तर सन्चालन 
कवचका काम कर रहा था श्नौर इस रथ के चलने से मदमेव 
करी सी ध्वनि होती थी । इसमें हाथी के बराबर ॐच रश्व जुतेथेः 
" जिनको नतो हाथी हीश्नौरनश्रश्वदी का जा सकती दे । 


२३३६. सहाभमार त [ घटोत्कचचधपयै 
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श्रपने चरण चौर पक्त फलाकर खुली आखों बले शब्द करते इए - 
गीषपक्ती के चिन्द से श्रद्धित वड़े उच दण्ड मे लगी हुं ध्वजा 
यह रथ मण्डित था । इसमे लाल गीली भंडियां लगी धी शरोर 
आतां की मालाए लटका रखी.थी । इस आट पिया के रथ म 
बैठकर शूल श्रौर युद्गर धारण करने वाली तथा पवेत ओर वृको 
को हाथ म उठये हुए घोर रूप वाली राक्तसों की सेना से युक्त 
होकर घटोत्कच आगे बदा ॥५७॥ 
तमयतमहाचापं निशम्य व्यथिता नृपाः ॥६२॥ 
युगान्तकालसमये दण्डदस्तमिवाऽन्तकम्‌ । 
महा धनुष को उशये हुए घटोत्कच को श्रागे वदृता देखकर राजा 
लोग बडे व्यथित हृष । यह प्रलय काल मे दण्डपाणि काल सा शीत 
दोता था ॥६२॥ 
ततस्तं गिरिशरङ्गामं भीमरूपं भयावहम्‌ ॥६२॥ 
द्॑टाकरालोग्रषखं शंङकणं मदहादसम्‌ । 
उध्वकेशं विरूपां दीप्तास्यं निश्चितोद्रम्‌ ॥६४॥ 
महाभ्रवद्रलद्वारं फिरीटच्छनमूषेजम्‌ | 
, तरासनं सवभूतानां व्यात्ताननमिवाऽन्तकम्‌ ॥६५॥ 
., बीरय दीप्मिवाऽऽयान्तं .रिपएविचोमकारिणम्‌ । 
` तश्यतमहाचापं राक्सन् पयोतकचम्‌ ॥६६॥ , 
, भयार्दिता, परचुकोभः पत्रस्य तव बानी । 
` बायुनाः कोमितावर्ता गरगेवोर्ष्वतरङ्किणी ॥६७॥ 


द्मध्याग्र २१ | स्त्रीपचे २३७ 


कणं भावयां वरो्ी-द देव ! तुमको तो गरपने गराचायं 
पूषरशुराम के शापने नष्ट कर डला) जिसके कारण प्रथिवी ने 
शुम्दारे पदियां का म्म लिया । युद्ध करने मे छश्ल च्र्जुन ने 
डमी स्मय श्रपन चाण सं नुम्दाया शिर रण मे काट गिराया ॥११॥ 
हा ह्या धिगेपा पतिता विज्ञा समीद्य जाम्पृनदवद्फकतम्‌ । 
करण महायादरमदीनसत्वं सुपेणमाता स्दती भृशार्ता ॥१२॥ 
ह ष्ण ! सवरणं के कवच म वद्ध कत्त वाले, अत्यन्त 
पगकमो मव्रहु कणे को रण मे पड़ा देखकर सुषेण की माता, 
कशवन्नी, श्यत्यन्त करणापृण स्वर स साती हई श्रयेत हयोकर 
गिर रहीद्‌ । दाय १ दायं ? यह क्रितना द्यनीय, रध्य ह्‌।॥२॥ 
अपवणषाअप करता यद्यत शररारभक्तः पररमक्याद्धः 
द्र" न नः प्रीतिकरः शशीव द्रप्णस्य पस्य चतुदरशाहैः॥ 
शारीर ऊ खा.जान वाल्ते, पलिया से खाय्रा जाने पर सदहाचीर 
कणं का शारीर क भाग वहुत थोडा वच गयराद्े । श्व यहं 
छरप्ण॒ पचत की चतुरशी के चन्द्रमा की माति हमको रुचिकर नहीं 
दिस्ाह देता ह्‌ ॥१२॥ | 
मा वर्मसाना पतिता प्रथिव्या्ुत्थाय दीना पुनय चैषा । 
करणस्य यक्तं परिनिघ्रमाणा रोरूयते पुत्रवधामित्ना ॥१.४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां . संहितयां वेयासिक्यां 
हरीपर्ंसि सीविलापपवंशि कणंदशनो 
नामेकर्व्ंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥. , 


(न्क) 
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यह कणेपत्ती प्रथिवी मे पड़ी हद्‌ तदफड़ा रही श्रीर क्ति 
उती है । यह दीन, पुत्र के वथ से अमितत्त हदः कण के मुख 
को सघती हुई वार २ रोती जाती ह ॥९४॥ 
दति श्रीमहाभारत स्ीपर्वान्तग॑त स््रीविलापपयं म क्रणं के . 
रणभूमि मे दशंन का इक्रीसवां ्रध्याय सम्पूणं हरा । 


म्व 


बाहंसवां सध्याय 


गान्धायु बाच आवन्त्यं भीमसेनेन भक्तयन्ति निपातितम्‌ । 
मृधरगोमायवः शरं बहुबन्धुमचन्धुवत्‌ ।१॥ 
गान्धारी वोली-दे कृष्णए ! अवन्ती देश के राजा ऊ 
भीमसेन ने मार गिरां । इस शूरवीर के बहुत से वान्धव 
थे, परन्तु चाज बन्धुदीन की भाति, उसको गीध शरोर गीदड 
खारहे हं ॥१। 
त पर्य कदन कृत्वा शुराणा मधरुसदन । 
शयानं वीररायने रुधिरेण सयुकितम्‌ ॥२॥ 
दे मधुसुदन ! यह शूरवीरो का विध्वंस उड़ा प्रर अन्त मे 
धेर से लिप्त दोकर स्वयं भी रणमूमि मे वीरशयन पर सो 
गर है-तुप्र इसकी ओर ट्ट उलक्रर देखो ॥२॥ 
तं गाला कटा क्रव्यादा पथग्विधाः | | 
तेन तेन विकषन्ति पश्य कालस्य पर्ययम्‌ |॥२॥ ` ‹ 


१६ 


रध्या २२ | स्पते ३३६ 
दस व्रीर फो गीष) भिन्न २्‌ कद्रु, तथ। उसी प्रकार फे अन्य 
फभभोजी जन्तु, परपनी २ श्रो म्वच रहै ह, तुम कालकी इम 
विपरीत गनिकोनोदेखो !?।२॥ 
शयानं भीरशयने शूरमाक्रन्दकारिणम्‌ ।' 
ग्रावन्त्यमभितो नार्यो स्त्यः पयुपासते । ४॥ 
वड़ा घर युद्ध सचाने चाल, शूर्‌वीर, अवन्ति देश वैः चयि. 
पति को व्रीरशय्या परे पड़ देखो, फि उसके चारों श्रोर उसकी 
भ्व उमे चरे हुरो रही द ॥॥। 
प्रातिपेयं महेष्वासं हतं भद्रेन वाहिकेमू । 
श्रसुप्रामय शद पश्य प्ण सनास्वनम्‌ ॥५॥ 
महाधनुधैर, मल्ल संज्ञक वाए से नष्ट हए प्रतीपवंशोद्भव 
सनश्वी वारिदिकराज को देखो, जो शादूल की माति रणङ्गण 
मे पड ॥२॥ 
दमतीवयुलवणोऽस्य निहतस्यापि शोभते । 
सोमस्येवाभिपूरस्य पौणमास्यां सयुयतः ॥॥६॥ 
यथपि वाल्दिकराज मारे ला चुके, परन्तु अमी तक इनके 
मुख की कान्ति पृणंमासी मे उदित हए पूणं चन्दरसा के समान्‌ 
प्रकाशितदहोरदीहे॥६॥ 
पुत्रशोकाभितप्त न प्रतिक्ञां चाभिरता । 
पाकशासनिना संख्ये चाध्ति्निपातितः ।७॥ 
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`, श्रपते पतर त्रभिमन्यु के शोके सन्तत्र हकर प्रनिन्ना करन 
वलि, इन्द्र अजनपुर ने बृद्धलुत्र के पुत्र गाजा जय्रध क मह 
कर अपनी प्रतिज्ञा को पृण कर दिखाया ॥४७॥ 
एकादशचमूर्भिवा स्व्यमाणं महात्मभिः । 
सत्यं चिकी्ता पश्य हतमेनं जयद्रथग्‌ ॥८॥ 
दे २ महारथी वीर राना जग्रभ की र्ना कर्‌ शदथ; 
परन्तु श्रजुन एकादश अतौद्रिणी सेना कौ चीर कर उसमे धम 
गया श्नौर उसने अपनी प्रतिक्ञा को सत्य कर दिखान का गजा. 
जयद्रथ को मार गिराया 11१८॥ 
सिन्धुमोवीरभर्तरं दप॑पूणं मनसिनम्‌ । 
म्तयन्ति शिवा गधरा जनार्दन जग्रथम्‌ ॥६॥ | 
हे जनादन ! जो सिन्धु चौर सौवीर देशा ऋ अधिपति व्रडा 
मण्डी रर मनस्वी था, आज सीह चौर मीध रण मे षदे हए 
उसी राजा जयद्रथ को नोच र्‌ कर खा रे दं ॥१६॥ 
संरच्यमाणं मायाभिरसुरक्ताभिरच्युत । 
भीषयन्तयो पिकयन्ति गरं निश्नमन्तिकात्‌ ॥१०॥ 

। ह अच्युत ! इसकी शनुर्त भार्या, रक्ता करना"चाह रही ह, 
परन्तु ये जन्तुः इनको डराकर उसे पास से नीचे की शरोर घन 
म लेजाना चाहते ह १० 

तमेताः पयु पन्ते रमाणं महाशुजम्‌ । 
सिन्धुसोबीरमर्तरं"काम्बोजयवनखियः ।॥११॥ 


ध्यान ०२ | स्रीपवं २४१ 


सन्तु चार सावर दश्च कं श्रधिपति; सुरिति महाभुज 
राजा जव्रद्रध की काम्ाज श्रौर यवन देश की सियां उपा- 
सना कर रदी ट 11१६१ 
गदा इष्ायुपादराय प्राद्रवत्केकयैः सह । 
नेद्धच वध्यः पारएटना जनादन जयद्रथः ।॥१२॥ 
दृःश॒लतां मानयद्धिस्तु तदा भक्तो जयद्रथः 
` कथमय न तां कृष्ण मानयन्ति स्म ते पुनः ॥१३॥ 
ट्‌ जनादन ! जव केकयवीयं की सेना लेकर राजा जयद्रथ ने 
द्रौपदी का श्रपटरण करना चाहा, तभी पाण्ठवोन इसे मार 
लिया दाना-परन्तु मेरी पुत्री दुःशला का श्रादर करते हए पाण्डवो 
त से उस समय लड़ दिया था । हे कृष्ण ! श्रा इन्धने उसका 
कथा नहीं ध्यान रखा-दरसका कारण नदीं जाना जाता हे ॥६२-१३॥ 
मपा मम सुता बाला विलपन्ती च दुःखिता । 
द्रात्मना हन्ति चा्ानमाक्रोशन्ती च पाण्डवान्‌ ॥ 
यह वही मेरी दुखिय्या वालक कन्या, दुःशला विलाप कर 
रही है । यह्‌ श्रपने हाथो से ही श्रपने शिर श्रौर छाती को पीटती 
न्नर पास्ड्ो को कोसती जाती ह ॥१४॥ 
` करि दुःखतरं कृष्ण पर `मम सविष्यति। 
यत्ता पिधवा वाल्ला स्तुपाथ नहतेधरा ॥१५॥ 
ह कृष्ण ! सञ्च इससे अधिक अन्य क्था दुःख होगा जो "मेरी 


छोडी श्राय की पुत्र चनौर पुत्रवधू, विधवा हय .रगह, जिनके पति 
य मरे पडं ह ॥५५॥ 


५५ 
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हा हा पिग्दुःशलां पर्य वातशाक्रभग्रामिव । 

शिरो भतैरनासाद्च धावमानमितस्ततः ॥१६॥ 

छरप्छ॒ ! तुम शोक श्रोर भय स रहित हृद्‌ सी दुपलला का 
को देखो.जो श्रपते पतिका शिर न पाकर इधर उधर द 
रदी द ।६१६॥ 

वारयामास य; सवल्याख्डवान्एत्रयूद्धनः 

स॒ हस्या पपा; सनाः स्वय मृदयुवशा मत्तः ॥१५ 

हसी सिन्धुराज जयद्रथ ने श्रमिमन्यु की रक्ताभे श्राग बदने 

लि सारे पाण्डो को रोक दिया श्रौर पाण्डवो की विशालसेना 
का वबह्रत बडा भाग मार गिराया-इ्तकी ओर तुम देखो, किं श्राज 
यद्‌ स्वयं भी मृत्यु के चश मे पहुंच चुका ह ॥१७॥ 

तं मत्तमिव मातङ्गं यरं परमदुजयम्‌ । 

परिवायं रदन्त्येताः स्ियथन्द्रोपमाननाः।\१८॥ 

हूति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यां 
सीपवंणि जलप्रदानिकप्शि गांधारी्ा्ये 
दाविशोऽप्यायः ॥२२॥ 
यह यीर राजा जयद्रथ मदोन्मत्त हाथी की भांति अत्यन्त दुय 
धा । चन्द्रमा के संमान मुखं वाली इसकी स्ियां इसको घेर कर 
रोती जा रदी है ॥८॥ 
इति श्रीमहाभारत स््रीपवान्तगत स्नीविलापपवे मे गन्धारी विलाप 
क] वाईसवां श्रध्याय समाप्त ह्रां 


=> ~~ 


पथ्याय २३ | स्नीपवं ३४३ 


तेडसन्ा मध्याय 


गन्धाय वाच एष शल्यो हतः पेते साक्तानरङ्कलमातुलः 
धर्मज्ञेन हतस्तात धर्मराजेन संयुगे ॥१॥ 
गान्धारी योली-द कृष्ण ! यह नकुल का मातुल मद्रराज शल्य 
मरा हृश्ना पुम्दारी श्रांखो के च्रागे पडा) दहै तात ! धर्मात्मा 
युधिष्ठिरे रणमें इसे भार गिराया हे ॥१॥ 
यस्त्वया स्पर्धते नित्यं सवत्र पस्प्पम्‌ । 
स॒ एप निहतः शेते मद्रराजो महावलः ॥२॥ 
हे पुरुपपेभ ! यह वीर सदा तुम्दारी स्पर्धा किया करता धा। 
५ मद्रराज भदव्रली शल्यः श्राज मारा जाकर रणभूमि में 
पा ह ।२॥ 
येन संगरहणता तात रथमाधिरथयु ध । 
जयाथ पारडपुत्राणं तदा तेजोवधः तः ॥२॥ 
है तात ! इसने रणङ्गण मे श्रधिरथ-पुच का सारथि बनकर 
पाण्डवो फे विजय के लिए कणं फ तेज का वध किया था ॥३॥ 
अहो धिक्पश्य शल्यस्य पूंचन्द्रुदशंनम्‌ । 
यलं पद्मपलाशाचं काफेरादष्टमव्ररम्‌ ॥४॥ 
हस शल्य का मुख, पृणंचनदर के समान सुन्दर ह । उसी कमल 
फ़ समान उञ्ज्यल, अनर सुख को आज कत्वे खाने की चेष्टा कर 
रहे दं ।४। 


+ ~~ ~ 
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प्रस्य चामीकराभस्य तप्तकाश्चनसग्रभा । 
्ास्याद्िनिः्ता जिह्वा भ्यते ृष्णएपचिभिः ॥५।९ 
राजा शल्य की कान्ति, सुवणं के समान उञ्य्वल श्री, उसके 
मुल से प्रतप्त सुवण के समान चमकरीली \ जहा सुख स बाहर 
निकली पड़ी दै, जिसको कृष्एवणं के पदी नोच रह्‌ टं ।५॥ 
युधिष्ठिरेण निहतं शल्यं समितिशोभनम्‌ । 
रुदत्यः पयु पासन्ते मद्रराजं इलाद्गनाः ॥६॥ 
युद्ध मे शोभा पाने बाले, मद्रराज शल्य को राजा युधिषिर 
ने मार गिराया है । इसके पास वैटी हुई इसके छल की स्यां 
रोरी द ॥६। 
एताः सुषदमवसना मद्रराजं नर्पमम्‌ । 
कोशत्योऽथ समासाच्च सत्रियाः धत्रियर्षभम्‌ ।७॥ 
इन चूत्रिय छलाङ्गनाच्रो ने चड़ सुम वस्र पदिन सखे, जो 
तननियश्रे्ठ, पुरपभरवीर मद्रराज शल्य के पास पटच कर उस्र मे 
चिल्ला रही ह ॥७॥ .. 
शल्यं निपतितं नायः परखिार्याभितः स्थिताः | 
वासिता गृष्टयः पदकं परिमममिव द्विषम्‌ ॥८॥ 
ण में पड़ हए राजा शल्य को घेर कर॒ सव शरोर उसकी 
रानियां खडी हँ जिनी दशा कीचड़ मे फंसे हृए हाथी को 


निकाने वाली युवति, गभधारणोल्ुक हथिनियों की सौ हो , 
रदी दहै ॥२॥ 


श्राय >३ | स्वीपव ३४५ 
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ग्रल्य शरणद श्रुर्‌ पश्येम त्रष्णन 
यान वीरयते शरं ्रिशकलीकृतम्‌ ॥६॥ 
दे बरृष्िनन्दरन } राजा ल्य बडे शुर॒वीर शरोर भयातुरं के 
रक्तक वरे | दलका शरीर से से चिद रहा हे श्रौरये आज दस 
चीरसा्रनमें सा रहै ई ।६॥ 
एष शंला्तयो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
, गजाधर श्रीमाच्‌ शेते भुवि निपातितः ॥१०॥ 
यह्‌ पवेतां का च्रभिपति, महाप्रतापी राजा भगदत्त है । यह 
तजी गज्ञसना का यल.रख रखता.था, चह मी मृत होकर 
रणभूमि मे पडा दे ॥१०॥ 
गस्य सकेपसया माल शरद्यषा परराजत्‌ | 
श्रप्दिभेच्यमाणस्य शोभयन्तीव -मूधजान्‌ ॥११॥ 
राजा भगदत्त के मप्तक पर सुवणं की माला सुशोभित हय 
रही दह यद्यपि इस कां वनते जन्तु खाने लगे दहतो भी बु 
माला, उसके वालो की शाभा बदा रही ह ॥१५॥ 
-एतेन विल पथस्य युद्रमासीत्छुदार्णम्‌ । . 
रोमहर्थणसल्युग्रं शक्रस्य त्वहिना यथा ॥१२॥ 
तजा भगदत्त का श्रञ्जैन के साथ महाघोर युद्ध हआ जो 
वृत्रास्नर श्रोर इन्द्र के युद्ध के समान महाभयङ्कर -ओरर 
रोमहपैण था ॥१२॥ 
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योधयित्वा महाबाहुरेष पाथ धनञ्जयम्‌ । 
संशयं गमयित्वा च कुन्तीपुत्रेण पातितः ॥१२१ 
महाबाहु, राजा भगदत्त का धनल्खय चरेन स वड़ा भीषण 
ुद्ध हुमा, जिसमे श्रञ्जैन के पराजितष्टोने का संशाय दो गया 
था, उसको मी छुन्ती-पत्र श्रञ्ञैन ने मार गिराया ॥१२॥ 
यस्य नास्ति समो लोके शौरये बीरे च कथन । 
स एष निहतः शेते भीप्मो भीप्मक्रदाहये ॥१४॥ 
शोय शरीर वीर्यं मे संसार मे कार्‌ भी जिसके बरायर नहीं 
हे । बहे युद्ध मे भीपण कसं कर दिखने बाला भीप्म, प्राज्ञ भृत 
होकर पड़ा है ॥१४॥ 
परय शान्तनवं कृष्ण शयानं दूर्यवच॑सम्‌ । 
युगान्त हव कासेन पतितं दरयमम्बरात्‌ ॥१५॥ 
है कष्ण ! सूयं समान तेजस्वी, शान्तु-पुत्र भीम, प्रलय काल 
मे समय से परिपक होकर श्चाकाश से गिरे इए सुं के सदृश 
दिखाई दे र्य हे ॥१५॥ 
एष तप्ता रणे शत्रून्‌ शस्रातापेन षी्यवाम्‌ । . 
नरघ्र्योऽस्तमभ्येति सूर्योऽस्तमिव केशव ॥१६॥ 
है केशव ! यह महापराक्रमी भीष्म, रण मे शस्ताप से 


शतु को सन्तप्त करके इस तरह्‌ रस्त हो रहा है, जैसे सूर 
भ्रस्त हयो जाता है ॥१६॥। 


ध्याय २३ | सीप्वं ३४७ 
शरतन्पगतं भीप्पमूध्वरेतसमय्युतम्‌ । 
शयानं वीर्घायने प्श्य शुरनिपेकिने ॥१७॥ 
हे माध } शुरवीरों के सवन करने योग्य, इस वीरशयन 
शरश्तच्या पर पड़ हए; प्रतिक्षा से नदीं हटने वाले, नैष्ठिक 
नद्यचारी भीष्म की श्रोर तो तनक देखो ॥१७॥ 
कर्थिनालीकनाराचेरास्ती्यं शयनोत्तमम्‌ । 
प्राविश्य शेते भगवान्‌ स्कन्दः शरवणं यथा ॥१८॥ 
महातेजस्यी भीष्म, करि, नालीक, नाराच शादि वाणां से 
श्रपने शयन को सुसलजित करफे उन पर इस तरह सो रदे दै 
जसे भगवान स्कन्द शरवन मे सो रहे हो ॥१५॥ 
ग्रतूलपूणं गाङ्गेयद्िभिबये; समन्वितम्‌ । 
उपाधायोपधानाग्र्ं दत्त गारडीवधन्धना ॥१६॥ 
गङ्गा-पुत्र भीष्म ने तूल (रू) से रहित; तीनों बाणो से 
निमित वीरशयमोचित उपधान (तकिया) लगा रखा है, जिसे 
गाण्डीव धारी अञ्न ने प्रदान फिया हे ॥१६॥ 
पालयानः पितः शासमूध्वरेता महायशाः । 
एष शान्तनवः शेते माधवाग्रतिमो युधि ॥२०॥ 
है साधव ¡ यह्‌ |महायशस्वी, वालब्रह्यचारी, पिता की आज्ञा 
का पाले बाला शान्तनु-पुत्र भीष्मः युद्ध मे अद्वितीय थ, 
जो रण मे पड़ा शरशस्या पर सो रहा दे ॥२०॥ 
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धमांत्मा तात एवक्ञः पारावयण नसय । 
श्रमत्य इव मर्त्य; सन्नप प्रणनधारयत्‌ । ।२९॥ 
हे तात ! भीष्म; वहे धर्मात्मा, सव छुं जानन वरानन च्रौर ` 
पय के निरय करते मे समथं हं । यह्‌ सनुप्य हकर भी देवां 
; समान तपने प्राणो को शरशच्या पर मी धारण क्रि हर्‌ दं | 
नास्ति युद्धे कृती कथिन्न विद्रा पराक्रमी । 
यत्र शान्तनो भीष्मः शेतेऽ निहतः शरं; ,॥२२॥ 
इसके समान कोई भी युद्ध मे कुशल श्मौर पराक्रमी नदीं हे 
था न कोद इनके समान विद्वान ही ह । चह्‌ शान्तनु-सुत भीष्म 
#¶ आज वाणो से राहत दाकर रणभूमि मे पड़ हं ॥२२॥ 
स्वयमेतेन शरेण धृच्छमानेन पाण्डयेः | 
धमज्ञनाहूव्‌ वे गरत्युराद्दष्टः रत्यवा्दना ॥२३।, 
पाण्डवां ने दूनस इनकी मृ्यु के विषयमे प्रन किया, ता 
इत सत्यवादी धर्मात्मा ने रणङ्गण मे अपनी मूयु रप ही 
पता दी ।२३॥ 
प्रनष्टः इु्वंशश्च पुनर्यन यथुद्रतः 
स गतः ईरः षाध महाद्द्धः परभवप्र्‌ ॥२४॥ 
रंश एक प्रकार से नष्ट हो चुका था; परन्तु भीष्म ने ही 
फेर उसका उद्धार करिया, वद महाघुद्धि मी आज करयो के साथ 
थ परामव को प्राप्त दोगया है रधर] 
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धर्मेषु कुरवः कं तु पुरि प्रच्यन्नि माधव | 
, गने देववत स्वगं देवलपे नरष॑मे ॥२५) ` ' 
ट सायत! देवां के समान ज्ञानी नरधेष्ठ देवत्व भीष्म 
स्वगे पनं जन पर कुरथंशाद्भव मनुष्यः नगर्‌ मे तमे धमं 
चिपयमंप्रन्न क्या करने |॥२५॥ 
प्रजनस्य व्रिनतारमाचाय मात्यक्रस्तधा | 
पर्य पतिन द्रं रूणां गुसपत्तमम्‌ ॥२६॥ 
श्रजुन श्रार्‌ सात्यकिः ॐ शिकेक कोरघरों के उत्तम गस 
श्राचायं द्राण, रणर्त्र मं पड़ ह, तुम उनक्र देख ।२६ 
ग्रसं चतुर्विधं वेद यथेव त्रिदशेश्वरः | 
भार्गवो वा महीरय॑स्तथा प्रौसोऽपि माधव ॥२७॥ 
जिस नरद्‌ इन्दर्‌ धाव्य कौ जानता, उसी तरह" धसुचद्‌ 
कै चगि शङ्करा द्रसाचाये जानते थ । उन. श्रस््राःकरो 
भृगुवंशाद्धव परशुराम या महापराक्रमी द्रण ही जानते श्रे ॥२७॥ 
यस्य प्रसादरष्ठीमत्सु; पाण्डवः -कमं दुष्करम्‌ । 
चकार स॒ हतः -शेते नेनमस्राएयपाल्लयन्‌ ॥२८॥ 
इसी द्रोणाचार्यं के ्ुप्रह से अयन ने रण मेः दुष्कर - कमं 
दिखार्‌ द, ब्रह भी मारा लाकर रणएमभूमि मे पडा दै भौर शस्त 
उसी स्ता करने में समथ नदीं हो सके २५ - 
र॑ पुरोधाय दर श्राहयन्ति स्म पार्डयान्‌। 
सोऽयं शखभृतां रषटो द्रोणः शसः परित्ततः,॥२६॥ 
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` जिस दरोाचाय को ताने करके ही कौर, पार्ठवां को यद्ध 
का श्रहान करने मं समर्थं हति येः बही शस्धारियों में शर्र 
ननेण शम्बो से वायल होकर रणभूमि मं पडे द ।२६॥ 
यस्य निदंहतः सेनां गतिरपरं सिम्‌ । 
स॒ भूमौ निहतः शेते शांताधिखि पावकः ।*३०॥ 
जव यह्‌ सेना को दग्ध करता था, तो इमकी गति अग्नि के 
तुल्य हो जाती थी । चदही दरोएचायं राजञ शान्तञ्वालाचाले श्रग्नि 
की तरह भूमि में निहत होकर पड़ दं ॥३०॥ 
धनुश एिरशीणंध दस्तावापथ माधव । 
द्रोणस्य विहतस्याजौ दण्यते जीवतो यथा ॥२३१॥ 
हे माधव ! द्रोएाचायं के धतुप की सुदरौ रौर हस्तावाप 
(ह्यथ का कवच) ज्योकेत्यों दहं ! यद्यपि द्रोणाचार्य मर चुके 
तथापि वे जीवित से दिखाई दे रदे ह ॥३१॥ 
वेदा यस्माच चत्वारः सर्वाख्यच्राणि केशव । 
प्ननपेतानि वे शराचथैवादौ प्रजापतेः ।॥३२॥ 
हे केशव ! जिनसे चारो वेद्‌ श्रौर सारे सर्वाङ्ग-पूणं शसन 
को शूरवीर लोग इस तरह प्रप्र करते थे, जेसे सृष्टि केश्रादि मे 
प्रजापति से ऋषियों ने वेद्‌ को प्राप्तं किया था ॥३२॥ 
वन्दनाहांमिमौ तस्य बन्दिमिर्बन्दिती शभो । 
¢, 0 ( 
गोमायवो षिकपन्ति पादौ शिष्यशतायितौ ॥२३॥ 
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से भियो म पृजितः वन्दना क गोग्य, बन्दना करने 
} बालों र श्रमिवन्दितत, द्राणएाचा्य कर चरणो को गीदड़ सैन 
+ किरते ई।॥३३॥ 
द्रोणं द्रुषटूत्रेण निहतं मधरुष्न । 
कृपी कृपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना ।२४॥ 

ह मधुसूदन ! द्रषद-पुतरशृषटयृम्न हारा मारे हए प्रोणाचार्थ 
के समीप दुःख न व्याकृत हु उनकी भार्यां कृपी बड़ी दीनता 
सब्र वैठी र ॥२४॥ 

तां पश्य सदतीमातो शुक्तकेशीमधोषुलीम्‌ । 
हतं पतिपृणासन्तीं द्रोणं शखभृतां षरम्‌ ॥२५॥ 

ब्रह देखो ? जिसके वाज्ञ धरिखरे हृष; नीचे को युख बनाए 
टृ४. रोतो हई व्यजल कृपी, शस््धारियें मे श्रे अपने सृत पति 
द्रिएाचार्यं फ समीप वेठी ह है ॥३५॥ 

बरारौर्ि्रतनुत्राणं धृषटयुम्नेन केशव । 

उपास्ते वै मृधे द्रोणं जटिल ब्रह्मचारिणी ॥२६॥ 

रत्ये च यतते कृषी कृपणमातुरा । 

हतस्य समर भतः सुकुमारी यशस्विनी ॥२७॥ 
` ह केशव ! धृष्युस्न ने अपने वाणो से प्रोणाचायं का कवच 
करार डाला । उसी श्राचयं द्रण की उपासना मे जटाधारिणी 
ब्रह्मचारिणी कृपौ उपस्थित दो रदी है । यह अत्यन्त व्याल हृ 
करपी, युद्ध मे भृत द्रोणाचायं के प्ेतछृत्य करने मे प्रयत्न कर 
रदी है, ओ यशस्िनी बहत द्यी जीणै-शीणं सी हो रदी है ॥३७॥ 
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अग्नीनाधाय पिधिवचितां प्रज्वाल्य सच॑त । 
द्रोएमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सामगाः ॥ 
साम गाच मे समथ, शिष्यो ते विधिःपूर्वंक अग्नि तय्यार्‌ करी 
र सव्र ओर से चिता जलाई । वे प्रणचायं का चता म रन्न 
चार तीन साम सूक्त का गान करन ल्लगे रेत) 
 इ्वन्ति च चितामेते जला बरहचारिणः 
धनुर्भिः शक्ति मिश्चैव स्थनीडेथ माधव ॥२६॥ 
शरे मिषिधैरन्येधेच्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोणं समाधाय शंसन्ति च रुदन्ति च ॥४०॥ 
हे माधव ! इन जटाधारी ब्रह्मचारी, शिष्यां ने धनुप, शक्ति 
ओर रथ. की छतरी रादि से चिता बनाई बहुत से वाण ङ्ग 
चिता से लगा दिर गए । अव इन्हनि अस्यन्त तेजसी, दरस का 
जलाना आरम्भ किया । ये इस प्रकार चिता सें द्रोणाचा्रं को 
रख कर उसकी रोते २ प्रशंसा करते लगे ।॥३६-४० 
सामभिस्िभिरन्तस्थेरनुशंसम्ति चापरे । 
ग्रभ्रावभि समाधाय द्रोणं हृत्या हुताशने ॥।४१॥ 
गच्छ्त्यभिश्खा गङ्गां द्रोणशिष्या जातयः । 
अपसव्यां चिति. कृत्वा पुरस्करय पीं च ते ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां 
खीपमशि जलप्रदानिकपवंशि गांधारीवचने 
वरयोर्विंशोऽभ्यायः ॥११॥ 
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कुं शिष्य, सामवेद के तीन सूक्तो से भीतर ही. भीतर सुति 

गूकरने लगे 1 द्रो खाचायं को अग्नि म डाल करर अग्नि म मानो 

(-च्म्नि को मिला दिया । द्रोणाचायं के त्राद्मण शिष्यो ने उस -चिता 

को वांयी ओर ओर कृषी को अगे करके गङ्ख की ओर गमन 
किया ॥४१-४२। 

इति श्रीमहाभारत स्रीपर्वान्तगेत स््रीविलापप्ं प्र गान्धारीविलाप 

श्मोर द्रोणाचायं के शवदाह के वणन का तेर्ईसवां अध्याय 
समाप्त हृश्ना । 


र< 
\ चोक्ीसवां अध्याय 


गान्धायु वाच-- सोमदन्तसुतं पर्य युयुधानेन पातितम्‌ । 
पिदच्यमानं च विहगेवंहुभिमांधवान्तिके ॥१॥ ` 
गान्धारी बोष्षो-हे माधव ! सात्यफि ने सोसद्त्त-पुत् 
भूरिवा को मार गिराया, जिसके समीप. हूत से परी ` उसको 
शेर कर खड हैँ ।(१॥ 
ुत्रशोकामिपन्तक्तः सोमदत्तो जनादन । 
युयुधानं महेष्वासं गहनिक दश्यत ॥२॥ 
हे जनादन ! पुत्र शोक से सन्तप्त राजा सोमदत्त, अव मी 


रं महाधनुरथर सात्यकि की निन्दा सी करता दिखाई देता द ।२॥ 
३ 
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रसौ हि भृरिभवसो माता शोकपर ता । 
आश्वासयति भतार सोम्रदत्तमानन्दता ॥३२॥ । 
यह्‌ भशंसा के योग्य भूरिध्रवा की मान्ता अपन म 
सोमदत्त को सम्बोधित करके कहती ह ॥२॥ 
दिष्टया नैनं महाराज दारणं भरतक्तयम्‌ । 
वुरसक्रन्दनं घोरं युगान्तमचुपश्यसि ॥४॥ 
महाराज ! यह्‌ दारुण भरतवंश का चिना हो गया । प्रलय 
काल ॐ सदश कौरवं का घोर विध्यंस हृ है, परन्तु. त्रपते 
न देखा-यह वहत दी अच्छ हृत्या ॥४॥ 
विष्वा यृपध्वजं पूतं ीरं भूरिसहस्दम्‌ । 
अनक्मरतुयज्वान नहत नासुपश्यसि ॥१५॥ 0 
थ्ञस्तम्भ का चिन्द्‌ ध्वजा मे रघ्ने बाले, सहो दक्तिरा 
म देने बले, अनेक यज्ञकर्ता, अपते वीरपुतर भूरा की 
आज चाग्न ब्रु नद देखी-यह अच्छी ही वात है ॥५। 
दिष्टया स्सुषाशमाक्रन्दे पोर विलपितं बह । 
न श्रृणोमि महाराज सारसीनामिवार्सवि ॥६॥ 
दै मदाराज ! इस विनाशक्रारी युद्ध मे पने अपनी पुत्र 
वधु के घोर करन्दन को नदीं सुना, जो जलाशय पर सारसों के 
व्रलाप के समान दै, यद्‌.अच्छु दही हुमा ॥६॥ 
एकवच्राधसंगरीताःप्रशर्णपितपूर्थनाः । 
सतुपास्ते परिधावन्ति इतायत्या इतेश्वराः ।॥७॥ 





ठे 
५1 
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हे राजन्‌ ! अधा शद हुए एक वस्रधारिणी वुम्हारी पुत्र 
शुभ्रां के काले बाल फले हुए हे । राज तुम्दारी पुत्र वधू, अपने 
तर ्रौर पति के मारे जाने पर पागल सी रणकेत् में भाग रदी है । 
श्रापदभद्यमारं त्वमह दिष्टया न पश्यि । ` 
छिन्नां नरव्याघ्र मञनेन निपातितम्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! यह बडी ही ्च्छी वात हुई, जो ठुम ज्ञेन से 
गिराए हए, चित प्राहु, नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र भूरिश्रवाको वन के 
जन्तुम से खाते नदीं देख रदे दो ॥८॥ 
शरं विनिहतं संख्ये भूरिभ्रवपतमेव च। 
सुषा तरिविधा; सर्वा दिष्टया नाय ह परयसि ॥ 
शल भी मारा गया श्नौर भूरिभरवा मी मारा जा चुका । आज 
उनकी.अनेक वधू. विलाप कर रदी ह छोर त्रप नदीं देख रदे 
यह्‌ वड ्रच्छी वात हुई ॥६॥ 
या तत्काश्वनं छत्र युपकेतोमंहातमनः । 
` विनिकीरणं रथोपस्थे सोमदत्तेन प्यधि ॥१०॥ 
यूधचिन्दाद्कित ध्वजाधारी महावीर भूरिभवा का सुवणं छत्र 
-रथ के पास पड़ा है, परन्तु श्राप नदीं देख रदे है-यह बहूत' ही 
उत्तम वात हुई ॥१०॥ 
अमूसतु भूरिभवसो भायाः सात्यक्षिना हतम्‌ । 
पखिर्यानुशोचन्ति मतारमदिलेकंणाः ॥११॥ 
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ये छृष्णवणे की श्रांसों वाली भूरिवा की मायां सान्यकि 
हारा मरे हुए श्रपने पति भूरिशव्रा को धेर कर विलाप स्न 
रही है ॥१५॥ 
[+ ९ 0 * ५ 
एता विलप्य कषं भदशोकेन करथिताः । 
पतन्त्यमिथुखा भूमौ पणं चत केशव ॥१२॥ 
मतां के शोक्र से श्रातुर यह्‌ करुणाघ्वर मे चिलाप करके, 
अदी दीनता से पके सन्युख गिर रही दं । दे छृप्ए ! तुम अरा 
देख तो लो ॥१२॥ । 
बीमत्सुरतिधीभत्सं कर्मेदमकरो्कथम्‌ । 
प्रमत्तस्य यदच्छःपीद्धाहु शरस्य यज्वनः ॥१३॥ 
अर्युन ता बड़ धसामा थं, उन्दने यद्‌ बीभत्सश्छमं (कसं 
कर डला, जो अनेक यज्ञ करने वाले शूरवीर श्न्यमनख्क 
भूरिभ्रवा की भुजा को अपने वाण से काट गिराया ॥ १३ 
ततः पापतरं कम कृतपानपि सात्यकिः । 
यस्मासायोपविष्टस्प राहाषीत्संशितात्मनः ॥१४॥ 
अशन से भी अधिक पापकर्म, सत्यफि ने कर डाला-नो 
भायोपवेशन करके रण॒ मे चुप .वैठ जानि पर भी ऋ-भील 
भूरिप्रवा के सस्तक को काट शिराया ॥९४॥ 
एको दौस्यां हतः शेषे त्रमधरमेण धार्भिक | 


कि सु वच्यति वे सत्युगोष्ठीषु च समासु च ॥ १५॥ 


५ 
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शरपुएयमयशस्यं च करमदं सात्यकिः खयम्‌ | 
^ इति गृपध्वजस्यताः सत्रियः क्रोशन्ति माधव ॥१६॥ 
ट धार्मिक ! भूरिधरवा! तुम श्रेू्े कोरे योद्धारं ने 
श्रधमे स मार्‌ गिरायाद्रै।.श्यव वै लोग सजनो कीमोष्ठीया 
मभार््रो मे कंस लजा-द्ीन होकर अतँ कर संगे । यह सात्यकि 
क! कमं श्रयशकारी श्रौर्‌ पाप जनक दह। ह्‌ माधच ! ये सारी 
यृप के चिन्ह चाले भूरिश्रवा की स्थियां हं, जो तुम्हार भन्युख दी 
रो रर हं ॥१८-१६॥ 
भाया गपध्वजस्येषा करसम्मितमध्यमा । 
कृत्वोतसङ्गे युजं भु: कृपणं पर्दिषति ॥१७॥ 
यह यूप दिन्ह बाली ध्वजा का धारी भूरिश्रवा दी पधान पली 
है, जो श्रपने पति भूरिरवा की शुजा को गोदी मेँ लेकर देनशवर 
मे चिन्ला रदी ई ।१५॥ 
ग्र्य स हन्ता शराणां मित्राणममयप्रदः । 
प्रदाता गोषदस्राणां चत्रियान्तकरः कर; ।१८॥ 
यह भूरिभवा का दाय, शत्रूवीरो का नाशक घनौर मित्रौ को 
श्रभय देने बाला था । दप कततरिय ,विध्यसकः दाथ ने यज्ञ में 
गैरर दान कर ली है ॥१८॥ 
गयं स रसनोत्कर्पी पीनस्तनविमदंकः । 
नाभ्युरुजधनस्यशी नीवीविसंसनः करः ॥१६॥ 
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यदी हाथ, मेरी रसना (तण्डी) का दटनि वाला पीनस्तन 
मर्दक, नामि, उरु श्रौर नित्त्बभाग का सपरा करने बला ग्रु 
नीयी खोलने मे शल था ॥१६॥ । 
वासुदेवस्य सान्निध्ये पार्थेनाङ्गिकमेणा । 
युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः ॥२०॥ 
यह मेरा पति अन्यसे युद्धकरते मे लगा हृता था शरीर 
शरजजुन की श्नोर निःशङ्क था! वड़े खेद की वात हे, कि शरीछष्स 
के सन्मुख दी पराक्रमशाली अद्ध॑न ने श्न्य से युद्ध करने वाते 
मेरे इस पति के इस दाथ को अचानक काट गिराया ॥१६-२०॥ 
कि नु वच्यसि संसत्सु कथासु च जनादन । 
ग्रसनस्य महत्कमं स्वयं वा स क्रिरीरभूत्‌ ।२१॥, 
है जनादन ! वे तुम सभा या वात चीत में केसे श्ञ्ुन खी 
प्रशंसा करोगे या स्वय ञ्चु अपने पराक्रम का वया बलान कर 
सकेगा ॥२१॥ 
इत्येवं गहयितवैपा तूष्णीमास्ते वराङ्गना । 
तामेतामनुशोचन्ति सपल्न्यः स्वामिव स्नुषाम्‌ ॥ 
हे ष्ण ! इतनी गहेणा करके यह सुम्दरी चुप द्ये गई 1 अव 
इसकी सपतनियां इस तरद्‌ इसकी चिन्ता कर रदी ह, जैसे 
श्मपनी पुत्रवधू की कर रदी हो ॥२२॥ 
गान्धारराजः शङुनिर्बसवान्‌ सत्यबिक्रमः । 
निहतः सददेषेन मागिनेयेन मादुलः ॥२३।! ` 
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रान्पारयाज शरन भी वडा वलव्रान. श्रौर सत्यपरक्रमी भी 
4! उस श्चपन मातु शङ्खनि करा उसके ही मानने सहदेव ने 
मार गिराया ।[२३॥ 
यः परा हमदर्डाभ्यां व्य जनास्यां स्म वीज्यते । 
स एष प्निभिः प्तः शयान उपवीज्यते ॥२४॥ 
` जिन्न शद्नि को पूं मे सुवणं दण्डां चालत पो 
मला जाता था, श्रा उनक्री पत्ती भपनी २ पाख सं रण 
पवन कर रष्व भमी दुभव की वात ह ॥२५॥ 
यः स्वस्पाणि कुस्ते भतशोऽथ सहस्रशः । 
\ तस्य मायाविनो माया दग्धाः पारडवतेजसा ॥२५॥ 
जा ्तछ्कुनि, च्रपनी माया सं सकड़ा हजात रग व्रदृलता या; 
चस मायावी की माया क श्राज पाण्ड्ु-पत्रोकेतेज ने नष्ट 
कर डाला ॥२५॥ | 
मायया निङ्तिपरननो जितवाय्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 
सभायां विपुलं राज्यं स पुनजीनरितं जितः ॥२६॥ 
जिस छलङ्कुशल शङ्कनि ने अपनी माया से राजा युधिष्ठिर 
के सारे राज्य को कौरषन्तभा में जीत लिया, आज उसी श्नि के 
प्राणो को रण मं जीत लिया गया है ॥२६॥ 
शृङ्कन्ताः शङ्कं ष्ण समन्तात्पयु पाहते | . . . 
कैतवं मम पुत्राणां विनाशायोपरशिकितम्‌ ॥२७॥ , 


©: ८4“ 
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हे कृष्ण ! श्राज शञ्कनि को सुव ओर से शुनि (परी) चेरे 
हुए हे । सने ही सारा कपट मेरे पुत्रो को उनके विनाश के लिगं 
सिखाया था ॥२७ 
एतेनेतन्महदैरं प्रसक्तं पाण्डयेः सदह । 
वधाय मम पृत्राणामात्मनः सगणस्य च ॥२८। 
इसने यद पार्डवों के लाथ महान चैर का वीज, मेरे पुत्र 


के विनाशकेलिएदी क्या? अपनेमी सारी सेना सित नाश ` 
के लिए बोया था ॥२य्‌/ 


यथेव मम पुत्राणां लोकाः शस्जिताः प्रमो । 


एवमस्यापि दुबुदधे्लाकाः श्षेण वे जिताः ॥२६॥ 
दे भभो ! जिस तरह शस्त्र से मेरे पुत्रो ने सारे लोक 'जीत 
करान कर लिप-इसी तरह इस दुधुद्धिने भी शसन के ऋरण 
सारे उत्तम लोक प्राप्न कर लिए ॥२६॥ 
कथं च नायं तत्रापि पुत्रान्मे भ्रातरमभिः सद । 
विरोधयेद्युपर्ञानत्रमधुखदन २०५ 
इति श्रीमहाभारते शतसाह्मयां संहितायां बेयासिक्यां 
सीपवंशि सीविलापर्वणि गांधारीवाक्ये 
चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 


दे मधुसूदन ! यह दुमति बहां भी पहुंच गया है । कदीं मेरे. .. 
पुत्र भे वहां मी यद परस्पर फगड़ा कराकर उनको नष्ट न कर दे 


ड = 





पयोकि मेरे पुत्रतोषडे दी सरलभकृति बति शरीर यद ज 

टिल ह ॥३०॥ 

इति श्रीमहाभारते स््ीपरवानतर्गत स्ीविलापपर्व मे गान्धारी छ 
विलाप के वणन को दौीपवां अध्याय समाप्त हो गया 


[1 


पर्च्चःसवा सभ्याय 


गन्धाय वाच-- काम्बोजं प्रय दुधंपं कराम्बोजास्तरणोचितम्‌ 
५ शयानघ्रपभ्कन्धं हतं पांसुषु माभ्व ॥१॥ 
` यस्य चृतजसन्दि्धौ बाहू चन्दनभूषितौ । 
अवेद्य करुणं भार्या विलपत्यतिदुःखिता ॥२॥ 
गान्धारी बोली--दे माधव ! काम्धोज देश के अत्यः्च उत्तम 
विस्तरो पर सोने बाले दुषंपं शृपभ ॐ समान खन्धो बलि, 
मृच होकर मिद्धो मे लगे हृए इस काम्बोजाधिपति राजा सुदक्षिण 
को देखो-सकी भुज चदन से विभू.पव होश्कर रक्त मे भीगीं 
हद ह । इस दृश्य को देखकर इसकी स्त्री भी ।त्त्यन्त दुःखयुक्त 
दोकर बड़े करणस्वर मे चिल्लाती हुई कहती है ॥१८२॥ 


दमौ तौ परप्रस्यो वाहू शमतलाड गुली । 
-ययोर्बिवरमापएनां न रतिमा पृराऽजहात्‌ ॥२॥ 
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है नाथ) येवे ही परिघ (घन) के समान विशाल, शुमकरतल 
र अंगुलिवाली, भुना दै, जिनके घेरे (शिकञ्ध) मे फेस 
मुद्ध पूर्वकाल में अत्यन्त रति होती थी ॥२॥ 


न= क # 


करां गतिं त॒ गमिष्योमि त्वया दीना उनेश्वरः। 
हतबन्धुरनाथा च वेपन्ति मधुरस्वरा ॥४॥ 

हे जनेश्वर ! मेरे साथी छापे मारे जने से मै अनाथो 
गई, रव न जने रागे मँ तुमसे हीन होकर किस गति को प्राप्न 
होंगी । हे कृष्ण ! यह्‌ व्यंपती २ कितने मधुरस्वरमे रो रदी दै। 

आतपे क्राम्यमानानां परिविधामिव स्जामू | 
हन्तानामपि नारीणां न शरीजैहति वै तन्‌; ॥५॥, 
आतप मं मुरभाई हई बहुत सी मालाशनो की तरह यद्यपि ये 
चहूत सी स्त्रियां मुरा गई है, परन्तु इनकी शरीरान्ति श्भी 
सक फीकी नदीं पड़ी है || 
~ शयानमभितः शरं कालिङ्धं मधुख्दन । 
परय द्॑ांगदथुगप्रतिम द्वमहाथजम्‌ ॥६॥ 

& मधुसूदन ! तुम कलिङ्गराज को भी देखो १ जो शूरवीरों 
रे मध्य में पड़ा है । इसवो दोनों भुजान्नो भे चमकीन्े सुवणं 
निभित अङ्गदपडे ह-तुम इसकी ओर तनिक देखो । ।६॥ 

मागधानामधिपतिं जयत्सेनं जनार्दन । 


¢ ¢ (9१ 
भवाय सवतत; पत्न्यः प्ररुरन्त्यः सुवहसाः ॥७।॥ 


भकग भक १ 1; 
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ह जनादन ! यह्‌ मगध देश का अधिपति जगरःतेन है, जख 
, ते सव शरोर से परेरकरर उक्र स्त्रियां 2 7ङुलता ऊ साथ रो री 
ड ॥5॥ 
आसामायतनेत्राणं युस्राणां जनार्दन । 
मनः शरतिहरो नादो मनो मोहयतीव मे ॥८॥ . 
हे जनादन ! इन विशाल नेत्रो वाली सियो के सुखर की 
मकार, मन ध्रौर कानों को सच तेने बाली है, जिसको सुनकर 
मेरा मन मोदित ह्यो जाता हे ॥२॥ 
्कीरवसखाभरणा रुदत्यः शोककर्शिताः 
सवास्तीणंशयनोपेता मागध्यः शेरते युधि ॥६॥ 
इनके चख त्राभरण विखर गए है श्रौर ये शोक से अपुर 
दोर रो रदी दै । जो उत्तम चिस्र युक्त शय्या प्र सोने योग्य 
थी, वे मगथराज की स्त्रयां मूमि में लेट रदी ह ॥६॥ 
कोसलानामथिपतिं राजपुत्रं इृद्रलम्‌ । . 
मर्तारं पसिया; प्रथ परह्दिताः सिय; ॥१०॥ 
यह कोशलदेश का अधिपति, राजल मे उसयन्न बदल दैः 
उस पने पति को घेरकर उसकी भायर्पि प्रथक्‌ २ स्पष्ट रोदी 
क्रति दो रदी हं ।॥१०॥ 
अस्य गात्रगतान्‌ बाणान्‌ काष्णिप्राहुवलोपितान्‌ । 
 उद्ररन्त्ययुखाविष् ` युच्छेमानाः पुनः पनः ॥१६॥ 
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अञनपुत्र ्रभिमन्यु की भुजाच्रों से निकले हए वाण, इसके 
शरीर भे जडे हुए है, जिनको चलेशात्र हृद चे स्यां निकाल रक 
है श्रौर धार २ मृच्छित होती जारी हं ॥१६॥ । 
प्रासां सवानवदयानामातपेन परिमात्‌ । 
प्रम्लाननल्िनामानि भान्ति वक्वाि माधव ॥ 
दे माधव ! सर्वाङ्गुन्दरी इम च्नियां के मख, धूप श्रौर 
परिश्रम से मुरमाए हए कमल के समान प्रतीत होते हं ॥१२॥ 
द्रोणेन निहताः शराः शेरते स्चिराङ्गदाः। 
रष्टय स्रुता सर्वे शिशवो हेममालिनः ॥१३॥ 
सुन्दर २ अ्गदधारी, दरोणचायं से मारे हृए शूरवीर, सुवणं 
माला पहिते हए धृष््यम्न के युवा पुत्रो को देखो १ जो रणमूर्मि में 
पडे हे ॥१३॥ 
रथारन्यगारं चापाचि शरशक्तिगदेन्धनम्‌ । 
~ प्रएमासाद्य निदग्याः शलभा इव पावकम्‌ ॥१४॥ 
द्रोणचायं का रथ तो श्रग्निशाला, उसका धनुष अग्नि उवाला 
- » वाण, शक्ति श्रोर गदा इन्धन है । इस प्रकर से प्रज्वलित 
द्रोखाचायं रूपी अग्निमे ये धृष्टयुम्न के पुत्र पतङ्ग की भांति भस्म 
हो गए ॥९४॥ 
न 
` तथव निहताः शूरा ररते रुचिराङ्गदः । 
 द्रोणेवागि्ुलाः सवे मातरः पश्च केकयाः ॥१५॥ 
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ये रुचिर श्ङ्गदयारी, शूरवीर, पावो भाता के कृयराज है, 
ओणाचायं ऊ सन्युघ युद्ध करके सारे हए रणङ्गण मे पड़े ई ॥१५॥ 
८ तक्काश्वनर्मासस्तालप्वजरथव्रनाः ।. 
भासयन्ति मदी भासा अदलिता ख पावकाः ॥१६॥ 
दनके कवच वेड सुन्दर शौर इनके रथ ता्तध्वजा से 
सुशोभित ये । ये श्चपनी कन्ति से धृथिवी को पेते प्रदीप्त कर रै 
द ससे जाज्वल्यमान अग्नि, प्रदीप्त कर गहा हो । १६॥ 
द्रशेन द्रपदं संख्ये पश्य माथ पातितम्‌ । 
महाद्विपभिवारण्ये तिहेन महता हतम्‌ ॥१७॥ 

हे माधव ! यह देखो १ द्रोणाचाथे ने इस दरपद्‌ को "युद मे 

लः ह सार गिराया द, जैवे महागज को वन मेँ शक्तिपली 
ने मार गिराया हो ॥१५॥ 
पाश्वा्रज्ञो त्रिमलं पुएडपी राक पाणडरम्‌ । 
श्रातपतरं समाभाति शीं निशाक ॥१२८॥ 

ह पुण्डपकाक्त ! यह पान्चाजञराज दुद का नि्ज्ञ श्वेत छत 
है, जो पड़ा शरा शरद्‌ ऋषु के चन्रमा के तुल्य सुशोभित "दिखा 
देता है ॥१८॥ 

एतास्तु द्रपदं बदरं सवषा भायाथ इता, 

दग्ध्वा गच्छन्त पाश्चाल्य राजानमपस्षन्यतः। ।१६॥ 
= य द्री लिश शौर पुत्रवधू, दुःखी हदे पाश्वालराज 
यढ पद्‌ को म्म कते उङरो दा्थी आर सेजा रदी द ॥१६॥ 
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ृष्टयेतु महात्मानं चेदिषुद्धवमद्धनाः। 
द्रोणेन निहतं यरं दरन्ति देवचेतसः ॥२०॥ 
चित्त को हरने वाली येदिराज दी सिप्र, तरण द्वासा मार 
हुए, शूवीर महत्या चेदियन भृष्फत्‌ क लेता गी ष रेणा 
द्रोणास्मभिदत्येच पिमदं मध्रुष्न । 
महेष्वासो हतः शेते न्रा दत द द्रमः ॥२१॥ 
दे मधुमन ! चसधोप्युद्धमें ट्त दीर ने द्रोणाच के 
चरस को विपलकरदियाथा। छन्त मे यः; महाधतुधैर भी 
नदी से तोढे हुए पृक्त की भांति रणमूमि भ निर गया ॥२१॥ 
एप चेदिपतिः धरो धृष्तुर्मदासथः । | 
शेते बिनिष्तः सख्ये हत्वा भात्रन्‌ सदस्तशः २६॥ 
इस महारथी, चेदिपति, धृष्केतु ने सष ची स्यामे शच 
शुर मार गिरा रौर ॒आन्त में श्वयं भौ मारा जाकर श्राय 
रणभूमि मं पड़ा हे ?२२॥ 
षितुद्यमानं विहगेस्तं भायाः पयुपाधिताः। 
चेदिराजं हपिकेश हते सबलवरान्धवम्‌ ॥२३॥ 
हे हपिकेश ! चेदिरान धृष्टकेतु श्रपनी सेना श्रौ भ्रन्धु 
बान्धवो से सहित मारा गधा । अरव पदी उसको नेच रै ड, 


शरीर उनकी स्यां उनके समीप खड़ी २ उनको उड़नि की वेष्टा 
कर रही है ॥२३॥ | 
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दाशा प्रजं वीरं शयानं सत्यविक्रमम्‌ । 
रोप्याङ्क रुदन्त्येताधेदिराजवराङ्गनाः ॥२४॥ 
हे दशाश्वंशशरेर ! इष्ण ! यद्‌ सत्यपराकरमी पृष्केतु 
दृशाहेवंशोद्धव कन्या से उवन्न है । श्राज रणमूमि मे सोते हए 
दस चेदिराज वीर को इसकी सुन्दर स्यां अपनी श्म 
रख्रकररोरहीरहं॥र५। 
शरस्य पुत्रं हृषीकेश सुरक्तं चारुकृल्डलम्‌ । 
द्रोणेन समरे पश्य निक्तं बहुधा शरं; ॥२५॥ 
हे हृषीकेश ! राजा धृष्टकेतु का पुत्र रुचिर कुण्डल धारी शरीर 
सुन्दर इखबाला रे । इसको भी बहुत. से वशे सेरणमे 
णां ने काट गिराया द ॥२५। | 
पितरं नूनमानिस्थं युष्यमार्न परः; सह । 
नाजदादिपतरं वीरमयापि मघष्रदन ।.२६॥ ,. 
दे मधुसूदन ! जव इकर पिता राजा धृष्त, शरुतो से युद्ध 
करते हए श्मपने पिता का साथ नदीं छोढते ये-वह परिय पुत्र आज 
भी श्रमने पिता के साय रणएभूमि में पड़ा हुत्रा उसका साथ नहीं 
छोड़ रदा ह ॥२६॥ ह 
एवं ममापि पूत्रस्य पुत्रः पितरमन्वमात्‌ । 
दुर्योधनं महावर लच्मणः परवीरहा ॥२७॥ ˆ ` ` 
हे महावाहो ! इसी तरह मेरे पुत्र दुर्योधन का पुत्र शवूनोशकः 
मण भी अपने पिता के साथ ही चल रहा है ।॥२७॥ 
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त 
विन्दालुषिन्दावाधन्त्यौ पतितो पश्य माधव । 
हिमान्ते पुष्पित शालौ मरुता गलिताविव ॥२२५ 
हे माधव ! ये विन्दानुतरिन्द नामक्र दो चवन्ती राजङ्कमार 
हेज ऋतु मे वायु दारा गिराए हुए पष्प, से लदे हए वर्ता 
की भांति, रणङ्गण मे पडे है-तुम इनकी ओर देखो । 
काश्वनाङ्गद्मांणौ बाणरुङ्गधनुध॑रो । 
ऋषप्रतिरूपादौ शयानौ षिमलस्जौ ॥२६॥ 
इनके सुवणं के अङ्गद श्नौर कवच ह । ये वाण, धनुष अर 
खड्गधारी) दषम के समान पुष्टनेत्र वलि ह । उत्तम माला पहने 
हए ये दोनों अदन्ती राजछ्ुमार च्राज रण मे सदा के लिए सोगप्‌ । 
दरवरश्याः पाण्डवाः ृष्ण स्वं एव त्वया सह ` 
ये शुक्त द्रोणभीष्माभ्यां कणेदैकतेनारछृपात्‌ ॥२०॥ 
दुयोधना्‌ द्रोणसुतातसन्धवाच्च जयद्रथात्‌ । 
. सोमदत्ताद्धिकणौच्च शुराच्च इृतवर्मणः ॥३१॥ 
` ये हन्युः शख्षेगेन देवानपि नरर्षभाः । 
त इमे निदताः संख्ये प्रय कालस्य पर्ययम्‌ ॥३२॥ 


दे छष्ण ! चव हमको पता लग गया कि तुम चौर ये सारे 
पाण्डव; किसी सेभी नदीं मारे जा सकते, जो द्रौण, भीष्म, 


सूयत कणे, कृपाचाय, दुर्योधन; दरोएसुत अश्वत्थामा, सिन्धुराज 
जयद्रथ, सोमदत्त, विकणे. रौर शूरवीर छतवर्मा से भी . धौ 
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निश । यरे पुरुपपरव्रीर ता अपने श्चक्रे वेगसे दैोँकोंभी मार 
| य । यमी श्नाज युद्धम मारे गये काल की यिपरोत गत्ति 
तर दश्य ह ॥३२॥ 

नातिभारोऽस्ति देयस्य ध्रवं माधव कथन | 

यदिमं निहताः शराः सत्रियः त्त्रियपमाः ॥२३॥ 

दे साधव! देव को किसी वत्तिकाकुद्यमभी भयनदींदहै,जो 

सतत्रि्वीसों हमरा इन जैसे सत्रियवीरो को भी मरवा इलवाग्रा । 

तदेव निहताः कृष्ण मम पूत्रास्तरस्िनः । 

यदैवाृतकामस्त्वुपशचव्यं गतः पुनः ॥२४॥ 

, ह कष्ण ! मेरे वेगशाली पुत्र तो उसी समय मारे गए 
समभने चादिए, जव श्राप सन्धि को आकर भी श्ररृताथे हकरं 
चापि पाण्डो के उपक्षभ्य (धावनी) नगर को लौट गप । 

शन्तनोधैव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च । 
तदैवोक्ताऽस्मि मा स्नेहं इरष्वात्मसुतेषिति ॥३५॥ 
मुम से तो शान्तु-पुत्र भीष्म ओर वुद्धिमान्‌ मदात्मा विदुर 
ने उसी समय कदा या, कि तुम अपने पुत्रो मे अधिक्र स्तेह न 
दात्र । । ५ 
तयोर्हि दर्शनं नेतन्मिथ्या मचितुमहति । 
अचिरेशेव मे पुत्रा सस्मीभूता जनादन ॥२६॥ 
हे जनादन ! उनका यह मविष्यदशंन मिथ्या क से हो सकता 


श्रा । थोड़ा ही समय लगा कि मेरे सारे पुत्र; मस्मीभूत-हयौ गए । 
४ 
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वैशम्पायन उवाच-- | 
तयक्त्वा न्यपतद्ध मौ गान्धारी शोकमृच्छिता । 
दुःखोपहपविज्ञाना पेयंुत्छज्य मारत ॥३७॥ 
वैशम्पायन धेक्ते-हे भारत ! इतना कट्‌ कर गान्धारी शोक 
से व्याकुल होकर मूच्रित दो गड | उसको अव यैयेन रहा, 
उसका सारा ज्ञान, शोकं से धिन्न-सिन्च हो गया ॥३७॥ 
ततः कोपपरीताङ्गी पत्रशोकपरिष्‌ ता । 
जगाम शौरिं दोपेण गान्धारी व्यथितेन्दिया ॥२२॥ 
इस समय गान्धारी को क्रोध चड़ हुश्ना था, वह पुत्र शोक 
से व्यङ्ुल थी । इसकी सारी इन्द्रियां अपना काम करने मे 
असमथ थी, इससे वह सारा दोष श्रीकृष्ण को ही दे रही श 
गनधायु बाच-फाण्डवा धार्ष्ट्य दग्धाः कृष्ण परस्परम्‌ 
उपेषिता विनश्यन्तस्त्वया कस्माज्ञनार्दन ॥३६॥ 
हे एषण ! पारुडव श्नौर धातरा दोनों ही परस्पर युद्ध करफे 
मर गए परन्तु है जनार्दन ! ' तुमने उनके नाश की कैसे 
उपेता की ॥३६॥ | 
शक्तेन बहुमृत्येन विपुले पिषटता बले । 
उमयत्र समर्थेन श्रतवाक्येन चैव ह ॥४०॥ 
 इच्छतोपेकितो नाशः इरूणां मधुसदन । 
यस्माखया महाबाहो एलं तस्माद्वाम हि ॥४१॥ 
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परिशरषया यन्मे तपः क्िचिटुपार्नतम्‌ । 
तेन त्वा दुरवापेन शप्स्ये चक्रगदाधरम्‌ ॥४२॥ 
पुम तो शक्तिशाली, वहत सेव कों से युक्त चौर चिषुल वल- 

शाली भे । तुम्दारी दोनों शरोर शक्ति चलती धी । तुम शाख 
की त्याख्या से भी सत्रके सममाने मे समध थे । दै मधुसूदन ! 
भ्ापने तो यह कुवंर के नाश की जान वृ कर उपेक्ञा की है । 
हे महाथाहो ! यह सव कुव तुम्हारे कारण से इत्रा-इसका तुम 
रव फल पाश्रोगे । यदि मेने पति की सेवा से ङु तप का 
उपाजन श्रिया है, तो मै ठग दुलंम तपके द्वारा तुम चक्र श्रौर 
गदा-धारी कृष्ण को आज शाप देती हूं ॥४०-४२॥ 

चैस्मातयरस्परं पन्तो ज्ञातयः रपारुडवाः । 

एपेकितास्ते गोबिन्द तस्माज्जातीन्वधिष्यसि ॥४३॥ 

हे गोविन्द ! तुमने परस्पर लते हुए बन्धुभूत कौरव श्रौर 

पाण्डवो की उपेक्ता की, इससे तुम्हारे कुल के नाश की भी तुम 
उपेता करोगे ॥४३॥ 

स्वमप्ुपस्थिते वपं पट्रंशे मधुसूदन । 

हतज्ञातिहतामात्यो हतपुत्रो यनेचरः ॥४४॥ 

अनाथवर्दविज्ञातो लोकेष्बनभिलकतिः । 

कुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाप्स्यसि ॥४५॥ 
दि मधुसूदन ! आजं के छत्तीप वषं के बाद, दुम्दारे भी 
 "त्तिबन्धु, अमाय; पुत्र श्रादि मारे जाबेगे । लोग तुमको देख भी 


- छ) 
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नदीं पाकेन । तुम सवसे चुपकर वन मे अनाथ की माति पटच 


जाश्मोगे । बहा पर कुत्सित वाण से तुम मारे जाश्रोगे ॥४४ ४५१ 
तवाप्येवं हतत ननहतक्ञातवान्धवाः; । 
सियः परिपतिष्यन्ति तथता भरतस्ियः ॥४६॥ 
हे कृष्ण ! जिस तरह ये भरतवेश की -खियां आज सन्ताप 
कर २ के पद्माडखा रही है, इसी तरह तुम्दारी स्तिया मी श्रपने 
पुत्र श्रौर बन्पु-वान्धव रादि से हीन दोकरर रोदन करेगी ॥४५॥। 
वैशन्पायन उवाच-- 
तच्छत्वा यचनं घोरं वासुदेषो महामनाः । 
उवाच देवीं गान्धारीमीपदमभ्युत्स्मयन्निव ॥४५७॥ 
वेशम्पायन बोक्ञे-हे राजन्‌ ! महामनस्वी बसुदेष-पुत्र ष्वीकृष्ण 


गान्धारी के ये वचने सुनकर कु मुसङ्करते हए उससे यो कहने 
लगे ॥४७॥ 


जनेऽहमेतदप्येषं चीणं चरसि क्षत्रिये । 
देबादेव विनश्यन्ति दृष्णयो नात्र संशयः ॥४८॥ 
हे राजकन्ये ! म यह सब कुं जानता हं । तुम तो भै जो 
जानता हं-उसी को जता रही हो चौर उसी काशापदे रही दो। 
प्रघ वृष्एिवंश का नाश दैव को भी अभीष्ट, इसी से तुम देखा 
कहती हो-इसमे सन्देह नहीं है ॥\४८॥ 
संहतां शृष्णिचक्रस्य नान्यो मद्धिते शुमे । 
अध्यास्ते नरैरन्येरपि वा देवदानवैः ॥४६॥ 
परस्परद्तं नाशं यतः प्राप्स्यन्ति यादवाः | 
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दे भद्रे! इस बृष्िवंश का मेहार करने बाल्ञा मेरे सिवा 
प्न्य कोन हो सकता है अर्थान्‌ मेरी सपेक्ता ही - इनके नाश का 
कारण होगी-खन्यथा धे तो अन्य मनुप्यया किसी देव श्रौर 
दानवो स भी नहीं मारे जा सकते द । अव सो यही प्रतीत होता 
है, कि यादव लोग भी परस्सर युद्ध करके ही नाश को प्रप होगे । 
इत्युक्तवति दाशा पाएडवास््स्तचेतघः ॥ 
वभूवुभंशसंवि्रा मिराशाश्वापि जीविते (॥५०॥ 


[क 


इति श्रीमहामासे शतसादस्रयां संहितायां वेयासिश्यां 
सीपर्वशि सरीविलापपवेणि गांधारीशापदाने 
पंचविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 

जय दशादैवंश्रषठ, श्रीकृष्ण ने इतना कहा-तो पाण्डव बहुत 
घवरडाए्‌ । उनका चित्त व्याकुल हयो उठा । वे इतने उद्धिण्न हए 
फ़ उनको पते जीवन मे निराशा हो गई ॥५५॥ ' 
इति श्रीमहाभारत स्ीप्बान्तिगेत स्त्रीविलापपवें मे गान्धारी का 

श्रीकृष्ण को शाप देने का परञ्चीसवां श्रध्याय समाप्त ह्र 

नीर यदीं पर स््रीविलयापपनं भी समाप्त हो गया । 
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भ्रीमगवानुवाच-- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके मनः कृथा । 
तथेव हयपराधेन इएयो निधनं गताः ।1१॥ 
श्ीक्ष्ण कहने लगे-हे गान्धारी ! त्रत तुम उठो शरोर मन 
मे शोकन करो  यहतोतुम दही लोगों के च्रपराध से कौरव 
नष्ट हुए ई ।॥९॥ 
यच्छ पुत्र दुरात्मानमीषुमन्तमानिनम्‌ । 
दुयाधन पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु मन्यसे ॥२॥ 
निष्टुरं वैरपुरुषं बद्धानां शासनातिगम्‌ । 
कयमात्पद्रतं दपं मय्याधातुमिरेच्छसि ॥२॥ 
तुम्ारा पुत्र राजा दुर्याघन, वड़ा शभिमानी, इष्य करमे 
वाल्ला दुरात्मा था । तुम लोग, उसी को श्रागे करके दुष्कर्मौ को 
व ससम कर करते रदे । वह्‌ तो चंड़ा कठोर वैर की मूतं 
वृद्ध पुरुषों के शासन का अतिक्रमण करने बाला था। तुम 


स्वयं तो अपराध करती दयो रौर उसको सुख प्र थौण्न 
हो ॥२-३॥ 
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मृतं ग्रा यदि वा नष्टं याऽतीतमदुशोचति। 
दुःखन समेते दुःखं द्वावनर्थौ प्रप्ते ॥५॥ 
मृत याख्या व्याति हु बाति काजो सोच करता 
वह पतते दुभ्व के साथ फर श्रार दुःख उठता द| इ तरह 
उसका वगुना दुःख उदाना पदता ६ ॥४॥ 
तेपाधांय व्राह्मण धत्त गम सव्राद्रार्‌ धावितार तरङ्गा । 
ग्रद्रा दासं परद्ुपल च वश्या वधार्थाय चत्रया रजपुत्रा 
सच्ची बाह्मणी तप करतः गा भार दोहने; घोड़ी दोडन, 
शुदा शसन पृत्ति करने, वैश्या पशु पालने को पुत्र उत्पन्न करती 
ह, इमी तरद्‌ तुम जली राज-पुत्री क्षत्रणी, अपना पुत्र रण मं 
मके लिग्‌ ही उत्पन्न करती ह ॥५॥ 
बरशस्पायन उवाच-- 
तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य पुनरुक्तं यचोऽप्रिथम्‌ । 
तृष्णीं बभूव गान्धारी शोकन्याङललोचना ॥६॥ 
येश्रम्पायन वोल्ञ--हे राजन्‌ ! इस तरह वघुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण 
फ श्रप्रिय बचन युलकर शोक से व्यज्कल चित्त गान्धारी चुप 
हौ गरं ॥६॥ 
्रतरषए्स्त॒ राज्िनिगृद्यद्वुद्धिज तमः । 
परयपच्छत धर्मज्ञो धमंराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥७॥ ` 
धरम्ञाता, राजा धृतरा भी पते श्रज्ञान से उयन्न अन्धकार 
को रोक कर धमराज युधिष्ठिर से पूषन लगा ॥५॥ ` 
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जीवतां परिमाणक्ञः सैन्यानामसि पाण्डव । 
हतानां यदि जानापि परमाण बटठस्व म ॥८॥ 

हे पार्डव ! तम सेना की शेप संख्या फो जानते हो श्मौर 
सृत सेना की संख्या को भी जानते दयोगे-इनका परिमाण सद्य 
बताञ्मो ॥२॥ 
युधिष्ठिर उवाच~ दृशायुतानामयुतं सहस्राणि च विंशतिः । 
‹ कोस्यः पष्ट पट्‌ चैव ह्रिमन्‌ राजस्‌ पधे इतः ॥ 

धमराज कहने लगे-दे राजन्‌ ! इस युद्ध मे यासः 
करोड, एक लाख तीस दार, सेना मारी गई ।६॥ 

ग्रलचितानां घराणं सहस्राणि चतुदश 
दश चान्यानि रजेन्द्र शतं पष्ट पश्च च ॥१५५ 

हे राजेन्द्र ! जिन वीरो की कोर पहचान भी नदीं कर सका- 
एेसे बीर भी चौबीस हजार एक सौ पसर दोगे ॥१०॥ 
धृतरा वाच युधिष्टिर गतिं छां ते गताः पुरुपसत्तम । 

, आच्च मे महाबाहो स्व्॑ञो हयसि मे सतः ॥११॥ 

दे पुरुषसत्तम ! युधिष्ठिर ! इन वीरो को कौन गति प्राप्न हुई । 
हे महाबाहो ! तुम सच्च यह बताश्नो, क्योकि तुम सर्व॑ हो ॥१९॥ 
युधिष्ठिर वाच-यैहुतानि शरीराणि दैः परमसंयुगे । 

देवबराजस्ल्लोकान्‌ गतास्ते सत्यविक्रमाः 1\१२॥ 

थे खहृटन मनसा मतेन्यमिति मारत । 

ुदधयमाना इताः सस्ये गन्धै; सह सङ्गताः ॥१३॥ 
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भमर त्रल्‌ राजन ! जिन बीरों ने घडी प्रसन्नता से 
अन २ शरीर एम वृद्ध की व्रलिवदीमे स्वाहया कर दिष्‌, वे 
सत्यपरा दन्ट्र के समान योग्य लाकं को प्रप्र हृए 1 हे मारत ! 
परन्तु जिन्धन मग्ना ह-ण्सा सममकर विना प्रसन्नता के इस 
यद्र भं प्राण दिप-वं गन्धव ज्ञाक में पहुचे दरगे ॥१२-१३॥ 

मे च भग्ामभूमिष्ठा याचमानाः पंराड यसा; । 
सरण निधनं प्रक्ना गतास्ते गु्यकान्यरति ॥१४॥ 

हे राजन } जो संग्राम भूमि मं स्थित होकर भी प्राणभितता 
मांगते हृ युद्ध स परार मुख हा गण, परन्तु फिर मी शच से 
मार गणे यतनलाक मं पटच ॥६४॥ 

पात्यमानाः परय तु दीयमाना निराधुधाः 
दानपवा महात्मानः परानामयुखां रं ।॥१५। 
द्द्पनिाः यतः गरसः तत्रधमपराययाः | 
गतास्ते व्रहमप्रदन न मइ्त्रास्ति घचारणा ॥१६॥ 

ह महाराज ! जिन चौरं का शत्रश्रो ने गिरा दिया शरोर वै 
सव साधना स हीन होकर निराधुध भीद्टो गए । वे महावीर 
यश्रपि लन्नित श्र, तो भी रण में शत्रुनां के साथ फिर कपट तेने 
की चेष्ठा करर रहै भ, वे कत्रिय-धमे-पराथण्‌ वीर, तीदण शसो से 
कट कर श्र्लोक मे गए-दसमें सन्देह नदीं हे ॥१५-१६॥ 

ये त्वत्र निहताः राजनेन्तरायोधर्न प्रति । 
` यथा कृथश्चिप्पुस्पास्ते गतास्तृत्तरान्‌ इरन्‌ ॥१७। 
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है राजन्‌ ! युद्धभूमिं के स्य मेही जो किसी प्रकार से 
मागते भूगते मारे गए- वे बीर, उत्तर छर देश मे जन्म लगे ॥५॥ 
धृतराष्र वाचकेन क्षानबलेनेवं पत्र पश्यसि सिद्धषद्‌ । 
तन्मे बद महावाहो श्रोतव्यं यदि वे मया ॥१८॥। 
धृतर्ट ने कहा--दे सदावाहो पुत्र ! ठुम यह सथ छुं किस 
ज्ञान के वल से जानते हो । यदि सञ्च वता सकते हो-तो चता । 
युधिष्ठिर उवाच-निदेशाद्वतः पूवं घने पिचरता मया । 
तीथयाताप्रसङ्गेन सं्राप्तोऽयमयुप्रह; ॥१६॥ 
देवरपिलोमशो चएस्ततः प्राोऽस्म्ययुस्पृतिम्‌ । 
दियं चन्ुरपि प्राप्त ज्ञानयोगेन पे पुरा ॥२०\॥ 
धर्मराज कहने लगे--हे राजन्‌ ! मेँ जव ्ापकी ्अान्ञा ^ 
मनन मे घूस रहय था; ठव वीर्थया्ा फे प्रसङ्ग में शद लोमश 
ऋषि भिल गए । उनकी छपा से ही यह वात उपलब्ध हर दै । 
यसे सम छु पिद्धला स्मरण श्रौर ज्ञानयोग के साथ दन्य चु 
भी प्राप्न किए ॥१६-रग्‌ा | 
इतरा च--श्ननाथानां जनानां च पनाथानां च भारत 
कचिततेषां शरीराणि धरये विधिपूर्वकम्‌ ॥२१॥ 
न येषामस्ति संस्कतां न च येऽ्ाहिताभ्रयः } : 
` चयं च कंस्य इयामो बहुत्वात्तात कर्मणाम्‌ ॥२२॥ 
यान्ुपशाश गृध्राश्च पिवर्षन्ति यतस्ततः ! 
तेषा त॒ कमणा लोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥२३॥ 


अध्याय २६ सखीपवें ३७६ 


धृतरा योले-द मारत ! अव तुम अनाथ सनाथः सारे 
वीरो के शरीरां का दाहसंस्कार विधि-पृचक करोगे ही, जिनके 
करो संस्कार करने वाले नदी बचे श्रौर न जो आहिताग्नि (नित्य 
हवन करने बाल) दं । हे तात ! हम लोग तो किसी भी कमंशील 
का संस्कार नदीं कर्‌ सकते ह, क्योकि उनकी संख्या भी बहुत 
श्रधिक दहै । ह युधिष्ठिर ! जिन लोगों को चील, गीध, इधर उधर 
सच ल गए-उनको तो श्रपने कर्मो के श्रनुस्तार स्वयं उत्तम लोकों 
कीप्राप्नि दो ही जवेगी ॥२१-२३॥ 
येशम्पायन उवाच -- 
एवयक्तो महाराज इन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः । 
श्रादिदैश सुधर्माणं धौम्यं घतं च सञ्जयम्‌ ॥२४॥ 
विहरं च महायुद्धं धुत्सु' चेव कोखम्‌ । 
्द्रसेनयुखांशेव भृत्यान्‌ तांच सवशः ॥२५॥ 
भवन्तः कारयन्त्वेषां परेतकायांएयशेषतः । , .. 
यथां चानाथवक्तिञिच्छरीरं न विनश्यति ॥२६॥ 
वैशम्पायन बोल्-दे महाराज ! जव राजा धृतरा ने इतना 
कहा--तो छुनती-ुत्र राजञा धुधिष्ठिर ने कोरव पुरोह छमा, ` 
पाण्डव पुरोदित धौ्य, सुतवंशोद्धय सञ्जय, महवुद्धिमान्‌ 
बिटुर, कुरवंशोखनन युगः, इन्द्रसेन आवि सारथि, नकरः अन्य 
सारथि आदि को ज्ञा दी, कि तुम लोग, इन सकरके ` यथाराक्ति 
प मेत कायं करवायो, जिससे किसी का मी शरीर अनाथ की तरं 
~ पडा न रह जवे ।२४.२६। ` 


८४ महाभारत [ श्राद्धपव 
शासनाद्धमेराजस्य कत्ता सतश्च सयः । 
सुधमा धम्यसहित इनदरसेनादयस्तथा ॥२७॥ 
चन्दनागुरकाषठानि तथा कालीयकान्युत । 
घतं तैसं च गन्धां कचौमाणि वसनानि च ॥२८॥ 
समाहृत्य महाहांि दारूणां चैव सश्चयान्‌ | 
रथांश मृदितांस्तत्र नानाप्रहरणानि च ॥२६॥ 
चिताः कृत्वा प्रयत्नेन यथा युख्या्नराधिपान्‌ । 
दाहयामासुख्यग्र, शास्रद्ेनकर्मणा ॥२०॥ 

हे राजन्‌ ! धर्मराज की श्रना से विदुर, सञ्जय, युध्म; 
धम्य श्रौर इन्द्रसेन श्रादि सारथियो त चन्दने, अगर, काष्ठ, 
कालीयक, (काठविशेप) धरत, तेल, सुगन्धिर्य हुव से ल्य 
घलि रेशमो बल्र इक्र किए । वहत तरह को लको इक्ट्री हयो 
गई । बहुत से रथ वदं टूट पड़े थे, चेक काष्ठ के ते बाले शखर 
थे, इन सबकी प्रयत्नपू्वेक चिता वनवाई गई, जैसा राजा था, 
उसकी येसी ही चिता बनी । दून धौम्य श्मादि महालुभाषों ने बिना ` 
. किसी षवराहट के शाघ््रनिथि के श्ननुसार सवको फक फक 
दिया ॥०७-३०॥ - 
दुर्योधनं च राजानं भ्रातंास्य शताधिकान्‌ । 
शल्यं शलं च राजानं भूरिश्रवसमेव च ।२१। 
जयद्रथं च राजानमभिमन्युः च भासते । 
दौःशासनिं च्मणं च धृष्टकेतु च पार्थिवम्‌ ॥२२॥८ 
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बरहन्ते सोमदत्तं च सज्ञयांथ शताथिकान्‌ । 
राजानं चमधन्यानं विरादरपटौ तथा ॥२२॥ 
शिखण्डिनं च पाश्वाल्यं शरषुशन' च पार्षतम्‌ | 
युधामन्युः च विकरन्तगृत्तमोजसमेव च ॥२४॥ 


करसिल्यं द्रापदेयां श्नि चापि मोल । 
प्रचल दृपक चं भगदत्त च पार्थिवम्‌ ॥२५॥ 


कण वकतनं चव सहुपुत्रममपणप्‌ | 

फेकयां ध महप्वासास्षिगताशथ महारथान्‌ ।२६॥ 

परटोच्चं राक्षसन्द्रं वफमरातरमेव च । 

ग्रलम्बुपं रसेन जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥२५७॥ 

एतांधान्यांथ पुवहत्पार्थिवांथ सहस्रशः 

प्रतधाराहुतेदीप्तेः पावकः समदाहयन्‌ ॥३८॥ 

हे भारत ! राजा दुर्योधन, इन सौ भ्राता, शल्य, शल, रा३ 
भूरिप्रवा, राजा जयद्रथ अभिमन्युः टुःशासन-पत्रः दु्योधनःयुने | 
लदमण, राजा धृष्टकेतु, बृहन्त, सोमदत्त, सकट छज्ञय; राजा 

चेमधन्वा, विराट, द्रपद; शिखण्डी, पाच्चालङ्कमार शृष्टयम्न 
महापराक्रमी युधामन्धु, उत्तमौजा, कोसलराज, प्रौपदी-युत्र 
स॒बल-पुत्र शङ्कनि, अचल्लः दूषक; राजा भगदत्तः पुत्रसहित 
श्रसहिष्णु राजा कणे, महाधनुधर केकथङ्कमार महारथी भ्रिगेत 
वीर, राक्तस्राजञ घटोत्कच; बक भाता राक्तसराज अलम्बुष 


€ 
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जा जलसन्ध आदि सत्रियवीर तथा अन्य भी वदरत सं राजान्न 
क्र प्रदीप्र धृत धाराश्रां के साथ अग्नि मे मस्म कर द्रया 
परया ॥२१-२८॥ 

पित्मेधाश् फेषाश्िसपवतेन्त महास्मनाम्‌ 1 

सामाभ्ाप्यमपन्त्‌ तेऽन्वशचन्त चापर; ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! बहुत से महातमा वीर राजान्नं के पिव्रमेध नामक 

स्कार किंद गए । सामवेद का गान क्रिया गया श्रीर्‌ अन्य 
-एजाश्नो के साथ उनका वड़ा ही शोक मनाया गया ॥३६॥ 
: स्नाश्रचां च नादेन सीणां च रुदितस्वनेः । 


करम सवभूताना वशाया समपद्यत ॥८०॥ 
पामवेद के नाद चरर स्रियं के रोने की ध्वनि से उस रात में 


सतर प्राणियों के चित्त मे वहत ही उद्विग्नता रदी ।४०॥ 
ते विधूमाः गरदीप्ाथ दीप्यमानाश पावकाः । 
नभसीवान्वदर्यन्त ग्रहास्तन्वभरसंवृताः ।४१॥ 
वे धूमहीनः ्दीप्र जाञ्चल्यमान चिता फी ज्वाला, इस तरह 
देखाईं देने लगौ-जैसे पतक्ते बादलों मे घडे २ चमकीले ग्रह 
देखाते ह ।।४१॥ । 
पे चाप्यनाथास्त्रासन्नानादेशसभागताः । 
तथि सवान्समानाय्यं राशीना सहस्रशः ॥४२॥ 
पितवा दारुभिख्यगरैः प्रभूते; स्ेहपाचितैः । 
दाहयामास तान्सवान्वदुरौ राजशासनात्‌ ॥४३॥ . 


५ 
+ 
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जो अनेक देशो से धिना साथियों के ्राएथेया किसी का 
कोई साथी वच न प्राया श्रा, उन सदस्नों अनाथो को एक ही स्थान 
पर इकट्रा किया गया । उनकी भी उत्तम कठो से चिता नुनबाई 
शई च्रोर बहुत सा धृत डाला गया । राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से 
महात्मा विदुर ने उन सयक्रो भस्म करवा दिया ॥४२-४३॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुष्जो युधिष्ठिरः 
धृतराष्ट' पुरस्कृत्य गङ्गामभिग्खोऽगमत्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां 
भ्राद्धपवेणि इरूणामीध्वदेहिके पडविशोऽध्यायः ॥२६॥ 
इस प्रकार सवकी क्रिया करवा कर धमेराज युधिष्ठिरः राजा 
धृतरा को साथ लेकर गङ्गा की श्रोर चल दिए ॥४४॥ 
हरै श्रीमहामारत सीपर्वान्तमत श्राद्धपवं मे कौरवो की पार- 
लोकिकं क्रिया के वणेन का छव्वीसवां अध्याय समाप्त हा 





स्तासां अध्याय 


मेशम्पायन उवाच 
ते ससासाच गङ्गा त शिषां पुर्यंजलोचिताम्‌ । 
हदिनीं च प्रसन्नां च महासूपां महाबलाम्‌ ॥१॥ 
भूपणान्युत्तरीयाणि बेष्टनान्यवश्ु्य च । 
ततः पितणां भ्रातणां पौवाणां खजनस्य च ।॥२॥। ` 


` इ महाभारत | श्राद्ध 


पुत्रणसायकाण चं पताना च ईरय, 
उदं चक्रिरे सचां रुदत्यो भश दुःखिताः ॥२॥ 
वेशस्पायन बो्े-दे भरतपेभ ! छव य सार वन्धु तान्वः 

पवित्र शरोर कल्याण करते बाली, सहादहपधारिणी, शक्तिश्वालिनी 
खन्ध मङ्गा नदौ पर्‌ पहुचे । बयं उन धमराज आदि वीरा ने 
शपते २ सूषण, दुपटरे, पगड़ी) चादि चस उतार एष्‌ । उकः 
चाद, §न लोगों ने अपने पिता, भ्राताः पोत्र) सजन श्रौर च्ाच्रत्रस 
को जलाङ्लि । प्रदान की! कोरवम्तिया से अपन श्रपन पति 
को जल प्रदान किया श्रौर इस समय वड़ी ही कातर होकर 
रोना श्मारम्भ किया ॥१-३॥ 


सुहदा चापि धम॑क्ञाः प्रचक्रः सततलाक्रयाः | 
उदके क्रियमाणे तु वीराणं बीरपत्तिभिः ॥४॥ 
सरपतीथामवटङ्का भूयो विप्रससार च । 
इन धसात्मा युधिष्ठिर आदि ने अपने २ सित्नां की 
क्रिया समाप्त की । जव ये बीरों को वीरपत्नी उदक दान कं ~ 
तो गङ्गा उनके निकलने के निमित्त खच्ड रूप मे बहन लगी सर 
षर चेग के साथ प्रचित हुई ।५॥ 
तन्महोदधिसङ्ाशं निरानन्दभसुस्सघम्‌ ॥५॥ 
वीरपत्नीभिराकीणं ग॑गातीरमशोभत । 
दै राजम्‌ ! समुद्र के समान सुशोभित, आनन्द श्नौर इस्सव 


से शूत्य गङ्गा तट ` पर वीरवधू कौरवस्तरियां निकल कंर्‌ खड़ी 
हो गई ॥५॥ 
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ततः कृन्ती महाराज सदसा भोकरकर्भिता ॥६॥ 
रुदती मन्दया वाचा पूत्रान्वचनमत्रवीत्‌ | 
हे मदाराज ! श्रव शोकरातुर कुन्ती एकदम रोने लगी शौर 

यष्ट ्रपन पुरवा स धीरे २ इस प्रकार बोली ॥६॥ 

यः य ब्रीरो महेष्वासो रगृथपयृथपः ॥७॥ 

्र्ुनेन जितः भस्य वीरलकणएलकितिः । 

यं मतत्रं सन्यध्वं राधेयमिति एण्डवाः ॥२॥ 

यो व्यराजचमृमध्ये दिवाकर इव प्रथुः 

प्रत्ययुध्यत चः सर्वानपुरा यः सपदासुगान्‌ ।६॥ 

र्योधनगरलं सवं य प्रकपन्‌ व्यरोचत । 

यस्य नास्ति समो वीर्ये प्रथिन्यामपि पार्थिवः॥१०॥ 

्रोऽवरणीत यशः शरः प्रणेरपि सदा भवि । 

कर्णस्य सुत्यसद्कस्य संग्रामेप्यपलायिनः ॥११॥ 

दुरुष्वदुदकं तस्य भ्रातुरङ्रकम॑णः । 

स॒ हि वः पूर्वजो भ्राता मास्करान्मग्यजायत ॥१२॥ 


कुण्डली कवची शुरो दिवाकरसमप्रभः । 
हे पाण्डवो ! जो महाधवुधैर, रथसेन। का यूथपति ओर वौर 
लक्तणों से लक्षित था! जिसको श्रजुन ने संभाम म जीत ल्लिया । 
जिम तुम सूत-पुत्र या राधा-पत्र मानते थे जो महारथी सेना 


के मध्यमे सूर्यं की मांत्ति चभकता था, जिसने सेना सित 
२६५ 


२८६ सद्य भारत ॥. श्रद्धिपव 
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तुम सव लोगों से बीरता के साथ युद्ध क्रिया, जो राजा दुर्योधन 
की सना करा तेवृत्व करके उसके साध चलता हा वड़ा दी सुशोः ` 
भित होता था, जिसके समान पराक्रमी प्रथिवी पर कोड गर्थ{ 
नदीं था । जिस महापराक्रमी ने सदा प्राणा की पन्ता (पर्चा) म 
करके यशकीदीश्यकां्षकी युद्धम पीठ नदीं हटने बाल 
सत्यपराक्रम, वीरकमे करने वाले उसी श्रपने श्रता कणं की 
तुम उदकक्रिया करो । यट तुम्दारा सवसे वड़ा भाद्र था श्रौर सूर्यं 
हाय सुक में उयन्न हुमा था । उसके जन्म से ही शरीर मे कयच 
चौर कानों भे हुए्डल थे । यह्‌ वीर कणं, सूयं ॐ समान कान्ति 
मान्‌ था ।५-१२॥ 


भुत्वा तु पाण्डवाः सवे मातु्वचनमप्रियम्‌ ॥\१३॥ 
कशंमेवाचुशोचन्तो भृथः कऋरान्ततराऽभवन्‌ | 
हे रजन्‌ ! सारे पाण्डव श्रपनी माता न्ती के ये अभिय 


वचन सुनकर चड़ दुःखी हुए ओर बे महारथी करण का हृत ही 
शो करने लगे । १२ 


तत सु पुरपव्याघ्रः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१४॥ 
उवाच मातरं वीरो तिःधसन्निव पन्नगः | 


् दसकं अनन्तर पुरुपश्रष्ठ, कुःती-पुत्र राजा युधिष्ठिरः, सप 
२ तरदं लम्ब २ श्वास लेते हुए कहने लगे ॥१४। 


यः रिरोरमष्वलावरतो महाय॒जमहा ग्रह; ।१५॥ 
तरागद्वासुनदितो महारथमहाहदः 
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यस्वपृपातमास्ना्य नान्यास्ति द्रनञ्जयात्‌ ॥१६॥ 
कथं पुत्रो भवत्याः स देवगभः पुराऽभवत्‌ । 
हे भारत ! कणं के वाण तरङ्गा के समान थे, उसकी ध्वजा 
पमायतं के तुल्य थी 1 उसकी बड़ी २ भुज वड़े जलप्राह थे । 
इसकी करतलभ्वनि समुदरध्वनि थी । सके मदारथ वड़े २ हद्‌ 
शं । उस तरह कणं वल्ल फा समुद्र था । उसके वाण की भपटमें 
श्राया हुखा कोई भी चीर वच नदीं पाता था । केवल अन ही 
कणं का फटका दलता था । है साता! यह करणै, किस तरद 
शापक गमे पुयंदेव द्रास प्राप्त इत्र ॥१५-१६॥। 
यस्य बाहू्रतापेन तापिताः सवतो चयम्‌ ॥१७॥ 
लूमधिमिव बस्रेण कथं छादितवत्यति । 
हम लोगों को जिसके वाहुप्रताप ने एकदम सन्तापित कर 
दिया, उसको तुमने श्रग्नि को वस्त्र की तरह किस लिए अनं तक 
चषा स्खा । <] । 
यस्य बाह्ल्ल नित्य धातराष्ट रुपा्तम्‌ ॥१२८। 
उपासितं यथाऽस्माभिवेलं गाण्डीवधन्वनः 
जिस तरह दम लोग गर्डीवधारी अञ्युन के वल का 
आश्रय पाए हए थे, उसी तरह धृतराधर-पुत्र टुर्योधन को कणं के 
.चाहवल का नित्य सदारा था ॥१८॥ _ 
भूमिपानां च स्वेषां वलं बलवतां वरः ॥१६॥ . 
# नान्यं इन्तीसुतात्णादगृह णाद्रथिनां रथी । 
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रथियों मे महारथी, वलबानों ये श्रे, कोट फसा वीर इन्ती-पुतर 
कणं को छोडकर नदीं था जो सारे राजां कौ वज्रान्‌ ब्रन 
को एकदम रोक देवे ॥१६॥ 
स॒ तः प्रथमजो राता सर्व॑शस्भ तां परः ॥२०॥ 
्घ्ूत तं भवत्यपरं कथम विक्रमम्‌ । 
सारे शख्रधारियें मे श्रेष्ठ, महारथी करं हमारा सवसे वड़ा 
भ्राता था। पते पूर्व्रलमे इस श्रदूशुतपराक्रमी वीर को 
किंस तरह देवों से उत्पन्न किया ॥२०॥ 
हो भवत्या मंत्रस्य गृूहतेन चयं हताः ॥२१॥ 
निधनेन हि कणस्य पीडितास्तु सवान्धवाः। 
दे माता ! तुमने तो पनी वात किसी कारण खः छपाई 
रली जोर इस छुपाने से हम लोग मारे गए । महारथी कणं के 
मरने से हम वान्धनों फे सहित अत्यन्त पीडित द ॥२१॥। 
अभिमन्योर्विनारोन द्रौपदेयवधेन च ॥२२॥ 
पा्चालानां विनाशेन करूणां पतनेन च । 
ततः शतगुणं दुःखमिदं मामस्प्रशडध शम्‌ ॥२३॥ 
फशमेवाचुशोचामि दह्याम्ययाविबाहितः। 
दे माता ! यद्यपि हम लोग, अभिमन्यु, दरौपदीुत्र तथा 
पञ्चालं के विनाश से प्रथम ही बहुत क्लेशित थे; परन्तु उससे 


मी सो गुणा यह दुःख उपस्थित दो गया, जो कं, हमारा बड़ा 
भराता निकल पड़ा ॥२२-२३ | 
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गेह स्म फिचदप्राप्य भवेदपि दिवि स्थितम्‌ ॥२४॥ 
न चेदं वैशसं घोरं कोरबान्तकरं भवेत्‌ । 

मरतो सुञ्चे कणे का इतना सन्ताप हयो रहा है, जैसे मै 
श्नग्नि मे पड़ा हुश्रा जल रहय दोऽं । हमको यदि यह वात पूवं में 
ज्ञात होती, तो यह घोर विनाशकारी युद्ध नदीं होता । हम लोगों 
को इस लोक या स्वगंलोक मे ङु भी दुलेम नदीं था ॥२४॥ 

एवं विलप्य बहुलं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥२५॥ 
व्यरदच्छन्नवौ रार्जथकारास्योदकं प्रथः | 

दे राजन्‌ ! धभेराज राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार कहू करके 

= धीरे २ रोने लो रौर फिर उन्होने उसकी शरद्धादि क्रिया की । 
{पतो बिनेदुः सदसा सियस्ताः खट सवंशः ॥२६॥ 
प्मभितो या स्थितास्तत्र तस्मिनदककमंणि । 

ह राजन्‌ ! जव धमराज राजा युधिष्ठिरः जलाञ्चलि देने लगे 
सो सच श्नोर स्थित कणे की स्यो मेँ करुण श्रमे रोदन का 
शाष्द्‌ एकदम गू ज उठा ।॥२६॥ 

तत आनाययामास कंस्य सपरिच्छदाः ॥२७॥ 
खयः कर्पतिधीमास्‌ भ्रातु; प्रम्णा युधिष्ठिरः । 
स॒ ताभिः सह धर्मात्मा प्रतङृत्यमनन्तरम्‌ ॥२८॥ 
चकार विधिवद्धिमान्धर्मराजो युधिष्ठिरः 

इसके बाद्‌ छुरुपति बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर) अपने भ्राता 


मने कै प्रेम से उनकी सारी सियो को उनके परिवार कै सहित 
` श्नपने साय ले आए ! इन सियो के साथ धर्मात्मा महा बुद्धिमान्‌ 
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३६० सद्याभारतत 
राजा युधिष्ठिर ते दियिःपूधैकं पने भराता कणे की 
। : 


क्रिया की }र्‌ऽ-रना 
पपेनासौ सम श्रेटठो भाता ज्ञातिर्निंएत्ितः 1।२६॥ 
ञ्रतो मनसि यद्र हयं स्वीणां तन भविप्यति । 
इुन्ती के सन के पापक कारण दी मेने पना अन्धुभूत 


(भराता) कं मार गिराया । अव्र से आगे स्वरो के मन मे कोर 


मी चात गुप्त नहीं रहा केसी ॥२६॥ 
इत्युक्त्वा च तु गङ्गाया उत्तताराईलेन्तरियः ) 
भरातृभिः सहितः सर्वेगद्गारीरषुपेयिवान्‌ ।\३०॥ 
ति श्रीमहाभारते शतमादस्यां संहितायां वेयात्तक्यां 
स्ीएवंणि स्त्ीविकञापयर्वणि करणम्‌ टनत्वकथनैः 
सपूविंशेऽध्यायः 1२७ 
समाप्मिरं स्वरीपवं । 
इस प्रकार कहते हुए बड़े व्याङ्कलचित्त धर्मराज युधिष्ठिर 
गज्ञा नदी से बाहर आर्‌ नौर वहं आकर वे अपने धातारं के 
सहित गङ्धा तट पर बैठ गए ॥३५॥ 
इति श्रीसह्यभारत स्ीपरवान्तगेत सखीविलापपवे भे कणं की उत्पत्ति 
ॐ वणेन का स्तासां अध्याय समाप हा ओर यदी पर 


स्रीपवे भी समाप्त हो गया । 
किन छ-कोक-- 


सरतःपरं शांतिपदं भविष्यति 


क 


£ स 
भ्ीमहर्पिन्यासप्रणीतम्‌ । 
श्वस्तनः भ्‌ ल्‌ 
हा भारः 
1 
[> ¢ 
शान्तपव्‌ 
[न सः ष्ट 
पाटिता जध्याय 
श्रीगखेशाय नसः श्रीवेदन्यासाय नमः | 
नारायणं नमस्छरत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेष ततो जय्ुदीरयेत्‌ ॥ 
वैशम्पायन उवाच- कृतोदकास्ते युदा सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 
विदुरो ¢ [९ 
विदुरो तराष्टथ सबाश्च मरतस्ियः ॥१॥ 
तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन्पाण्डुनम्दनाः । 
शौचं निवतयिष्यन्तो मासमा बहिः पुरात्‌ ॥२॥ ` 


वैशम्पायन बोले-हे जनमेजय ! युधिष्ठिर आदि पाण्डव, 
महात्मा विदुर, राजा धृतरा शौर सारी कौरबडल की खियां ने 
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पते २ सम्बन्धियों की जलदान की क्रिया समाप्त कौ । महात्मा 
पाणडव पने शौच की निवृत्ति के लिए सवक साथ ए 
महीने तक नगर के वाहर रहते रदे ॥\-२॥ 

कृतोदकं तु राजानं धमंपतरं युधिष्ठिरम्‌ । 

श्राभिजग्युमदात्मानः सिद्धा व्रह्मापसत्तमाः ॥३॥ 

हपायना नारद दवल्थ प्रहानपः। 

देवस्थानश्च कएवश्च तेपां रिप्याथ सत्तमाः ॥४॥ 

ञ्नन्ये च वेदविद्वांसः कृतप्रज्ञा द्विजातयः । 

गृहस्थाः स्नातकाः सन्तो ददु; इुर्पत्तमम्‌ ॥५॥ 

तेऽभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । ^< 

प्रासनेषु महारेपु धिविश्स्ते मह्यः ॥६॥ 

जव धमपुत्र राजा युधिष्ठिर, उदकक्रिया से निवृत्त द्यो चुके, 

तो उनके पास बडे २ मदतमा, सिद्ध, महर्षि, पहुंचे । जिनमे 
हायन व्यासः नारद्‌, मपि देषक्ञ, देवस्थान, कण्व ।्नौर उनके 
बड २ उन्तस शिष्य, वहत से बेद के विद्वान्‌ श्चनुभवी सनन 
नाहम, गहस्थी, स्नातकः, धमराज के पास पहुचे । अ्योदी ये मदात्मा 
वहा पहुचे, धमराज ने उनको विधिनूवंक पूजा की । इसके वाद्‌ 
ये महि मूल्य आसो पर प्थित हो गए ।३-६॥। 

रिश ततः पूजां तत्कालसदृशीं तदा । 

पयु पासन्यथान्याय परियं युधिष्ठिरम्‌ ॥७॥ 
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उम समय दे योग्य धमराज से पूजा प्राप्त करफे ये लोग 
ष्ठीला युधिष्ठिर का चर्‌ कर न्य्ायानुक्रूल स्थित हृ ॥७॥ 
पुय भागीरथीतीर्‌ शोकन्या$ुलेतम्‌ । 
ग्राधासयन्तो राजानं विप्राः शतसहस्रशः ॥८॥ 
न संकट सदना त्राद्मणें ने भागीरथी गङ्गा के तट पर 
स्थित, शाक्ातुर चित्त राजा युधिष्ठिर क बहुत ड सन्स्वना दी। 
नाखस्वत्रवीत्कात्त धर्मपुत्रं युधिष्ठिर । 
सम्भाष्य मुनिभिः साधं दृष्णदरैपायनादिभिः ॥६॥ 
हम समय मपि नारद्‌ ने धमं-पुत्र राजा युधिष्ठिर से छृष्ए- 
पायन श्यादि सुनि की सम्मति से यह्‌ वचन कहा ॥॥ 
”. भवता बाहु्ीर्येण प्रसादान्माधवस्य च | 
वितेयमवनिः कृत्स्ना धर्मेण च युधिष्टिर ॥१०॥ 

द गरुधिष्ठिर ! श्रापने श्रपने वाहबल श्रोर श्रीछ्ष्ण के नतुप्र 
से धर्म-पूर्वफः इत प्रथिवी की विजय की है ॥१०॥ 

दिष्टया पक्त स्तु संग्रामादस्माघ्लोकभयङ्करात्‌ । 
चुत्रधर्मरतथापि कचिन्मोदसि पाण्डव ॥११॥ 

ह पाण्डव ! यह्‌ वदे हं की वात हई, फि इस लोकभयङ्कर 
युद्ध से तुम सुरित वये चले गए । श्रव इत्रिय धमाल 
श्राचरण करने से तुम प्रसन्न तो हो ॥११॥ 

कुवि निहतामित्रः प्रीणासि घ्॒दो शप । 
फचिच्छियमिमां प्राप्य न स्वां शोकः प्रबाधते ॥ 
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हे चप ! तुम्हारे शत्रु मारे जा चुके-अव तुम प्रपते सुदो को ५ 
भ्रसन्न करते का विचार कर रहै होगे । तुमको यदह राञ्यलदम 
तो प्राप्त हई, परन्तु इसमे थोर खूल खञ्र ह्र, इसका तुमको 
शोक तो नदीं है ॥१२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- विजितेयं मही इृरस्ना एृष्णवाहूघलाश्रयात्‌ 

ब्राह्मणानां प्रसादेन मीमायेनवसेन च ॥१३२॥ 
इदं मम महदुःखं तेते हृदि नित्यदा । 
छृत्वा ज्ञातिकयमिमं महान्तं लोभकारितम्‌ ॥१४॥ 
सोभद्रद्रौपदेयांशर घातयित्वा सुतान्‌ प्रियान्‌ । 
जयोऽयमजयाकारो भगवन्प्रतिभाति मे ॥१५॥ ,. 
राजा युधिष्ठिर ने कहा-दे सुनियो ! यने श्रीकृष्ण की 
युजा के बल के आश्रय, ब्राह्मणों के अलुप्रह, भीम श्रौर अञ्जैन 
के पराक्रम से यद्यपि य सारी प्रथिवी जीत ली, परन्तु मेरे मन 
मे सवेदा यह महादुःख चक्कर लगाता रहता है कि मेन 
लोभ के बश मे यह महान्‌ ज्ञातिवध कर डाला । इसी तरह 
सभद्राःुत्र अभिमन्यु चनौर अन्य प्रौपदी-पुत्नो को मरवा डाला । 
हे भगवन्‌ ! यद मेरी विजय सच्चे तो प्रराज्ञय प्रतीत हो र्यी है । 
किं जु वच्यात्‌ वरष्णेयी वधूर्मे मधुच्दगम्‌ । 
दारकावापिनी इृष्णमितः प्रतिगतं हरिम्‌ ॥१६॥ 

दे प्रमो ! वृष्िवंशनन्दिनी मेरी भरा वधू, सुभद्रा, यद्यं से . 

श्रीृष्ण के द्वारका जाने पर द्वारका मे रदतीहुई उससे क्या कदेगी । 
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पदी हतपुत्रेयं करप हतवान्धवा | 


ग्रस्म्परियहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम्‌ ॥१७॥ 
रोपो के पुत्र चोर च्न्धु वान्व सारे मारे गए, जो हमारे 
धिय करनमें लगे टण्‌ थ, उस तपस्विनी का स्मर तो सुञ्चे बहुत 
ही व्याकुल कर रशा ह्‌ ॥ जा 
इदमन्यत्त भगवच्‌ यच्चा वदेयामि नारद । 
म॑त्रसंबरशेनास्मि इन्त्या दुःखेन योजितः ॥१८॥ 
द्‌ भगवन ! नारद ! यद्‌ एक अन्व वात तुमसं कहू रहा हूं 
कि मरगी मति छन्ती ते श्रपने किसी रसस से एक घटना छुपाए 
रखी, जिसका ज्ञान देन से तो सुद्धे बहुत दी दुःख शे रदा है ॥१८॥ 
(` यः स॒ नागयुतवलतो लोकेऽप्रतिरथो रणे 
िंहखेलगतिर्धीमाच्‌ धृणी दाता यतव्रतः ॥१६॥ 
श्राश्रयो धातैरष्टाणां मानी तीच्णएपराकरमः। 
प्रमी नित्यसंरंभी वेप्राञ्स्माकं रणे रखे ॥२०॥ 
शीघ्राखधित्रयोधी च कृती चाद तविक्रमः। 
गृटोत्यन्नः य॒तः इन्त्या भ्रतास्माकमसौ किल ॥ 
तोयकमणि तं इन्ती कथयामास ्रयजमू । 
जो कणं दश सहस्र हाथियां केवल से सम्पन, जगत्‌ में श्रप्रति- 
हत रथ से.धूमने वाला, रण में सिह के दुल्य सच्चारी, बुद्धिमान्‌? 
` दयाशील, उदार, दानी, व्रतशाती, धूृतराष्ट-पुत्र राजा दुर्योधनादि 
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का आश्रयभूत, असिमानीः तीच्छ पराक्रमी, च्ाविशयुक्तः नित्य 
वौरभाव मे भरा हृ, प्रत्येक रण मे हमको हटा देने“ 
वाला, शीघ्र अघल चलने मे समर्थ, विचित्रयोधी, अस््रुशलः 
्दूमुत पराक्रमी, रापररीति से उत्पन्न महारथी ुन्तोपुत्र श्नौर 
हमारा भ्राता था। जव हसलतोग, पितगें को जलदान करने लगे-तो 
हमरो कुन्ती ने वताया, कि वह सुरे से उ्यन्न मेरा ही पुत्र था ॥ 

पत्र स्गुणोपेतमवकीणं जले पुरा २२] 
~ सञ्जूषायां समाधाय गङ्गासरोतस्यमज्यत्‌ । 

यं दरूतपुत्रं लोकोऽयं राधेयं चाभ्यमन्यत ।२३॥। 

स॒ उेषटपत्रः कुन्त्या वे भाताऽस्माकं च । 

ञ्रजानता मया भ्रात्रा राज्यटुग्धेन पातितः ॥२४।< 

तन्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । 

इस प्रकार के स्बेगुणो से युक्त पुत्र को उन्न दोते दी इन्ती 

ने पिारी मे रखकर जल में प्रवाहित कर दिया । जिससे लोग 
उते सूतपुत्र रोर राधापुत्र मानते रद । यह्‌ कणं इस तरह हमारी 
माता छन्ती का जेष्ठ पु शनौर हमारा मा का जाया सगा माई था। 
मेँ यह नदीं जानता था, कि यह्‌ हमारा भ्राता है, मेने राञ्य के 
लोम से उसे मार गिराया । यई बात मेरे शरीर को, इस तरद 
द्श्ध कर रही है, जसे अग्नि र्ट की देरी को जला रदी हो ॥२४॥ 

न.हि तं पेद पार्थोऽपि भातरं -धेतवाहनः ॥२५॥ 

नाहं न भीमो न यमो स॒ लस्मान्वेद सुरतः । 


॥ 
॥ 
9.4 111 न्त५्‌ स 


वेत प्रशं ॐ वाटन यालाः रजन भीम, नकुल सहदेव जरं | 
सयं भी द भ्राता कर सस्व फो नदीं जानता ाग्रौरन 
यष्ट प्रनधारी कणु ही टुस ब्रात को जाने हुए था ॥२९५॥ 
गना किलि प्रथा तस्य सकाशमिति नः भ्रुतम्‌ ॥ 
यस्माकं एमकरामा वं सं च पुत्रो ममेत्यथ । 
परथाया न कृतः कामस्तेन चापि मदात्मना ॥२७]॥ 
रपि प्नाद्धदं मातयवोचदिति नः भरतम्‌ । 
न हि शुच्याम्यहं त्यक्तं सृषं दुर्योधनं रे ॥२८॥ 
गरनार्यसं तृं सतव कृतघ्चत्वं च मे भवेत्‌ | 
गभरिष्ठिण सन्धि दि यदि यो मते तव ॥२६॥ 
भीता रणे श्रेतवादयादिति मां संस्यते जनः । 
नोऽ निर्सित्य समर पियं सहकेशवम्‌ ॥३०॥ 
सन्धास्ये धरम॑पत्रेण पथादिति च सोऽ््रवीत्‌ । 
मनि तो श्रव सुना ई; कि छन्ती सन्धि के निमित्त महारथी 
करणं के समीप ग थी, कि तुम भी मेरे पुत्र हो| उस महावीर ; 
ने छन्ती की श्वमभिलापा पूणं नहीं को । उसने अपनी माता इन्ती 
से यह वचन कदा-जो हमने अव्र पीये सुना है । हे मात ! मँ इस 
युद्ध के उप्त घने पर श्व राजा दुर्योधन को नदीं छोड सकता 
8, दते मेरा श्चनाय॑पन, नीचता श्रौर तस्नता प्रकट होगी । 
यदि भ वुम्हरे कहने से राजा युधिष्ठर से सन्धि करतो लोग 
रुचे यद्‌ समर्भेगे, रि यह श्वेतवाहनधारी अजुन से. डर गया । 


1 
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¦ प्रथम श्ण सहित अन को जीत छ, उक पर्चति धर्मराज 


चे सन्धि कर दगा-यह निश्चय समो ॥२६.२०। 
तदवाच फिल एथा पुनः परधुलवकसम्‌ ॥२९॥ 
चतुर्णामभयं देहि कामं युध्यस्व फाल्युनय्‌ । 

इसके श्ननन्तर पु वखयलधारी महारथी कणं सृ इनी नं 
का, कि तुम मेरे चारो पत्रो को श्रभय दान दे दो शरीर श्रपनी 
इच्छालुसार शरजञैन से घोर युद्ध करो ।२१॥। 

सोऽवीन्मातरं धीमाच्‌ वेपमानां कृताञ्जलिः ॥२२।। 
्रपनास्‌ पिषदयंश्रतुरो न हनिष्यामि ते सुतात्‌ । 

उस महाबुद्धिमान्‌ कणे ने कोपती हुई छन्ती स धाथ जोड़कर 
कहा माता ! यदि तेरे ये चार पत्र मेरे बशमे भी पड़ जावेगे? 
तो मी उनको नदीं मागा ॥३२॥ < 

यनव हि सुता देमि भधिष्यनिति तव धवाः ॥२३॥ 
सा्युना वा हते करे सकर्णा बा हतेऽर्बने । 

ह देवि ! तुम्हारे तो पांच बेटे ववे रह जनि हं । यदि सुफ 
कसं को मार लिया गया-तो श्रज्ैन सदिव तेरे पांच वेटे होगे द्रीर 
अञ्न के मारे जाने पर कणं सहित तेरे पांच वेटे रह जवेगे । 

त त्रगृढधनी भूयो माता पूत्रमथाद्रवीत्‌ २४ 
्ाठां स्वस्तिं इवीया येषा सस्ति चिकीपसि । 

पुत्र के प्रेम मे फसी हु माता छन्ती फिर कणं से बोली- 


स सि 

है कणे ! तुम जिन धातारं को सुरक्षित हो 

सेत वचाना चादहो-चलो ! 
उन्हे दी छोड देना ॥२४॥ 


, स्नपय | शरान्तिपत ३६६ 


वमुक्ता क्रित प्रथा पिप्रज्योपययों गृहान्‌ ॥३ ५॥ | 
मोऽनैमने हतो बीरे भरात्रा भाता सरदरः | 

ह राजन ! एतना कटकर गाता करन्ती महारथी कणं को 
द्यरोकुकर प्रपन चर्‌ चली श्रा । श्रज्ञनने गृद्ध के उपस्थित्त होने 
पर छपे सदाद्र्‌ यादु का भाट होकर भी मार डला ॥३५॥ 

त चैव विरतो मंत्रः प्रथायास्तस्य बा विमो ॥२६॥ 
ग्रथ शुरो मष्वाप्रः पार्थेनाजे। निपतितः । 

ग्रहं स्ञापिपं प्रास्स्वसोद्रयं द्विजोत्तम ।३७॥। 
पूर्वं परातरं कणं पराया वचनासमो । 

ह ्िनोत्तम ! ह विमो! यहं कुन्ती श्र कणं का -रुप्र रहस्य 
युद्ध के पृं सुल नदी पया श्रार महाधनुधेर, शूरवीर कणे 
युद्धम र्न ने मार गिराया। मने तो ्रपनी माता कुन्ती के 
वचन से पी जाना, छि वह मेरा सदो य्ेष्ट भ्राता था ॥२७॥ 

तेन मे दयते तीव्रं हृदयं प्राठषातिनः ॥३८॥ 
करर्जिनसदायोऽदं जयेयमपि वालवम्‌ । 

हे महाभागो ! इस घटना सं मुक ॒श्राद्रवातक्र का दद्य वहत 
दी तीतर वेदना से गुक्त दो रा द 1 यदि कशं चनौर अयेन दोनो 
ही मेरे सहायकः रदे होते-तो मँ इनदर को मी. जीतने मे समथे दो 
जाता ॥।२८॥ प 

सभायां क्विश्यमानस्य धतिराष्ट्‌ दुरात्पाभः ॥२६॥ 
>+ सहसोत्पतितः क्रोधः फणं दवा प्रशाम्यति । 


०० महाभारत || राजधमपव 
जव दुरात्मा धृतराट्र दुर्योधनादि से हम समा में 
देशित किए गए-तो हमार क्रोध एकदम जागृत दौ गवा, परन्तु 
अ्योदी कणं को देखा, तो शान्त हो गया-इसमे सहोदर भाव दी 
कारण था ॥३६॥ 
यदा हस्य गिरो रकाः शृणोमि कटुकोदयाः ॥४०॥ 
समायां गदतो चयते दर्योधनितैपिरः । 
तदा नश्यति मे रोषः दौ तस्य निरीच्य ह ॥४१॥ 
जब चू के समय महारथी कणं ने कड़ी श्रौर रूखी दुर्योधन 
के हितपूणे वातं समा मे कदी थी-तो उसको सुनकर सदसा कोप 
जागृत हा, परन्तु फिर कणं के चरणों को देखकर एकदम शान्त 
हो गया ॥४१॥ 
इन्त्या हि सद्शौ पादौ करसयेति मतिर्मम । 
सादश्यहेतुमनवच्छन्‌ एथायास्तस्य चैव ह ॥०॥ 
कारणं माधिगच्छामि कथंचिदपि चिन्तय । 
यह्‌ सोचा करता थ, कि कणं भौर दन्ती के चरणों की 
बनावट समान सी दिखाई देती हैम इस सदशता ॐ कारण की 
बहुत दी खोज करता धा, परन्तु बहुत छुद्न सोचने पर्‌ भी यमे 
सके कारण का ङु मी पतान लेगता . भा-परन्तु आज उसका 
पता चल गया 1४२॥ 
कथं तु तस्य सूम पृथिवी चक्गमपरसत्‌ ॥४३॥ 
कर्थ. तु शपो भ्राता मे ततं यक्तुमिहा्पि । 


^ शान्तिषवं ४०१ 


श्रोतमिच्छामि भगवस्सत्तः सवे यथातथम्‌ । 
भवान्हि सवेबिद्वि लोके वेदं कृताकृतम्‌ ॥४४॥ 
इत भ्रामहाभारतें शरतसादस्स्य सहताया वेया्तक्या 
शंतिप्वणि राजधर्मायुशासनपवंणि करणाभिक्ञाने 
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
टे सह्यमान ! प्रथिवी ते संग्राम मे उसके रथ के चकर 
छो से प्रस लिया शरोर किंस प्रकार उसे शाप हुखा-ताप सुभ 
यर सव छ वताश्नो ! दे भगवन! मे श्राप से यह सव क 
कथा ज्यों की लयो सनना चाहता हं 1 श्राप सव इ जानने वलि 
परिषत्‌ ह तथा लोक्र की अन्छी बुरी रीति भी जानते ह 1 ४द-४४ 
इद्भिश्ीमदाभारत शान्तिपवान्तगत राजधमवुशासनपन मे कणं 
छ़ः जानने ॐ वणेन का पिला अध्याय समाप हंत्रा । 


4222254 





दसरा अध्याय 


यैशम्पायने उवाच- 
सु एवक्तसतु एनिनांरदो वदतां वरः । 
कथयामास तत्सवं यथा शचः स परतजः ॥१॥ 
ेशम्पायन योले-है राजन्‌ । जव धमेराज ने इसः तरह 
र किया-्तो महपि नारद ने वह सारी कथा सुनाई, जिस प्रकार 


महारथी कणे को वह्‌ शाप हरा था ॥९॥ 
६. 


॥ 
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वि 7, । 


नारद उवाच-एवमेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 
न कणोजनयोः कचिदविप्द्यं म्वद्ररे ॥२॥ 
नारद वोले-हे महावाहो ! भारत ! जो तुम कद्‌ रहं 'द-वह 
टीकहीहै। कणं शौर श्रञ्जुनइनदो के मिलजनिषर रणम 
किसी का सामना करना कठिन नदीं रद जाता था ॥२॥ 
गु्यमेतत्त देवानां कथयिष्यामि तेऽनघ । 
तन्निवोध महावाहो यथा धृरत्तमिदं पुरा ॥३॥ 
दे अनघ ! जो वात मेँ तुमको वताने चला हू-यह !वात देवो 
को भी ज्ञात नदी है-दे मवाहो ! मै तुमको वताता तुम ध्यान 
से सुनो ॥२॥ 
त्रं सगं कथं गच्छेच्छसरपूतमिति प्रभो । 
संष्पजननस्तस्मात्कन्यागभों विनिर्मितः ॥४॥ 
स बालस्तेजसा युक्तः घरतपुत्रत्वमागतः । 
चकारांगिरसः भ्रषटाद्धरुेदं गुरोस्तदा ॥५॥ | 
दे प्रभो ! देवो ने यह सोचकर किं अव सारा , सत्ियसमूह 
युद्ध करके किस तरह स्वगे मे पहुंच सकेगा-उसने कुन्ती के 
कन्यावस्यामे ही गभे की सचना की, कि यह वालक उतपन्न 


होकर इनमे संघे उसन्न कर देगा । वही तेजस्वी वालकं सूत-पुन 


कणे के नांम से प्रसिद्ध हुमा, जिसने अङ्धिरस-गो्री द्रोणाचायं से 
धयुवेद की रिक्ता प्राप्त की ॥४-५॥ 


एदष्य्राय 1 श्रन्तपवे ४०३२ 


स वह्यं भीपरसनस्य प्मन्मनस्य च लाषचम्‌ । 

.*% बुद्धि चे तव राजेन्द्र यमयोर्धिनयं तद्रा ॥६॥ 
सख्यं च वासुदेवेन वान्ये गांडीवधन्यनः । 
प्रजानामनुरागं च चिन्तयानो व्यदह्यत ।७] 

ह रजिन! मीमसेन के घल, श्रञुन के लाघव) वुम्हारी 
बुद्धे, नकुल सदैव ङी विनयः श्रीकृष्ण के साधर गार्डीत्धारी 
ध्रज्ुन च्धी यचपन की मित्रता; इनमे प्रजा के प्रेम को देखकर 
कण सद्‌ा जलता रहता था ॥६-णा 

स॒ स॒रूयमकरोद्राल्ये राज्ञ दुर्योधनेन च। 

नुम देवाचापि स्वभावतः ॥८॥ 

करं ते भी व्रचपन मे श्नपनी मित्रता राजा दुर्योधन से गट 
सी । चद्‌ श्राप लोगों से सर्वदा द्रे करता था, इसमें दैवी प्रेरणा 
रौर उसका स्वमाव कारण था ॥०॥ 

चीर्याधिकमथाल्षदय धलुरवेदे धनञ्चयम्‌ । 
द्रोणं स्युपागम्य कर्णो चचनमन्रवीत्‌ ॥६॥ 
नद्मास्ं चेत्तमिच्छामि सरहस्यनिवतनम्‌ । 
अजुनेन पमं चाहं युष्येयमिति मे मतिः ॥१०॥ 
, पकरचार कर्ण धरुवेद्‌ मे अज्जुंन का पराक्रम श्रधिक देखकर 
एकान्त भ द्रोखाचायं के पास जाकर ग्रह चचन , वोला-दे.भगवन्‌ ! 
) भै रहस्यों सद्धित बरहम सीघ्रना. चाहता द्रं । छोडनाः लोटाना 
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प्रप सव त्र बताइए । मै चाहता हकर मेरा युद्ध चेन से द्यो 
जवे ॥६-१०॥ 
समः शिष्येषु घः स्नेहः पुत्रे चेव तथा प्रवम्‌ । 
त्वससादान्न मां बरयुरृतास्त्ं विचकणः ॥११॥ 
हे मदाभाग ! आपका स्तेद, पुत्र ओर सारे शिष्यां मे समान 
ही है! अव आपकी छपा हो जावे-ती वीर लोग यह न कह सके 
किं कणे ब्रह्मा नदीं जानता ह ॥१९। 
द्रशस्तथोक्तः कर्णेन सापेकता एाल्गुनं प्रति । 
दौरासम्यं चैव कणस्य विदित्वा तथुवाच ह ॥१२॥ 
है राजन्‌ ! जव कणे ने अज्जैन को ध्यान मे रखकर स्पा के 
साथ द्रोणाचाये से यह बात कदी-तो वे, कणं की द्ेषदुद्धि को 
जानकर कहने लगे ॥१२]। 
ब्हमस्ं ब्राह्णो विधाच्यथावचरितव्रत्तः । 
प्रियो वा तपस्वी यो नान्यो विधात्करथ॑चन \\१२॥ 
हे कणे ! त्मा को तो यथावत्‌ ब्रत करने बाला ब्राह्मण या 
तपसी कञत्रिय जान सकता ह नौर कैसे उसके जानने मे समथ 
हो सकता है ॥१३॥ | 
इतयक्तोऽगिरसां भरेष्ठमारमत्य प्रतिपूज्य च । 
जगाम सहसा रामं महेन्द्रं पर्वतं प्रति ॥१४॥ 
स तु रामदुपागस्य शिरसाऽभिप्रणम्य च । 
बराह्णो भागबोऽस्मीति भौखेणाभ्यगच्छत ।॥११॥ +“ 


प्रध्याय > | शान्तिपच ४०९ 
जव श्रह्विरागोत्री ` दरएाचायं नै इतना कातो कर्णं उससे | 
श्री लेकर प्रणाम-पूत्ैक चल द्विया । उसने महेन प॑त पर 
परशुराम फे पास पटच कर शिर सकाकर्‌ रणाम कियाश्रौर 
गीरय क साय कहा, कि म भृगुवंशी ब्राह्मण हं ॥१४-६५॥ 
र{मस्त प्रतिजग्राह पष्य गत्र प्रदशः। 
उप्यतां स्वागतं चेति प्रीतीमांश्वामवदुभृणम्‌ ॥१६॥ 
परशुरामने भी उससे गोत्र श्रादि पृष्ट कर उसे शिष्यो में 
रहने फी श्रान्ना दी श्रार का-तुम श्रानन्द्‌ से रदो, कम्दाय 
स्वागत करता हं । यद्‌ श्रपन ही फुल का सम कर कणं पर वड़ा 
भ्रसन्न दृश्या {६ 
त्त्र कणस्य वसतो मह्रं खगसनिमे । 
गधवे राक्तययक्तदवश्ासत्समागमः ।॥१७ 
ऋणं भीं स्वं समान दिव्य उस महेन्द्र पवेत पर निवास करते 
लगा नौर बां उसका गन्धव, रा्तस) यक्त श्रौर देवों के साथ 
समागम दने लग। ॥९७॥ 
स ततरेष्वस्वसकरोद्‌ भूगु्र एधथाविधि । 
परियश्राभयदत्यथं देवदानवरक्षसाम्‌ ॥१८॥ 
करणं ने श्रगुवंशश्रे परशराम से यथाचिधि अस्रषिद्या 
सीखी । यह देव, दानव श्रौर राक्तस सथ का अत्यन्त प्रिय 
 र्दाथा॥१८॥ 
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म॒ कदाचित्सथ्द्रान्ते विचरत्राश्रमान्तिक्‌ । 

एकः खद्गधनुष्पाणिः परिचक्राम ग्रूयजः ॥१३॥ 
सोऽभरिहोत्रम्रसक्तस्य कस्यचिदुज्रहमवादनः । 
जघानाज्ञानतः पार्थं होमधेदं यदच्छया ।२०॥ 

कर वार सूर्यपुत्र कणं त्ाश्रम के समीप सयुर तट पर्‌ वरम 


रह थ, इनके हाथ में खङ्ग श्रोर धतुप या। हे धर्मराज ! अग्नि 
होत्र करने बाले, किसी ब्रह्मवादी ब्राहमण की कणं ने श्ज्ञान सं 
अचानक होमधेनु मार डाली ॥१६-२०॥ 


तदज्ञानकृतं मतया ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ । 

वर्णः प्रसादर्यगरेनमिदमित्यत्रवीद्रचः ॥२१॥ 
श्बुद्धिपूं मगवन्‌ धेनुरेषा हता तव । 

मया तत्र प्रसादं च इरुप्वेति पुनः पुनः ॥२२॥ 
तं स विप्रोऽत्रवीत्कद्धो वाचा निभेत्संयननिव । 
दुराचार बरधाहृस्त्वं एल प्राराहे दुमेत ॥२२॥ 
येन विस्पधंसे निस्य यदथ षटसेऽनिशम्‌ । 
युध्यतस्तेन ते पाप भूमिथक्रं ग्रसिप्यति ॥२४॥ 


कण ने पते ज्ञान से उस गौ का वध करके ब्राह्मणं से 


निवेदन कर दिया श्नौर उसको प्रसन्न करने को कहा-हे भगवम्‌ ! 
मने अज्ञान से तुम्हारी गाय मार डाली, शाप मेरे उपर श्नुप्रह 
करे । इस प्रकार बार २ विनय-पूवेक कणे ने ब्रह्मण से प्राथेना 
की । ब्राह्मण कुपित हो गया र कणं को फटकारते हए वोला- 
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हु दुमते ! दुरायागी ! तुम मार दने योग्य हो-दसका फल शीघ्र 
परान । नुम जिसमे सधा करत दा च्रौर्‌ जिसके साथ युद्ध के 
लिट ग्रह तन्या माग प्रग्र ६1 ह्‌ पापौ { जव तुम इससे युद्ध 
करोगे-खवर मृगि वुम्टरारि र्थ के चक्र फा पकड लगी ॥२६२४॥ 
तनव्यक्र महप्रस मध्राते त प्रिचतसः 
पाताग्रप्यात्‌ पक्रम्य शत्रगच्छु स्रधम ।२५॥ 

द नयधम ! जच भूमि तेरे चक्रां का स लेगी-तो तू घवरा 
जविगा श्रौर उसो घ्रगाहट मं तेर शत्र पना पराक्रम दिखाकर 
तुद्य मार गिरेगा ॥२५॥ 

यथेयं गोता भू प्रमत्तेन खया मम । 
» प्रमत्तस्य तथाऽरातिः शिरस्ते पातयिप्यति ॥२६॥ 

ह मृ ! जित प्रकार उन्मत्तता के कारण तुमसे यह गौ मारी 

गद, उसी तरह प्रमत्त श्रवस्या में तेरा शत्र श्रञ्न तेरा मस्तक 
काट गिरविगा ।२६। 
शप्तः प्रसादयामास करंसतं द्विजसत्तमम्‌ । 
गोभिर्धनैश्च सत्नैथ स चैनं पुनस्ीत्‌ ॥२७॥ 
त दि मेऽन्ाहृतं यत्सिवंललोकोऽपि केवलम्‌ । 
गच्छ या तिष्व यद्वा कायं ते.तत्समात्रर्‌ २८ 

ह राजन्‌ ! इस.प्रकार शाप देने पर कणं ने उस ब्राहमण को 
बहुत ही प्रसन्न किया-बहुत से घनः रन, गौ देनी चाही; परस्तु 
उसते कहा--कि मेरी कदी हई वात को साया संसार महीं उलेदं 
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सकता है, अव तुम जाश या ठरो अथवा जो काम हो उसे 
करो ॥२७-२८। 
इत्युक्तो ब्राह्मणेनाथ क्ण दैन्यादणोधखः 
राममम्यगमद्धीतस्तदेव मनसा स्मरस्‌ ॥२६॥ 
शात श्रीमहाभारते भ्रातसाहश्चया साहताया वगरास्क्या 
शांतिप्वणि राजधर्माबुशासनपवंणि कणंशापो 
नाम ह्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ । 
जव ब्राह्मण ते इतना कहा--तो कणं दीनता के साथ नीच 
को मुख करके खडा हयो गया । थोडी देर बाद वह. इसी घटना 
पर पश्चाताप करता ह्र, परशुराम के पास गया ॥*६॥ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधर्मीतुशौसनपवे कः 
कणं को शाप होने का दूसरा च्रध्याय समाप्त हु । 





तीस यध्याय 


नारद्‌ उवाच-कणस्य बाहूवी्येण प्रणयेन दमेन च । 
तुतोष मृगुशादृलो गुरुशुश्रषया तथा 1१ 
तस्मे स विधिबल्छृस्सं बह्मा सनिवतंनम्‌ । 
प्रोाचाखिलमन्यग्रं तपस्वी तत्तपस्विने ।२॥ 
नारद ने कहा-है भरतषभ ! कणे के बाहुबल; प्रणय; , 
जितेन्द्रियता ओर गुरुसेवा से भ्रगुवंशशेष्ठ बड़ा दी प्रसन्न ह्म । । 


पथ ॥ ^ 11111 
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| तपस्वी कण को सारा ्रहमास्र छोडने च्रौर संहार करने की विधि 
४ अतुप्तार तपस्वी परशुराम ने षिधि पूर्वक अच्छी तरह सिखा 
दिया ॥१-२॥ 
षिदिता्ञस्ततः कर्णो रममाणोऽभरमे भृगोः । 
चकार वे धटुरवेदे यत्नम तपिक्रमः॥२॥ 
जव ब्रह्मल्र की सारी विधि परी हो गहै-तो श्द्धत पराक्रमी 
कशं धनुर्विद्या में श्नौर मी घ्रभ्यास करता ह्य भृगु के श्श्रम 
मे श्मानन्द-पूवेक रहता रहा ॥३॥ 
ततः कदाचिद्रामस्तु चरनाश्रममन्तिकात्‌ । 
कर्णेन सितो धीमाुपवासेन कर्शितः ॥४॥ 
वहीं पर धूते २ आश्रम के समीप बुद्धिमान्‌; परशुराम चले 
श्राए ] कणं भी उनके साथ' थे । ये उपवास से बहत दी कृश द्ये 
रहे थे ॥४॥ 
सुष्वाप जामदग्न्यस्तु विश्र॑मोत्यन्नसौहृदः 1 
कृरस्वोत्छंग आधाय शिरः ऋन्तमना गुरः ॥१॥ 
ग्रथ कृमिः श प्ममेदोमांसशोणितमोजनः । 
दारुणो दारुएस्यशः कणंस्याम्याशमागतः ॥६॥ 
स॒ तस्योरुमथासाद्य विभेद रुधिराशनः 


न चैनमशकत्ेपतं हन्तुं वापि गुरोभेयात्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! थक हुए, जमद्ग्नि के पुत्र ्राचायं परशुराम, कण 


की.गोदी मे अपना शिर रखकर विश्वास पूवक सो गए ।, उसी 
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समय एक कफ, मेद सांस, रक्तं का भोजन करने वाला, कड | 
दारुण यशं वाला भयङ्कर कीड़ा, कणं के पास चला आयाः उँ 
रधर के ललची कीडेने कणं की जेवा को काट लिया | कणे 
गुरु की नीद के भङ्ग दहोनेके मयसेने तो उस मार दी सका 
च्रोर न हटा ही सका ॥५-७ 
सन्द्रश्यमानस्तं तथा ठमिखा तेन मारत । 

गुरोः प्रयोधनाशंषी तथुपैत सर्यजः ॥=॥ 

कृशंस्तु बेदनां धेर्यादसदयां षिनिगृह् ताम्‌ । 

अरकम्पयन्नन्यथय्‌ धारयामास भार्गवम्‌ ॥६॥ 

हे मारते ! जब उस कीट से कशं काट लिया गया-तो सूय 

पत्र कणे ने उस पर ध्यान सी नदीं दिया-क्योकि वह श्पने र 
 फैजगञ्नि की बहुत शंकरा कर रहा था । कशे ने उस आलघ्य 
चेदना को धयपूवंक सह्‌ लिया । बह न तो कम्पित हा चनौर 
न कुं व्यथित दही हुमा, किन्तु उसी तरह गोद्‌ में परशुराम 
को धारण करॐ वैठा रहा ॥२-६॥ 

यदाऽस्य रुधिरेणाङ्गं परिस्ष्टं भृगूद्रहः | 

तदाऽुभ्यत तेजस्वी संव्रस्तथेदमनरवीत्‌ ।॥१०॥ 

अहोऽस्म्यपुचितां प्राः फिमिदं क्रियते. सया । 

फृथयस् मयं त्यक्त्वा याथातथ्यमिदं मम्‌ ॥१९१॥ 
जब श्गुवेश्र ठ, परशराम का अङ्ग रुधिर से भीगा-तो बह 
. तेजस्वी घबराकर जाग पड़ा ओर कहने लगा । अरे ! यह्‌ क्या 


र्‌ न्प [| । रा पुं ( 
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। तत. दरू न युद्ध्रलचि करद्वया । तुम भय दौड़ कर 
| "पारी घटना तीक > सनाप्मो ॥१०-१५। 
तस्य करस्तदाचष कमणा परभक्तयम्‌ । 
ददृश रामस्तं चापि कृमिं मूद््सन्निमम्‌ ॥१२॥ 
चने परशुराम कोस फडके काटने की कथा सुनाई। 
परशुराम न भी शकर के समान मुखधारी उस कौडे को वहां 
परमत दृस्या 11१॥ 
प्र्पादं तीर्ण सूचीभिरिव सं्रतम्‌ । 
गेमभिः सचनिरुद्राङ्गमल्कं नाम नामतः ॥१२॥ 
दस कीर के श्राट पर्‌, तीचण दति चनौर सुची फे समानं 
प सारे श्रद् मं खड़े थे, जिसका नाम श्रलके वताया जाता हे । 
सृ देएमात्रा रस कृषः प्रणनवादत्‌ । 
तसिमिनेवाठनि क्रि्स्तदद् तमिवाभवत्‌ ॥१४॥ 
जत्र परशुरामं न देखा-तो कणे करे रक्त भ भीगा हमा वह 
क्रीट मर गवा । यह एक बढ़ी शद्ध त घटना हुईं ॥१५॥ 
ततोऽन्तस्ति ददो विश्वरूयः करालवान्‌ । 
गाकसो लोहितग्रीवः कृष्णाङ्गो सेधवाहनः ॥१५॥ 
म॒ रामं पराञ्ञलि्भृखा वभपे पृर॑मानसः 
स्वास्त तं ्थुशादज्त गामष्यऽट्‌ यथागतम्‌ ॥ २६॥ 
मोकितो नरकादस्माद्धवता मुनिसत्तम । 
भद्र तवास्तु वन्द्‌ त्वा प्रिय स भवता कृतपर्‌ ॥ १७ 
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इसी समय श्राकाश म भयानक हपधारी, ललप्रीवा वाला 
छृष्णरूपधारी, मेषां पर चदा हृत्मा, एक राकस दिखाई दिया # 
चह प्रस चित्त राकस ह्यथ जोड़कर परशुराम स कहन रगा 
> थग-शादःल ! च्रापका कल्याण हो । श्रत मै श्रपनी इच्छानुसार 
जाता हरं । दे इनिसत्तम ! सुञ्च च्रापन दख योनि सं चु 
दिया । अव श्रापका कल्याण होमं श्रापकी चन्दना करता ह 
अपे मेरा बडा उपकार किया ॥ {१५१५ 
तमुवाच महावाहुजामदग्न्यः प्रतापवास्‌ । 
कस्त्वं फरमाच्च नरकं प्रतिपन्नो व्रवीहि तत्‌ ।॥१८॥ 
महाप्रतापी जमदग्नि के पुत्र महावाहू परशुराम ने कदा-त्‌ ` 
कौन है, कदां से न्क मे पड़-यह सव कु सुनाश्रो ॥१८॥ < 
सोऽ्रवीदहमासं प्र्‌ दंशो नाम महासुरः । 
पुरा देवयुगे तात भृगोस्तुल्यवया इव ॥१६॥ 
सोऽह भृगोः सुदयितां भायांमपहरं वसात्‌ । 
महपरमिशापेन कृमिभूतोऽयतं वि ॥२०॥ 
अवरवीद्धि स मां ब्रद्स्तव पूपितामहः.। 
मूप्र्लेप्माशनः पाप निरयं प्रतिपत्स्यसे ॥२१॥ 
शापस्यान्तो मवेदुतरहननित्येवं तमथान्रवमू । 
मविता भागवाद्रामादिति मामनबीङ्कगुः ॥२२॥ 
उसने कदा--दे तात ! मे पू्ंकालमे सलयुग मे थृगु के 
समान ब्रायुधधारी दंश नामक मदान्‌ असुर था । मैने श्रगु की प्रिय 


= 
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भथा स्त वनेपूत्ेक पहरण प्या | महपिने शप द्विया श्रौ 
मे जसी समय चद फदर वन गा । तुमह पर्वपिवामह शरु ते 
क्रोध मे भरकर कनद पापी ! तु मूत्र, कफ श्रीद खनि बाला, 
शमि यने कर सर की सी यातना भाग । मेनि इस महिं से कदा 
हे वर्मन ! मेर गाप फा छनन तो वताश्रो ।तोश्रु ने कदा-कि 
मेरे वंश मं उत्पन्न परशुराम के देखने से तरे शाप कौ निवर्त 
हो जवेगी ॥१६-२२॥ 
सोड्धमनां मतिं प्राप्नो यथा न इशत तथा । 
त्रया साधो समागम्य वियुक्तः पापयोनितः ॥२२]] 
ह मदाभाग ! जव सेमे इस यौनि मे उलमा था, जिसमें 
मेरा ध भी कल्याण नदीं श्रा । है साधो ! तुमने श्ाज मिलकर 
शस पापयोनि से विसुक्त कर द्विया ॥२२ 
एव्रुक्त्वा नमर्छृत्य ययौ रामं महा महासुरः । 
रामः कणं च सक्रोधमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! वह दंश नामक महायुख परशुराम को नमस्कार 
करर वहां से चलता वना । श्रव परशुराम ते क्री के साथ कणं 
स यह्‌ वचन कटा ॥२४॥ 
अति दुःखमिदं मढ न जतु बाक्षणः सहेत । 


सप्रियस्येव ते धेयं फामया सत्युच्यताम्‌.॥२५॥ 
मूढ ! इस अत्यन्त वेदना के सहने भँ ब्रह्मण समथ नही 


टै इतना धैय तो कषत्रिय मेदी दो सकता दै । भव त्‌. अपने 
स्वार्थं को छोड़कर सस्य वचन कह ।२५॥ 


' (~. 
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तञुवाच ततः कणः शापाद्धीतः प्रसादयन्‌ । 
-ब्ाह्यकतत्रान्तरे जातं श्तं मां चिद्धि भागव ॥२६॥ 
राधेयः कणं इति मां प्रवदन्ति जना यधि । 
प्रसादं कुर मे व्रह्ज्ङ्धस्य भागमेव ॥२७॥ 
पिता गुनं संदेहो वेदविद्याप्रदः प्रभुः । 
नतो भागव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके ॥२२८॥ 
हे राजन्‌ ! क्ण, शाप से भयभीत द्यो उट श्रौर चह 


परशुराम कै प्रसन्न होने के निमित्त कदने लगा-हे भार्गव ! 


ब्राह्मण चौर चुत्रिय जाति के मध्य मे उत्न्न सुन्ने खाप सूत जानो । 
मुञ्चे लोग प्रथिवी पर राधेय कणं कते है । दे व्रह्मन्‌ ! श्राप 
सुक पर श्रनुप्रह करें 1 हे मार्गव ! यह सध कु मैने अघलोभ से 
किया है । श्रपदही मेरे पिता बेदधिद्या देने वाल्ञे, शक्तिशाली र 
हो । इसी कारण से मेने आपके समीप अपना गोत्र भार्मव वता 


- ` दिया था ॥२६-२८। 


तयुवाच भगुश्रष्ट; सरोषः प्रहसान्नव । 


भूमौ निपतितं दीनं बेपमानं कृताञ्ललतिम्‌ ।॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! इतना कहकर कणं हाय जोडकरर कांपता ह्या 


भूमिम गिर गया `) भृगुवंशश्रे् परशुराम उनसे कुड बनावटी 
..: देसी के साथ भीतर से करोध भे मरे हुए वचन कहने लगे ॥२६॥ 
} 


यस्मान्मिथ्योपचसतो ह्ज्रललोभादिदहे त्वया । 
तस्मादेतन्न ते मूढ ब्रहमासतं प्रतिभास्यति ॥२०॥ 
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रन्यत्र वधकालात्ते मदन समीयुपः । 
रत्रा नहि वरद घ्र वं तिष्टेकदाचन्‌ ।६१॥ 
गच्छ्दानीं नते स्थानमनृतस्येह विश्रते | 
न च्छया सदा गृद्ध भविता चत्रियो थवि ॥३२॥ 
मृद्‌! ण! नूम श्र्रकेज्लेम मेजो मिथ्या श्राचर्ण 
फिया, दमौ म नुन श्रपते सपान रीर के साधर युद्र दोने पर मृघयु 
कालं मे तदच इस ग्रान का प्रतिभास नदीं हा सकेगा । च्रनाह्मण 
मं प्रापु का नल नदी र्‌ सकताद्र। चवर तुम जान्रो । श्षुटे 
मनप्य क चष स्यान नदीं ह, परन्तु यद्‌ के देता दकि प्रथिवी 
पर तरे ममान काट बीर, चधिग्रजाति भं नदय निकलगा ॥२०-३२॥ 
पव॒ग्रुक्तः स॒ रामेण न्यायेनोपजगाम ह । 
र्योधनयपागस्य कृतास्रोऽस्मीति चान्रषीत्‌ ॥२२॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसादघां संहितायां वैयासिक्यां 
शतिपर्वणि राजयर्माजुशासनपवंणि 
कतीसप्राधिनामि त्रतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
जव परशुराम ने इतना कदा-तो वह शिष्य,नीति के अनुसार 
वां से चल दिया श्रौर राजा दुर्योधन से श्राकर कहा, किमे 
सारी श्रघ्नविया मे कुशलता प्राप्न कर आया हूं ॥३३॥ 
ति श्रीमहामारत शान्तिप्वान्तगेत राजधर्माुशासनपवं भँ कणं 
ॐ परशुराम से ऋअस्त्र्राप्नि के वणंन का तीसरा अध्याय समापन हा 


4 1 | राजधमेपतर 
चोथा सध्याय 
नारद ववाच-- करणसतु समवाप्येवमसं ार्गवनन्दनात्‌ । “ 
रयेधनेन सहितो शुदे भरतप॑म ।१॥ 
नारदजी ने कहा-हे भरतर्षम ! इस प्रकार भरावंशोद्धव 
` परशुराम से चस््विद्य पराप्त करफे महारथी करणं, राजञा दुर्योधन 
के साथ बड़ प्रसत हु ॥६॥ 
ततः कदाचिद्राजानः समाजग्धु; स्वयंवरे | 
कालिङ्कपिपये राजव्‌ राज्गथित्राङ्दस्य च ॥२॥ 
श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र मारत । 
राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थे सयुपागमन्‌ ।२॥ 
हे राजन्‌ ! एक वार कलिङ्ग देश # राजा के यहां स्वयमक 
या, वहाँ के राजा का नस चित्राङ्गदे शौर उसकी राज्ञधानी का 
नाम राजपुर था । उसकी कन्या के प्रहणए की इच्छा से वहां 
सेको राजा पर्हुच गए ॥२-३॥ 
भुत्वा दुर्योधनस्तत्र समेतास्‌ सवेपार्थिवान्‌ । 
रथेन काश्वनाङ्खन कणन सहितो यथौ ॥४॥ 
ज्व सारे राजाच के वहां पहुचे की बात राजा दुर्योधन ने 
सनी-तो वह सुवणं के रथ मे बैठकर कणे क सहित बह पर्चा । 
ततः स्वयंवरे तस्मिन्संप्रशृते महोसे । 
समाजग्धुर्‌ पतयः कन्यार्थे चृषसत्तम ॥५॥ ` 
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1 ॥ 


न्ल्प। 
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` नास कन्या ठ निभित्त अधोलिखित राजा भी पैन ॥५॥ 
रिषगलो जसमन्पो भीष्मको क्र ष्य च| 
फपोनरामा सील स्क्सी च दृट्विक्रमः ॥६॥ 
श्रगालन्र महाराजः स्रीराज्याधिपतिश यः। 
ग्रणोकः शतधन्वा च मोजो बीर नामतः ॥७॥ 
एते चान्ये च बहो दिशां दिशमाधिताः। 
म्नेच्छाचायाथ राजानः प्राच्योदीन्यास्तथेव च ॥ 
काश्चनाद्धिदिनः सर्वे शुद्रनाम्बनदप्रमाः | 

# भास्वरा व्याप्रा छव ल्लोकाः ॥६॥ 

सिुपाल, जगामन्ये, भीष्मक, चक्र, कपोतरोमा, नील, महा- 
परात्रामी स्वमी, महराज सृगाल भी पहुचे । ये गाल श्पनी खी 
कर गास्य के अधिक्रारी हृष्‌ थर । श्रशोक, शतधन्वा, भोजवीर श्रादि 
नामधारी तथो श्रन्य मी ब्रहते से राजा दक्षिण दिशा मे चते गये । 
इस स्वयम्वर मे बहुत से म्लेच्छराजः पूवं उत्तर क राजा, सुधर 
कै श्रद्द प्नक्रर गए थे । इन राजानो की शुद्ध तणए सुवण की 
सी कान्ति वह दी उञ्व्रल्रूप मे चमक रदी थी । ये सारे वीरः 

सिह के समान श्रत्यन्त दी वलवान थे ।६-६॥ 
ततः सयुपिषटएु तेपु राजसु भारत । 
पिवेशं रङ्गं सा शल्या धात्रीवर्पवरान्धिता ॥१०॥ 


छस्ननम । सत्र नवयम्ब्र के महोससव का श्रारम्म हुा- 
1 
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` ३ मारन } जव स्वयम्धर मण्डप मं सार राजां चट म्ह 
वह कन्या, धाय ओर्‌ वपरौ (ीशरत्य) के साथ रद्तशाला # 
प्रचि हुं ।॥१०॥ 
ततः सं्राव्यमाशेषु राज्ञां नामसु मारत । 
ग्त्यक्राशदधर्तरा्र' सा कन्या वर्णिनी ॥११॥ 
हे भारत ! जव उस कन्या को राजान्नं के नाम सुनाए गए 
तो वह्‌ सुन्दरी कन्या, राजा दुर्योधन का नाम सुनकर ब्रह्य से 
आगे निकल गई ॥११ 


रयोधनस्तु कौरव्यो नामर्षयत लङ्घनम्‌ । 
प्रत्यपेधच्च तां कन्यामपरछ्ृत्य नराधिपाच्‌ ॥१२॥ 
डेरवेशश्रषठ राजा दुर्योधन को उस कन्या का यह अतिक्रमण 
वहु बुरा प्रतीत हु्रा ! उसने सारे राजानो को अपमानित कर 
के उस कन्या कौ वं श्रागे वने से योक दिया । १२] 
सथीयंमदमत्तताद्धीष्मद्रोणञुपाभितः । 
" स्थमारोप्य तां कन्यामाजहार नराधिप; ।१३॥ 
राजा दुयोधन तो अपने वल के मद्‌ .मे उन्मत्त था । उसकी 
सहायता मे मीष्म च्रौर द्रौण जैसे महारथी रहते ये । राजा 
दर्षन) उस कन्या को रथ मे वैठाकर वहा से चल दिया । १२ 


तमन्वगाद्थी खङ्गी बद्गोधाड गुलित्रवान्‌ ! 
फशेः शभा भेष्टः परठतः परपर्मम ॥१४॥ 


<. 


धभ्याय १ | माप ४१६ 
राजो मोन रे षध २ रधर मै न्वित, सद्रधारी बोधा ग्रौर 
ुनित्रान पट दपु. गान्धारिं में रेष्ठ, महारथी कणे 
चने [शश्र 
ततो व्रिमदेः सुमहान्‌ रल्तामामरीयुयुत्सताम्‌ । 
सन्न्नां तनुत्राणि रथान्योजयतामपि ॥१५॥ 
र स्य $ म्या ८... < 
तऽस्यध्रावन्त क्राः कणं ट यधिनावुभां ॥ 
१४ [रि 0 तयोसि 
श॒सषारि गश्वनेो मेधाः फ ॥१६॥ 
दुम समय गृद्र ॐ श्रमिलाषी राजाश्रौ कावड़ाही घोर संघपं 
टरा । उन लोगों ने कवर पदन लिणश्रौर स्थ जोड़ दिषए। वे 
लोग क्रोध मे भरकर करण शरोर दुर्योधन के पी दौड़े । इस 
4 [कन नि ५५ वि । 
समर्य दन्न पर्यन पर मेय के समान व्राणों की मड़ी लगा दी १६॥ 
कर्स॑स्तेपाम ५ ५ 
कर्सस्तेपामापततामेकेकेन शरेण ह । 
रपि च शरातान्पातयामास भतस ॥१७॥ 
जय प्र याजा श्रनि वहतो सदारथी क, एक र धाण से 
इतके धलुप रौर वा को काटने लगा ॥१७॥ 
[क [1 धिर्त्का 41 (क १ 
ततो विटपः फांधित्कांधिदटु्तका कान्‌ । 
काधिवोदहतो बालार्‌ स्थशक्तिगदस्तथा ॥१८॥ 
दस समय बहुच से राजा धलुदीन हो गए त्रीर वहतो ते 
श्रपने धनुध उणा रखे थे । कोई श्रपने बाण सम्हल रदे थे श्नौर 
को$ रथशक्त श्नौर गदा श्रादि सम्दालने मे लगे भे ५॥१५॥ 


--- ----- ~ 
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लाधवाद्‌ व्या्सी्ृत्य कणं; प्रहरतां रः 
हतसू्ताथ भूयिष्ठानमजिग्ये नराध्रिपास्‌ ॥१६॥ 
प्रहर करमे वालों मे श्रेष्ठ, सारथी कणं ने अपनी लघुता 
(छती) से सारे राजाश्नों को व्याञ्कल कर दिया तथा वहत से 
राजञाशमों के सारथि मार गिराए ॥१६॥ 
ते स्वयं गाहयन्तोऽधान्‌ पाहि पाहीति वादिनः । 
व्यपेयुस्ते रणं हित्या राजानो भे्रमानसाः ॥२०॥ 
अव ये राजा अपने २ श्रश्वों को स्वयं चलाने लगे श्रौर र्ता 
कयो १ र्ता करो ? इस तरह्‌ कहते रहे । जव इनका उत्साह मग्न 
हो गयाः तो वे रण को छोडकर वहां से खसक गए ॥२०॥ 
दुयोधनस्तु कर्येन पाल्यमानोऽभ्ययात्तदा |. 
दष्ट; कन्यामुपादाय नगरं नागसाहयम्‌ ।।२१॥ 
दति श्रीमहाभारते शतसादस्चयां संहितायां वैयासिक्या 
शातिपवोणे राजधमपचेणि दुर्योधनस्य स्वर्यवरे 
कन्याहरणं नाम्‌ चतुथाऽभ्यायः ।\४\ 
राजा दुर्योधन तो कं से सुरक्षित हृशा, वड प्रसन्नता से उस 
कन्या को लेकर हस्तिनापुर मे आ घुसा ॥२१॥ 
इते श्रीमहाभारत शन्तिपर्वान्तगेत राजधमेपवं मे राजा दर्योधन 
ॐ स्वयम्बर मे कन्यायह्रण का चोथा अध्याय समाप्त इतना । 


अध्याय $| ातिपय ४२६ 
प्व अध्याय 


नरद्‌ उच-ग्रापिष्कृतवलं कणं श्रता राजा स मागधः | 
श्राहवल्‌2 रथनाजा सरासन्धौ महापात ॥१॥ 
नरद्रजा बाल--ह्‌ राजन । जवे मगधदेश के राजा जरासन्ध 
ने कणं क पराक्रम करी धूम सुनी-तो इसने श्रपते रथ को श्रागे 
वदाकर कां को युद्ध के लिर्‌ ललकरारा ॥१॥ 
तयाः ममभपदयद्धं दिव्याञ्चतिदुपोदयोः 
गुध्र नानाप्रहरणखरत्यन्यमामवपताः । २॥ 
य दनां दिन्य श्रखों के ज्ञाताय। इन्हे एक दूसरे पर 
द्रनक भकार क श्रस््र व्ररसाक्रर युद्ध करना श्रारम्भ फिया॥र्‌। 
क्रीएवाणे विधनुषौ मग्र मदी गती । 
बाहुभिः समसजञेताषटमावपि बलान्यित ५३॥ 
इन दोनों महारथी, राजा कणे श्नोर जरासन्ध के सारे वाण 
त्यतीत हो गप । दन दोनों के धनुप श्रीर खङ्ग कटकर रणभूमि 
मे गिर गर्तो च दोनों मावली वाहूयुद्ध में प्रवृत्त हए ॥२॥ 
बाहुकरुटकयुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युध्यतः | 
धिभेद सन्धि देहस्य जरया श्ेपितस्य हि ॥४॥ 
दस समय वाहुकण्टक नामक युद्ध से कणे ने जरो राक्तसी द्वारा 
। जोदे ह, युद्ध तत्पर जरासन्ध के जोड़ को चीर देना चाहा ॥४॥ 
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स विकारं शरीरस्य दृष्ट चेपतिरात्मनः । 
्ीतोऽस्मीत्यत्रवीत्कण बेरुतछज्य दूरतः ॥५॥ -* 
राजा जरासन्ध पने शरीर पर धिकार आता देखकर कणं 
से यैर छोड़कर दूर खड़ा हो गया र कहने लगाम तुम प्र 
बड़ प्रसन्न षटं ॥५।। 
प्रीत्या ददौ स करय मालिनीं नगरीमथ । 
अङ्गेषु नरशादल स राजाऽऽपीतसपत्मनित्‌ ॥६॥ 
इस जरासन्ध ने कणं को वल के पुरस्कार मं इसे मालिनी 


नगरी श्रदाने की । है नरशादूल ! शत्रविजयी कणं पूर्वं से ही 
अङ्गदेश का राजातो था दी ॥६॥ 


पालयामास चम्पां च कशः पलार्दनः। 
दुयोधनस्याजुमते तवापि विदितं तथा ।६॥ 
शतरुबलनाशक कण, राजा दुर्योधन की अनुमति से इस 
चस्पा (मालिनी) नगरी की पालना करने लगा! हे राजन्‌ ! यह 
सर खं आपको ज्ञात ही हे ।५॥ 


एवं शसप्रतापेन प्रथितः सोऽमबत्वितौ । 
सद्धिताथं इरेनद्रेण मितो वर्मङएडसते ॥२॥ 
रस प्रकार शष के प्रताप से महारथी कणे भूमण्डल में 


भ्रसड-था । हे नृपसत्तम ! ्ापके हित के लिए ही इन्द्र ते उससे ` 


केच श्र कुरुडल्ल मांग लिए ५ ।न।] 


२५५५५ ५ | 


£ =, 


स द्रन्य पहन प्रादाक्तुरडले परमार्चिते । 
सहज क्वच चापि मोहितो देवमायया ॥६॥ 
गनाक्शन भो श्चपने दविर्यं कवच श्रौर दोनों कुण्डल, 
दत्र मत्रा न माहित हाकरर इन्द्र फा पदान कर दिय, जो इसके 
नन्म कं चथिद्ध उन हृष्‌ थे ॥६॥ 
विग्रक्तः कुएडलाभ्यां च सहनेन च बर्भसा । 
निहना विजयेनाजौ वासुदेवस्य पयतः ॥१०॥ 

द गजन्‌ } इन कुर्डले रर्‌ कवच से रहित टौ जाने क 
कोर दी वरमुदवपुतर शरीकृगण के सन्पुख ग्रजन ने र्ण मे महारथी 
कशे का मार गरा ॥१०॥ | 

त्राहमसरमामिभरापेन रामस्य च महात्मनः | 
कुन्त्याध्‌ वरदानेन मायया चं शतक्रतोः ।११॥ 
भीप्मावमानारंस्यायां रथस्याधानुकरीतंनात्‌ । 
शल्य त्जोवधाचापि बासुदेवनयेन च ॥१२॥ 
हट्रस्य दपरराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 
सुये्धोसयोशेव करषस्य च महात्मनः ।॥१३॥ 
ग्रस्राणि दिव्यान्यादाय युधि गण्दीवधन्यना । ` 
हतो यैकतनः करणो द्विवाकरसमयतिः ॥१४॥ 

हे राजसत्तम ! मदात्मा, सच्चे राह्मण परशुराम के शाप, 
न्ती के वरदान, इन्द्र की माया, रथी मह।रथियों की संख्या के 
समय भीष्म द्याया श्रपमान, शल्य द्वारा तेजोवधः; श्रीकृष्ण कौ 
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सीति, रुद्रः देवराज इन्द्रः यम, ` वरुणः छंवर, द्रखाचय्र आर 
सात्मा करपाचायै के श्र प्रहरण करने से गार्डीवधारी श्रजैन न 
` युद्रभे सु के समान कान्तिधारी कणे को मार निराया ॥११-६४॥ 
एव शुप्स्तव भ्राता वहाभशाप वा | 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधनं गतः ।॥१५॥ 
इति श्रीमहासारते शतसाहघचां संहितायां वैयासिक्यां 
शांतिपर्वरि राजधर्मपर्वणि कशंवीयेकथनं नाम 
पंचमोऽध्यायः ॥१॥ 
हे पुस्षन्याघ्र ! इस तरह तुम्हारे भ्राता कणे को वदत जगह 
से शाप चौर प्रवन्ना परापत हई है । अव तुमं उनका शाक न करोः 
क्योकि वह्‌ वीर तो युद्ध के द्वारा निधन को प्राप हु्रा हे । १५ 
इति श्रीमहाम।रत शान्तिपर्वान्तगत राजधर्मपर्व मे कणं क पर्छकम 
के कथन का पांचवां अध्याय समाप्त इमा ॥ 


(4 


{^ 
दत्र {> 


छटा मध्याय 


वैशम्पायन उवाच-एतावदुकत्या देवधिर्गिरम स नारदः । 
युधिष्ठिरस्तु राजर्षिदेध्यौ शोकयरिष्ठतः ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले-े राजन्‌ ! इतना ककर देवि नारद चुप 
हो गष ओर राजपिं युधिष्ठिर शोकातुर होकर .ङ्् निचा 
करने लगे ॥१॥ 


< 


०५ 


त 


८ 
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ते दीनमनसं अरं भाकरौपहतमातरम्‌ 
, निभ्र्तं यथा नागं पर्यशुनयनं तथा ॥२॥ 

करन्नीशोकपरीताद्धी दुःखोपहतचेतना । 

रतरवीन्मध्ररा भाषा काले वचनमर्थवत्‌ ॥३॥ 

द्‌ माननं ' उदम गन. शोक म व्य्ुल, सर्वत श्वास मारते 

हणः प्रशा सव्या. वीरवर. सजा युधिष्ठिर को देखकर 
सवयंशाश्नें दरी दुई, दुःख स्त वेतनाहीन छन्ती, समयानुकरूल 
मधुर भातरमं यह्‌ वयन गाली ।॥२-३॥ 

गृधिं महाबाहौ ननं शोचितुमर॑सि | 

जिं शोक्र महाप्रन्न श्रु चदं कचा मम ॥४॥ 

दे मात्र ! युधिष्टिर ! तुम उसका शोकन करो। हे 

ग्रहाप्रात्त ! श्यत नुम श्रा का श्रन्त करक मेर वचन करो ध्यानं 
स मुने ॥॥ 

याचितः स॒ मया पूर भ्रातरं ज्ञापयित । 

भास्छरस च द्वेन पित्रा धम॑भृतां अरः ॥५॥ 

यद्वाच्यं हितख्नासन सुहृदा हितमिच्छता । 

तथा दिवाकरणाक्तः स्वप्नान्ते मम चाग्रतः ॥६॥ 

न चेनमशकद्धाचुरदं या स्नेहकारणैः । 

परा प्रत्यसुनेतुं आ नेतं वाऽप्येकतां त्वया ॥७॥ 

ततः कालपरीतः स पेरस्योद्धरणे सतः। 

प्रतीपकारी युष्माकमिति चोपेकितो गया ॥८॥ 
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हे धमराज ! मैने तुम्हारे मार्ईहपन को धर्मात्मा कणं कौ 

सूचित कराने को उसके पता सूयं से प्राना की 1 हित चाहने 
वाले, हितेषी मित्र को जो वात कहने चाहिए, उसी प्रकार स्वप्न 
से मेरे सन्मुख आकर सूयं ने स्वीकार किया, परन्तु सं श्रार्‌ स्वयं 
सूयदेव, सद्‌ के कारण उसे कुद भी नदीं सुभा सके । नतो हम 
उसे यह बात ही सुमा सके च्मौरन तुमसे दी उसकी एकता 
करा सके । कल की प्रेरणा से बह तो तुम्दारे साधवैर को दी 
उदीपन करता रहा । वह तुम लोगों के विपरीत श्माचरण मे लगा 
था, इससे मैते उसकी उपेक्षा भो कर दी ॥५-८॥ 

इत्युक्तो ध्मराजस्त्‌ मात्रा बाष्पाङक्ेदणः । 

उवाच वाक्यं धर्मास्मा ोकम्याङकरितेन्दरियः ॥६॥ 

भवत्या गूढसंनत्वात्पीडितोऽस्मीत्युवाच ताम्‌ ॥८ 

शशाप च महातेजाः सदक्ोकेएु योषितः 

गुद्य धारगयेष्यन्तीत्येवे दुःखसमन्वितः ॥११॥ 
जब धमराज से माता ने इतना कहा-तो उसकी आंखों में 

आंसू भर आए ओर बह धमात्मा, शोक से व्याकुल चित्त होकर 
यह्‌ वचन बोला-कि है माता ! तुमने पने इस रहस्य को छिपा 
कर मुस्े पीडित किया । इसके अनन्तर महातेजसयी धमराज ने 
दुःख से समन्वित होकर उसी शाप को फिर दोहराया, कि खियां . 
गुप्त बात.को चारे छपा नदी सकेगी ॥६-११॥ 

सं राजा. पत्रपत्राणा सस्बान्धदुहृदा तद्‌ | 

स्मरमुद्विखहृदयो अभुबोदिश्चेतनः॥॥१२॥ 


श्रध्याय ७ | शांतिपय ४२७ 


[ज 


इसके वाद्‌ राजा युधिष्ठिर को अपने पुत्र, पौत्र, सम्बन्धी 
स्मर सुद्दी कौ वात याद्‌ आई-तो वह्‌ इससं वहत दी उद्विग्न हो 
गया श्रार उसके पराण कुलसुत्ञा उठे ॥१२॥ 
ततः शोकपरीतात्मा सधूम इय पावकः । 
निकेददमगमद्धीमान्‌ राजा सन्तापपीडितः ॥१३॥ 
इति श्रीमहामासते शतसादस्रयां सदितायां वेयासिक्यां 
शांतिपवंशि राजध्ाुशासनपवंणि स्वीशपे 
पष्ठोऽभ्यायः ।|६॥ 
है राजन्‌ ! अत्र परम वुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर बडे दी 
शोकातुर दोकर्‌ धूम से व्याप्त, अग्नि की तरह धु धियाते हृए बड 
ही निवेद को प्रप्र हृए। इस समय उनका श्मत्मा सन्ताप से 
ज॑ रहा था ॥१३॥ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्ान्तगेत राजधर्मानुशासनपवं भै 
धर्म॑राज्ञ के शोक करने के वणन का छटा ण्याय समाप्त हुता । 


~^ 2/2 + 


सातवगा सन्वय 
वैशम्पायन उवाच- युधिष्टिरस्ठु धर्मात्मा शोकन्यालवेतनः 
शुशोच दुःखसन्तक्चः स्मरता कणं महारथम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले--दे भरतश्रेष्ठ ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 
शोक से व्याञत चित्त हो रहे थे । वे महास्थी कणं का स्मरण 
रफ वड़े दुःख से सन्तम हए, उसका शोक करने लगे ॥१॥। 


घस ` ` सदामारत [ राजधसमपरच 


०९५ 


आपि हःहशोक्रस्या निःश्वस्य पनः पुनः; । 


दवाऽर्युमुवाचेदं वचनं सोककर्थितः ॥२॥ 
धर्मराज, दुःख के शेक से विह थे श्वार वार २ एवाप हत 
जति ये । श्रव ये श्न की ओर देखकर ोक-मूर क थट्‌ वचन 
घोते ।।>॥ 
युधिष्ठिर उदाच-यद्ध स्यमाचरि्याम वरप्एयन्धकपुरं वचम्‌ 
इारीनिष्णतपान्कृतया नेमा प्राप्स्याम दुय॑तिम्‌ ।२॥ 
मुधिष्ठिर कहने लगे-द श्रुन ! यदि हम लोगा न चृष् 
भ्रौर अन्धक वीरौ ॐ नगर मे भिता सांगकर निर्वाह कर लिया 
हता-लो श्रपनी जाति वो वीर पुरो से रहित करफे हम लोग 
हम दुगंति को प्रप्र नदीं होते ॥२॥ ४ 
श्रभित्रा नः समृद्धार्थाः एताः इरः फिलस । 
प्रालानमात्मना हत्या फ्रि धमेफलमाप्डमः \,४॥ 
हमारे शत्रु करव च्रपनी समृद्ध को पाकर छृताथे हो गए 
जो इस दुम॑ति मे जीवित नदीं है । हम श्रपते आपको सारकर 
फैसे धमंफल को पराप्र कर सकते है 11४ 
धिगस्तु कात्रमाचारं धिगस्तु बरलपौरुपम्‌ । 
धिगस्त्वसषं येनेमामापदं गमिता चयम्‌ ।।५॥ 
इस चभियधमे, वल पौरष अर पुटय के तेज को धिकार दैः 
जिसके फरण हम लोग इस दुदेशा को पर्ुच गए [५॥ 


ह । 


श्रध्याय 5 | शांतिपवं ५२६ 


साधु चमा दमः शौचं वेराग्यं चाप्यमत्सर; | 
यहा स॒त्यत्रचनं नित्यानि वनचारिणाम्‌ ॥६॥ 
वर्यं तु लोभान्मोहाच्च दम्भं मानं च संधित 
इमामवस्थां मप्र राज्यलमेवुधुत्तया ।॥७।॥ 
वरन चारी सुनियों क ज्मा, उन्दरियजय, शोच, वैराग्य, मत्सर 
दीनता, शरर्दिना. सल्यवचन-य रुण वहत ही च्छे माने गए दः 
परन्तु हम ल्ग तो लोभ, मोद, दम्भ श्योर मान से भ्रीति 
करन लगे । इम गब्यश्राप्ति की लालसा सेहम लोग इस 
ट्यनीय श्रवस्या को प्राप्न टो गण्‌ द ॥६-७॥ 
ेलोक्यस्वापि राज्येन नास्मान्कधित्मदपये्‌ । 
५; .वान्धवानिदतान्दवा परथिव्यां बिजयेपिणः ॥२॥ 
श्रवतो हमे कोई धिलोकी का राभ्य देकर भी सनु नदीं 
कर सक्ता दै, क्योंकि हमने विजय के लिए युद्ध मे उपस्थित श्रपने 
वान्धर्बो को दी प्रथिवी पर सारकर गिरा दिया हे ॥२॥ 
ते चर्यं पथिवीहेतोरवध्यान्‌ प्रथिवीशरान्‌ । 
सम्परित्यज्य जीवामो हीनार्था हतबान्धवाः ॥६॥ 
हम परथिवी के कारण अवध्य राजानं को भी मारकर 
जीवन धारण किए हृए दै । ्रपने बान्धधों के मारे जने से तो 
मारे सारे दी प्रयोजन नष्ट हो चुके ह ।६॥ 
आमिपे गृध्यमानानामशुभं वे शनामिव । 
द्मामिषं चैव नो दीष्टमाभिपस्य भिवज॑नम्‌ ॥१०॥ 


३० मह्याभारत [ राजथमषवे 


मांसलोलुप कत्ता की भांति हमको अशुभ फल को प्राप्न च्रीर 
सांस की सी लालसा हई ह! व दम इस मांस (राज्य) ऋ 
परित्याग ही करना चाहते ह ।१०॥ 
न ग्रथव्या स्क्रलया त पसुवरेस्य राण्यभिः । 
न गबाश्चन सवण ते त्याज्या य इम हताः ॥११॥ 
सारी प्रथिवी, सुवणं की राशि'तथा सार मं चौर श्रश्व भी 
प्राप्तो जादे, तो भी जो बान्धव इस रुद्र॒ मे मार गण-ञनका 
त्याग नहीं किया जा सकता ह्‌ ॥११।। 
काममन्युपरीतास्ते कोधदष॑समन्विताः 1 
म्युयानं समार्य गता दैवस्रतक्तयम्‌ ।१२॥ 
बरे बान्धव सी कास च्रौर क्रोध से व्याप्ये, श्चावेश श्रौर्‌ दपं 
भे भरे हुए थे । वस ? इसी सत्यु के यान पर चदृकर वे श्गज 
यमलोक मे पर्हुच चके हें ।॥१२॥ 
बहुकल्याणसयुक्तानिच्छान्त पित्रः सुतान्‌ 1 
तपसा ब्ह्चर्येए सत्येन च तितित्तयां ॥१३॥ 
उपवासेस्तथेज्याभित्रतकोतुकमङ्गतैः । 
समन्ते मातरो गभान्मासःन्दश च धिभ्रति ।\१४॥ 
यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि । 
सम्भाता जतब्रलास्ते ददयूयदि नः सुखम्‌ ।१४ 
इह चायुत्र चेषेति पणाः फलहेतवः 
तासामयं समुद्योगो निटृत्तः ेबसोऽष्टलः ।।१६॥ 


0 शांतिपषे ५२१ 


यद्रा निहताः पुत्रा युवानो मृषूए्डलाः ॥१७॥ 

्रयुक्त्वा पार्थिवान्‌ भोगादृणान्यनपएहाय च । 

पिदभ्यो देवताभ्य मता बेषस्वतक्तयम्‌ ।।१८॥ 

माता पिता, अपने पुत्रौ फो वहत से कल्याणो से युक्त देखना 

चाहते दँ । तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, तितिक्ता, उपवास; यज्ञ, त्त 
तथा अनेक प्रकार के मङ्गल क्रत्यो से साता गं धारण 
करती ह । उनको दश महीने उद्र मे धरण किए रहती है । फिर 
जैसे तैसे कष्ट पृक उसन्न होते द, उत्पत्ति के अनन्तर कटिनाई 
स यद्रि जीवित रह जाते दं । फिर जैसे तैसे बल की प्राप्ति की 
जाती ह । किर सन्तान पर सुख की आशा लगाई जाती दे। 
माज्गः इखलोक श्रौर परलोक मे अपने पुत्रौ पर आशा लगाकर 
फल की शअरभिलापा करती रहती हं । ज उन माताघ्रां की सारी 
आशा पर पानी फिर गया । उनका सारा कलेश निरथं गया । 
जो सुवण के उज्वल द्ुण्डल धारण करने वाले इनके युता पत्र 
हस संभाम मे मारे गए इन पुत्रो ने न त्तो कोई राजमोग भोगे, 
न देव श्नौर पितरो क ऋण से युक्त हुए । इस अ्ृताथे दशा मे 
ही ये यमलोक को चले गए ॥१३-१८॥ 

युदैषामम्भपितरौ जातकामाबुभावपि । 

सञ्चातधनरत्ेषु तदेव निदता रषाः ॥१६॥ 

व्योही इन वीरो के माता पिता की आशालता इन पुत्रं को 

देखकर दरी हृ थी, धन शौर रतनभूत उन पुनो की पराति है 
व्यद वे रजा इस रण मे मारे गए ॥१६॥ 


इर्‌ मह्यायारत [| राजधर्म 
युक्ताः काममन्युस्यं कोधहपां समञ्जसा । 
त ते जयषलं विश्चिदधेक्तारो जातु कर्दिचिद्‌ ॥२०॥ 
पश्चालानां इरूणां च इता एव हिं ये हताः। 
न चेतसर्वानयं जोकः पशयेतसवेनैव फमंणा ॥२१॥ 
काम श्नौर घ्रविश मे भरे हृ, क्रोध हं से परिपू, हम 
ललोग अपनी विजय का कुदं मी फल भविष्य मे नदं भोग सकगे; 
क्योकि पञ्चाल श्नौर कौर क मारे जने सेतो हम सव सार 
गए है, यदि ठेसा नद माना जव्रे-तो यह्‌ साय मंसार श्रपने 
अच्छे बुरे कर्म से ही सवक्ना चच्ध धुरा देखन लगे ।२०-२१॥ 
वयमेवास्य लोकस्य पिना कारणे स्मरताः । 
धृतराष्टस्य पत्र तत्सवं प्रतिपत्स्यति ॥२२॥ 
इस संसार के चिनाशके हम दी ल्लोग कार्ण ह अथवा ईस 
जगत्‌ के विनाश का सारा उत्तर दायित्व धृतरा ॐ पुत्र पर है । 
9 (५ द 
सदव निकृतिप्रज्ञो द्वे मायोपजीवनः । 
मिथ्याविनीतः सततमस्मास्यनपकारिषु ॥२३॥ 
राजा दुर्योधन सर्वदा कपटपरायण्‌, द्वपकर्ता रौर छल से 
` अपना काम निकारने बाला था । यद्‌ हम अनपकारी भ्राता 
के सन्डुख मिथ्या विनीत बन रहता था ॥२३॥ 
न सकामा वरय ते च न्‌ चास्मासिनंतेर्भतंम्‌। 
न तथक्तयमधरनिनं नायो गीतवादितम्‌ ।॥२४॥ 


ध्याय ^] शान्तिपन : ४६६ 


४१ 


भ्राजननता इनद्री कामनासिद्हुईश्रौर न हम लोग दी 
दृनाथद् द । न मारी विजयदं रारन वेदी जीत स्के 
दस प्रिती कराषायननावेदटीकरसकरे च्नीरन हम दी कर 
नश््यनथा क्ती कौ यी स्वियां उत्सवे मानकर गाना वजाना 
नदी कर सकी [रक्रा 
नामान्यमुहृदां वाक्यम्‌ च श्रतयतां शृतम्‌ । 
न रत्नानि पराध्यातिन भृन्‌ दरवणागमः ॥२५॥ 
अस्मद्‌ द्रेण सन्तप्नः सुं न स्मेद भिन्दति । 
ऋद्धिमस्मासु तां दृव वरिवो हरिणः कृशः ॥ 
धृतराष्ट्र तरृपतिः स वरसेन निवेदितः । 
८ नं पिता पत्गृदधित्वादुमनेऽनये स्थितः ॥२७॥ 
राना दर्याधन नत श्रपन श्रमात्यः सुद्र शाघ् के ज्ञाता; 
विद्रान, विनी कर भी वचन नदीं सुन । उसने न तो कोड श्रपूल्य 
रन्नां का संग्रह्‌ फिया, न प्रथिवी का श्चनन्द्‌ लियाश्रौर न द्र्य 
ऋ मच्चय प्या । वदनाहमरिद्रेपमे सन्तप्त हृ्ा छं भी 
सख नही पास्का। हम लो्नो की विभूति देखकर उसका सव्रेदा 
रंग उड़ा रहता धा । बह ऋला पीला पड़्करचछश हो गया था। 
सुवन-पुत्र शृङ्कुनि न राजा धृतसाष् कोभी गाठलियाथा पुत्र के. 
मोद मं फंसा हृश्रा राजा धृतरा भी श्नीति मे स्थित होकर 
श्मन्तरात्मा स शक्कुनि की ही पुष्टि करता रहा ॥२५.२७॥ 
५ ®= ¢ 9 $ । 
्रनपेच्यव पतर गाङ्गय वदुर तथा| 
, श्रसंशयं क्षयं राजा यथैवाहं तथा गतः ॥२८। 
` श्रनियम्याष्ुचि दुग्धं पुत्र कामवशायुगम्‌ । 


ष्णो 


च जलते रे ।(३२॥ 


४. 
(+ 


४३४ महाभारस्त [ राजधमपव 


रजा धृतरा ते श्रपने पिता, मीप्म श्रौर महास्मा विदुर करी 
द्य भी परवा न की । राजा धृतरष्र भी हमारी तरद दी नट 
हो गया-दसमे सन्देह नदी ह, क्योकि उसन पन श्रशुमाचरण 
लोभी कामना के पी दौडने वाल दुर्योधन का नियमन नही 
किया ॥२८॥ 
यशसः पतितो दीप्राद्षातमरिला सदोदय ॥२६॥ 
दमो दि वृद्धौ शोकाग्नौ प्रकिप्य स॒ सुयोधनः । 
राजा दुर्योधन भी त्रपने भराताश्रां को मरवा कर प्रदीप्र यश 
ते गिर गया । उसने इन दोनों वरद माता पिताग्रों को भी शोक 
की मनि मे डाल दिया ॥२६।॥ 
ग्रस्मसरहेपरसंयुक्तः पापदुद्धि : सदैव ह ।॥२०॥ 
को दि बन्धुः इलतीनः संस्तथा बरयात्ुहृजने । 
यथाऽपाववददाक्यं युयुत्सुः कृष्णसन्निधौ ॥२३१॥ 
यह्‌ पाप-बुद्धि सदा हमसे देप की ही वात करता रहता था। 
कोन फेला कुलीन वन्धु दोगा, जो श्रपने सुदद्‌ बान्धवो से एष 


~ (> [9 = क [प 
, कटु वचन के, जेसे सन्धि के लिए उपस्थित श्रीकृष्ण के सम्भल 


युद्ध के इच्छुक राजा दुर्योधन ने कदे ये ।३०-३१॥ 


आत्मनो हि वयं दोषाद्विनष्टाः शाश्वतीः समाः । 
दन्तो दिश; सवां भास्वरा शव तेजसा ॥३२॥ 
हम लोग सद्वा वपं तक के जिए अपने ही श्रपयाध से मारे 
गए । सूं तेज से सन्त्र दिशां कौ भांति हमारे हृदय स्ैदा 
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-““ ~. ~~~ 
सोऽस्माकं वैरपुरुषो दु्म॑तिः प्रग्रहं गतः । 
दुयाधनछते छं तत्छृलं नो विनिपातितम्‌ ॥२२॥ 
वध्यानां वधं तवा लोके प्राप्ताः स्म वाच्यताम्‌ । 

राजा दुर्योधन तो हमारे वैर की साकार सूति था। बह 
दुसंति अपने श्राप नष्ट हो गया । राजा दुर्योधन के कारणसेही 
हमारा सारा कल नष्ट हुमा ह । हम लोग अवध्यां के वध के 
कारणदीलोकमेंनिन्दाको प्रप्त हृए द ॥३३॥ 
लस्यास्यान्तकरणं दुर्मतिं पापपूरुषम्‌ ।३४॥ 
राजा राष्ट श्रं कृत्वा धृतराष्टोऽय शोचति । 
कल के अन्त करने वले इस दुर्मति पापमृत्ति दुर्योधन को 
"र्‌, पति बनाकर राज्ञा धृतरा त्राज श्वश्य, शोक कर 
रहा ई ।२५॥ 
हताः शूराः कृतं पापं विषयः स्वो विनाशितः ॥ 
हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रन्धयत्ययम्‌ । 
शूरवीर मारे गए, पाप वन गया ओर उसने श्रपना दी राष्ट 
नर कर दिया । इन दुरासमाच्नों के मार लेने से हमारा क्रोध तो 
लष दो गया, परन्तु शोक ने हमको आ दबाया है ॥३५॥ 
धनञ्चय कृतं पापं कल्याणनोहन्यते ॥२६॥ 
ख्यापनेनादुतापेन दानेन तपसाऽपि वा । 
निद्स्या दीरथगमनाच्छरुतिस्यृतिजपेन बा ॥२७॥ 


| «जन्नत 


व द रुन ! टस कयि गण्‌ व्रनधूचध रषी पाप का प्रायतत 
कल्याणकारी कम, त्रपते श्पराध क स्वीकार, प्रट्चानतापः ॥, 
तप) निवृत्त, वीर्धगमनः वेद स्मृति के पाट घौर जपसं दग 
किययाजा सक्ता द ।३९-३६७॥ 

त्यागवांध पुनः पापं नालं कमिति श्रतिः! 
त्यारवाच्‌ जन्पपरर नाप्मात्तीत ध्रातयदा ।२२८॥ 
दृप्कम का द्याग कर दून बालि पुस्यः किर उस प्राप्रमं नदं 
लिपटता।, जव पापका स्वागह़ी कर चुक्रा, तो ब्रह उमम हनि 
वलि जन्म मरण मे कैत फंस सक्ता द-यदी धरति का सिदान्व द्र 
प्राप्तवता कृतमतित्र सुगते तदा । 
धनञ्चय निन्छो निक्तानघमन्वितः ॥३६॥ ` 
जा बुद्धिमान्‌ अपन उचित मागं पर चलता हे, बह श्रत 
तह रूष होकर रहता है । हे अज्धुन ! बह मुनि, दरन्रातीत हे कर 
ज्ञान से समन्वित हौ जाता है ॥२६॥ 


पनमामत्य वः सर्वान्‌ गमिष्यामि परन्तप | 
. न हि कत्सतमो ध्मः शक्यः प्राप्तमिति रतिः ॥ 
प्रहेया तन्मे प्रत्यक्मरिषूटन । 


मया नख पापं हि पर्हिमभीप्सता ।॥४१॥ 


जन्पक्तयनिमित्त च प्राप्तु शक्यमिति श्रत्‌; | 


दे परन्तप !अ मै तुम सथर से अनुज्ञा (इजाजत) लेकर वन 


म गसन करना । इसके विना करित ध्म की प्रापि होना वहत॒, 


भ 
५ 
५ 


प्रध्याय « |] शान्तिपदं ४३७ 
दी प्रसाध्य दः यह्‌ वेद्‌ का सिद्ान्त द! द ्रिसूटन ! हम 
कसकर पारश्रद्‌ (धनसच्वय) करन वाल कापापकीप्रप्नि होती 
द) मंन भी परिपद्‌ के चक्र मे पद्कर्‌ प्रव्यक्त पापको वोरा 
ह, जितन्न जन्म सरण क्रा चक्छर प्राप्न किया ह ।४०.४१॥ 
मृ पार्रहमृत्छस्य नृत्स्नं राज्य सपंखाच च ॥४२।॥ 
गापम्रप््रापि तनय त्त विशक्ा नममः कचित्‌ | 
श्रय मे परिग्रह श्चार सार राञ्यतथा सुख की श्रभिलापा 
दोडकर मार दुध्ांसे रकार पाकर शोक मोह से रहित 
हकर कीं तिद्धल जरगा ।॥५२॥ 
प्रशाधि तमिमाभ्बीः तेमां निहतकण्टकाम्‌ ॥४३॥ 
` न ममार्थोऽस्ति राज्येन मेवा इहनन्दन । 
टे धन्य ! श्रव तुम इस शत्रहीन कल्याण युक्त सारी 
प्रथिवी का शासन करता । हं छुरनन्दन ! युद्धे राव्य, भोग आदि 
सुखां से कुद्ध भ प्रयोजन नदीं ह ॥४३॥ 
एतायदुक्तला वचनं इरूराजो पुषिः । 
उपारमत्ततः पार्थः कनीयानस्यभापत 1४४॥ 
इति श्रीमहाभासे शतसादखयां संहितायां देयासिक्यां 
शातिपर्वणि राजधमहिशासनपवंसि युधिषटिरपरिदेषनं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥। 
दे राजम्‌ ! छरुराज राजा युधिष्टिर इतना बचन कह कर. चुप 
हो. गए । इसके वाद्‌ द्योटा माई श्रञचैन इस तर.कहने लगा ४४ 


५. < + 
भ्य हमार { राजयसय 


# ६. 
उति श्रीमहाभारत शान्तिपचान्तगत राजधमायुभाननषव 
मे राजा युधिष्ठिर के पश््ात्ताप क यणंन का सातर्वा 

श्रध्याय समाप्त हश्रा। 


[व श 


आठ्वा अध्याय 
यराभ्पायन्‌ उवाच- 
ग्रथान उवाचेदमधिचिप्र श्वाचमी । 
` अभिनीततरं वाक्यं दटवादपराक्रमः ॥१॥ 
दरश॑यनैन्दरिरात्मानयुग्रषु्पराक्रमः ॥ 


स्मयमानो महातेजाः खकिणी परिसंलिहन्‌ ॥\२॥ 
वैशम्पायन बोत्ते-हे राजन्‌! जिस तरह फटकारा ईमा 
व्यक्ति किसी की फटकार को नदी सहता हे, उसी तरह योने य 
भी महारथी, उप्रपराक्रमी इनद्रपत्र मदातिजस्वी छञ्चैन अपने 
रूप को दिखाता हा ओले को चाटता २ कुद वाहिरी सुसह्य 
के साय ह नीतियुक्त वचन वोः ।॥१-२॥ 
भरन उवाच-- अहो दुःखमहो इच्छमहो वेकष्यदु्मम्‌ । 
यत्कृत्वाऽमालुषं फ त्यजेथाः भियमुत्तमाम्‌ ॥२॥ 
असन ने कहा--अहो } यह अद्भत दुःख नौर कठिना या 
व्याहता है, जो आप मनुष्यो से' अधिक वीरता दिखा 
प्त की हे रा्यलदमी ऊ ्ोढन भ प्रयल कर रदे हो ॥३॥ 


श्रध्याय < | शान्तिपवं ३६ 


एवृन्दत्वा महीं लच्ध्या स्वधरमेणोपपादिताम्‌ | 
एव विधं कर्थं सव त्यजेथा बुद्धिलाघवात्‌ ॥४॥ 
तमन शरू मार, क्षत्रिय धसावुसार प्रथिवी प्राप्त की, फिर 
श्राप श्रपनी वुद्धि की दुवलता के कारण इस सारी राज्यलदसी के 
त्याग न्ने को फस उथत हो रहै दो ।॥४॥ 
करीषस्य दि कृतो रोज्यं दीर्घस्य वा पुनः| 
किमथ च महीपालानवधीः कोधमूर्धितः ॥५॥ 
पायर्‌ श्रौर दी्स्‌त्री को राञ्य-प्राप्तिहो ही कैसे सकती है । 
तुमने किर कोथ मं जलकर इन सारे गजाश्नों का वध दी स्यो 
क्या था 1५ 
या द्याजजावषट् द्य कमणा नव फस्याचत्‌ | 
समारसम्भान्तुशरपत हतस्वास्तराकश्चनः | 
सर्वलोकेषु विख्यातो न पुत्रपशुसंहितः ॥६॥ 
जो मनुष्य श्रपना निर्वाह भिक्ताृत्ति से करना चाहता है 
` श्रौर किसी उद्योग को स्वीकार नही करता-उसका कल्याण नष्ट 
होकर बेह दरिद्री धना रहता है । उसकी सवेत्र बहु श्रवस्या 
विख्यात ह्ये जाती है श्नौर उसके पास स्री, पुत्र, पश रादि इद भी 
नहीं स्ह पाते ॥६॥ 
कापालीं सृप पापिष्ठं इत्तिमासाच जीवतः, 
सन्त्यज्य .राज्यभरदधं ते लोकोऽयं फ वदिष्यति ॥७॥ 


० महाभारत [ राजथभपवे 
` है क्प | भीख मांगने की कापालिक पापमयी वृत्ति ऋ धारण 
करके शरीर समृद्धिशाली राव्य को दोड़कर जीने बल लोर 
त्रापको क्या कगे ॥७।। 
सर्वारस्भाव्‌ सयुत्छज्य हतस्वस्तिरफिश्वनः | 
कस्मादाशंससे भैच्यं कतु प्राकृतवत्ममो ॥८॥ 
हे प्रमो ! श्राप सारे शुम कर्मो को छोडकर कल्याणहीन श्रौर 
दरिद्री बने हए, अधम मनुष्य की भांति, कैसे भीख सांगत में 
समथ हो सकोगे ॥६॥ 
स्मिन्‌ राजते जातो जित्वा कृत्स्नां वसुन्धराम्‌ । 
धमाथावलिलो हिता नं मरोटयात््तिष्टसे ॥६॥ , 
दलन; चन््रव॑श मे उतपन्न होकर आपत सारी प्रथिवी का 
विजय किया हे । अव च्माप धमं रौर अथं को छोडकर कैसे 
मूखेता से बन में प्रवेश करोगे ॥६॥ 
यदीमानि हवींषीह विमथिष्यन्त्यसाधवः | 
भवता विप्रहीनानि राप्तं त्वामेव क्विस्विषम्‌ ॥१०॥ 
दुठपुरष, हल्य कव्य के मागं मे रुकावट डाल दग, जिससे 
देव जर पिठृकमं लुप दंगे । जव आप राज्य छोड़कर चले गए- 
ये उसका सारा पाप ्रापको हौ तो प्रपत होगा ॥।१०॥ 


रिशचन्यं मुनीनां च इति तै नहुषोऽनरवीत्‌ । 
छा वृशसं धने धिगस्तरधनतामिह .॥११॥ 


प्याय = | शनान्तिपे ४९१ 


राजा तहुप ने पनी निना क समय से नीच कर्म करके 
> धेनता शरो वद्‌ विकार द्विया चौर कहा ह, कि निर्भ॑नता तो 
मुनयो खीरी लामा १६। 
श्रध्स्तनमृषीरां रि विश्न वेद तद्धषान्‌ | 
यं लिमं घममित्याहुध॑नादेय प्रवतत ॥१२॥ 
षिन कोद दतनी श्रकिश्वनतः मं रहना चादिए, कि 
उन पास फलका भी मोजनकासंग्रहन ह| इस धर्मशाल्लकी 
श्रान्ता का श्राप भी जानते षः परन्तु जो चश्रियां छा धमे वताया 
ह्‌, चद्‌ ता धनम ही सम्यन्न दोता ह ॥१२॥ 
धमं संहरते तस्य धनं हति यस्य सः । 
हियमाणे घने राजन्‌ वयं कस्य चुमेमहि ॥१२॥ 
हे राजन! जा मयुप्य किसी के धन का अपहरण करताहः 
चद्‌ इसके धमं का मी हीन लेता है } जव धन का यह्‌ स्थान हं, 
तो उसके; छने जानि पर हम लोग भस कतमा कर सकते ह ॥१३॥ 
ग्रमिशस्तं प्रपश्यन्ति दर्दरं पाशच॑तः स्थितम्‌ । 
ददं पातं लोके न तच्छंसितुमहंति ॥१४॥ 
हे धर्मराज ! जा दरिद्री पड़ोस म स्थित होता है, उसकी 
लोग अनेक प्रकार की भली बुरी चर्चा करते रहते द । दि तो 
संसार मे एक पाप दै, श्रापको उसकी प्रशंसा नदीं करनी चादिए 
पतितः शोच्यते राजननिरधनशापि शोच्यते । 
विरोषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च ॥१५॥ 


म१०.५५०० 
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ह राजन्‌ ! निस तरह धरम से पतित मतुष्य -शोचनीय हो 
जाता है, उसी तरह दरिद्र मी शोक का दी पाच हं । मे तो पितं 
ननोर निधन मे फोई विशपता (फक) नदीं देखता हं ।।१५॥ 
्र्थभ्यो हि विब्देभ्यः संभतेभ्यस्ततस्ततः । 
क्रियाः सर्वाः प्रव्न्ते पर्वतेभ्य हइ्वापगाः ॥१६॥ 
जव मनुष्य के पास इवर उधर से वटोरने से धन बट्‌ जाता 
है, तो उसकी सारी क्रिशराये पवतो से नदी की भाति वह निकलती 
है ॥१६॥ 
अथादेश कामश्च स्वग॑श्ैव नराधिप | 
प्राणयात्राऽ्पि लोकस्य बिना द्यथं न सिध्यति ॥ 
हे नराधिप ! धन से ही धमे, कास चौर स्वर्भं की प्राति टोती 
है. । यह तो सव कु है दी, परन्तु मनुष्य की प्राणयात्रा भी इस 
धन के विना नदीं च्ञ सकती है ॥१७॥ ` 
अर्थेन हि विहीनस्य पूरुषस्याल्पमेधसः 
तिच्छियन्ते क्रियाः स्यां ग्रीष्मे इुसरितो यथा ॥ 
दे राजन्‌ ! धन से विहीन पुरूष की सारी बुद्धि मारी जाती 
है । उसकी सारी क्रियाय इस तरह मष्ट हो जाती है, जैसे भीष्म 
मे छोरी नदी सूख जाती है ।॥१८॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बांधवाः । 
यस्यार्थाः स प्म यस्यार्थाः स च परिडतः ॥ 
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जिसक पाम धन दाना ह, उमीके सथ भित्र होते है, जिसके 
भार थन द. उसी फे बरान्पव दृतिं है, जिसके पस धन ह, घही 
पुस्य द श्रार जिसके पास धन दै, वही परिडत है ॥१६॥ 
ग्रधननाधक्रामेन नार्थः शक्यो विधित्सितम्‌ । 
रथा वप्रध्यन्त गजर पहागयजाः ।॥२०॥ 
यदि गरनरीन पुरपः कद्‌ फाम करना चाहे) तो वह उस काम 
1 फसं सम्पादित कर सकता ह । धनसेदही काय॑र्मेे हृए है, 
सावी मेव्रंधा श्रा हारी चलता हे ॥२०॥ 
धर्मः कमथ स्मय हेः कोधः भरतं दमः । 
, ग्रधदितानि सर्वाणि प्रवरनते नराधिप ॥२१॥ 
हे नराधिप ! धमं, काम, स्वग, हप, कोथ, शास्र, इन्द्रियजय, 
य सारे कराय धनसदीतं दते ह ।२१। 
धनाच्छुलं प्रभवति धनाद्रमः प्रवते | 
नाधन्यास्स्ययं लोको न परः परुपोत्तम ॥२२॥ 
धन से कुल उत्तम वनकछर वृद्धि को प्राप्तद्योता दहै । धनसेदी 
ध्म की परवरन्ति होती द । हे पुरुषोत्तम ! निधन ममुष्य का यहं 
लोक श्र परलोफ कुं भी सम्पादित नदीं हयो सकता हे ॥२र२्‌। 
नाधनो धर्मह्त्यानि यथावद मुतिषठति । 
धनाद्धि धर्म॑; स्वति शैलादभिनदी यथा ॥२२॥ 
निधन मचुभ्य, धमं शत्यां को ङं भी परा नहीं कर सकता 
ह! पर्वत से नदी के सदश, धन से दी धमं प्रादित होता है । 


7 
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यः कृशार्थः कृशगवः कृशभृत्यः दृशातिथिः। ,. 
स षे रजन्करशो नाम त शरीछशः शः ॥२४॥ 
है राजन ! जिसके सरे कार्य, ग, सवक शौर श्रतिथि छश 
रहते दैः बी पुरुप छश कदाता दे, शरीर से (कृश मनुष्य छश 
दीं कला रक्ता ह ॥२४॥ 
त्रवे्तस्व यथान्यायं प्श्य देवार मरणा | 
राजन्किमन्यज््ातीनां धेथादर द्यन्ति देताः ॥२५॥ 
अवर तुम न्याय के उपर दरि उल्ला श्रौर देवासर सत्रा को 
देखो १ दै राजन्‌ ! देवता, लोग श्रपने बन्धुभूत दैत्यो को मारकर 
दी तौ सम्पत्ति पाते हं-उसमं ज्ञतिवध ॐ ्रतिरिक्त न्य चया 
हे ॥२५॥ ५ 
न चद्रतेन्यमत्यस्य कथं तद्रममारभत्‌ 
एतावन्‌ वेदेषु निश्चयः कविभि; कृतः ॥२६॥ 
मेद्‌ क विषरानों ने यह्‌ निश्वय करिया करि राजा अन्य दुष्ट 
राजन्ना ऊ अधिकारो को छीनकर धन सम्पत्ति प्राप्त करे ! यदि 


धन काञ्नन्यसे अपहरण नहा किया जार्वया; ता र वमं का 


~ . सग्रह सं हो सफेगा २ ६ 


ध 


चभ्यतव्या त्रयी नित्यं मेषितन्धं विपथेता | 
सवथा धनमाहाय षटवयं चापि यततः ॥ २७॥ 


पुष्य क] चद्‌ सवदा पदृना चाहिए । विद्ठन्‌ वननां उचित 


धन का संग्रह करना उत्तम ह शौर फिर उसका यज्ञ श्रादि 
कान देकर खच करना चाहिए ॥२७॥ 


[नि 
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र दयरयाप्रानि द्विवि स्थानानि सुवेशः | 
दर दप्तफरपस्यस्तुनचा गरद्धचन्त चत दवता; ॥२८ 
दृशा १ परसरकरद्र्मद्ी देवां न खगेलोक्र मे स्थान 
पारस्य द्रश्नन्यथा देन च्द्रं केस टिकने देत । बन्द बान्धवो मे 
रा क मिन्राश्नन्यस्नवारी न्याह । इसद्रोदसंता दृवता भी 
नदी रच पाष २ 
इति देवा व्यथमिता वेदरवदराध शाश्वताः । 
श्रभरीयन्तेऽध्यापयरन्ते यजन्ते याजग्रन्ति च ॥२६॥ 
कृत्तं तदत्र तच्छं यो गरदप्यादरदतञन्यतेः। 
देवता भी कैसा दी करत द रौर वेद्‌ का भी ग्रही सिद्धान्त 
र, छि पटुना, पदाना, यदत करना अर करने का उपदेश देना । 
सी तरद्‌ ह्‌ भी एकर कल्याणक्रारी मागं द्रं। जो अन्य (राजा) 
मे धन छीन किया जाता ह्‌ ॥२६॥ ८ 
न प्रश्यामाऽनपक्र तं धनं क्रिचित्कचिदठयम्‌ ॥२०॥ 
एवमेव दि राजानो जयन्त प्रथि्ीमिमाम्‌ । 
जित्वा ममेयं रवते पत्रा छ पितधनप्‌ ॥२१॥ , 
राजर्षयोऽपि ते स्वर्या धर्मो दषं निरुच्यते । 
=मनेतो यह देखादी नही दै, कि विनाकिसी का अपहरण 


-क्रिर्‌ राजा धन का सन्वय कर सके । इसालए रजा लोग प्रथिवी 
करी धिल्य प्य करते द । जवर रजा दृ्लर की पृथिवी दीन 


६ 
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लेते है, तो फिर उसे इस तरह श्रपनी वताते द, जैसे पुत्र श्यपने 
पिता के धन को पना कता है । राजयो को मी स्वगं की 
प्राप्ति होती है, क्योकि यह्‌ उनका धं ही माना गया द ।३०-द॥ 
यथैव पूणादुदधेः स्यन्दन्त्यापो दिशो दश ॥३२॥ 
एवं राजङ्कलाद्धितं प्रथिवीं प्रतितिष्ठति । 
जिस तरह भरे हृए समुद्र से दशो दिशां मे लल कैलता 
हे, उसी तरह राजङ्कल से ही धन सारी प्रथिवी पर फलता द । 
त्रासीदियं दिलीपस्य चरृगस्य नहुपस्य च ।३३॥ 
द्रवरीपस्य मांधातुः प्रथिवी सा त्वयि स्थिता । 
स त्वां द्रग्यमयो यज्ञः संप्राप्तः सर्वंदक्तिणः ॥३४॥ 
तं चेन्न यजसे राजन्परापस्तवं राज्यकिल्बिषम्‌ । 
जो प्रथिवी राजा दिलीप, लग, नहु) अम्बरीष श्रौर मान्धाता 
के पास रदी थी, वही अव तुम्हारे पा आई है। सारी दक्षिणा 
से युक्त यह तो श्रापको ्रव्ययज्ञ प्राप्त हुत्रा हे । दे राजन्‌ ! यदि 
तुमने इस द्रव्ययज्ञ का यजन नहीं किया अर्थात्‌ देश्वयेशाली 
राव्य का प्रण नदीं किया-तो चूत्रियक्ुल मे जन्मक्तेने से 
तुस्दं पाप दी होगा ॥३३-३४॥ 
। येषां राजाऽधमेधेन यजते दक्तिणावता ।३५॥ 
उपेत्य तस्यावभृथे पूताः सर्वे भवन्ति ते । 
जिस प्रजा का गजा अश्वमेध यज्ञ करता है, उसके यज्ञ के 
छन्तिम स्नान मे सारी प्रजा पवित्र हो जाती है ॥३५॥ 
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विधर्ूपो महदिवः भरवमेय महामखे ॥ 
० जुदावे सवैभूतानि वथैवात्पानमात्मना ॥२६॥ 
विश्वन्य धारी महादरेवने भी सर्व॑सेय नामक महान्मे 
सारे प्राणों शी आ्राहृति द दी श्रौर फिर श्नपने को मी आहति 
कः श्रपीन कर्‌ दिगा ३६ 


शाश्वताऽगं भूतिपथो नास््यन्तमतुशरुम । 
महान्दाग्रथः पथा मा राजन्छरपथं गमः ॥३७॥ 
उति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां 
शानिपर्वसि राजथर्मालिशासनयवीि शर्॑नवाक्य 
ग्एटमोऽध्यायः ॥२॥ 

ह राजन ! यह गरक्त-मागं वडा कल्याणकारी श्रौर सदा से 
चला श्राया द| इसक्रा अन्त नदीं सना गया । हे भारत ! तुम 
प्रर इम वेद्‌, वेदाङ्ग से सम्पन्न य्ञमागे का तोप करके 
कुमा पर वैर्‌ न रसो ॥३७॥ 

इति श्रीमहाभारत शान्तिपवान्तगत्त राजधमंपवं मे अञ्न; 
धरमन सभ््राद ॐ षरंन का आठवां अध्याय सम्पू इ । 


| £ ५ 
शत दाभारत [ राजधमपवे 


[व क 1718 
111. = ५ = 


नाका का अध्याय 


युधिष्ठिर उाच-- युतं ताबदेकामरो मनः श्रोतरेऽन्तरात्मनि 
धारयन्नपि तच्छरुत्ी रोचते वचनं मम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर कते लगे-दे धनद्धय ! तुम थोड़ी देर को मन 
खो शान्त रनाकर एकाय करो । जव तम मेरे च्चनां पर ध्यान 
श्र अन्तरात्मा मे धारण करोये- तब तसको मेर वचन 


[अ न क 


चह १ 


न १ र: 


साधुगस्यमहं मागं न जातु स्वल्छरते एनः। 
गच्छेयं तद्रमिष्यामि हित्वा ग्राम्यसुखान्युत ॥२॥ 


~€ 
ह अञ्चुन ! म ता महामाच्ना के यसन करने योग्य मागका 


चणेन कर रहा ह, यह्‌ तुमको उपदेश्च नहीं हे । मै तो ाम्युख 
प 


ह 
सथुनादि को छोडकर इस पुनीत मागे के अवलस्थन की चर्चा 


करता ह ।२्‌]] 


देम्यथेकाकरिना गस्यः पंथाः कोऽस्तीति पच्छ. माम्‌ 
अथवा नेच्छसि प्ष्टुमणृच्छपि से श्ण ॥३॥ 


यह्‌ टीकर दैः किः तुस. इसको सुनना भी नहीं चाहते, परन्तु तो 
सीमे तुमको सुनाञगा । तुम इच्छा न रहने पर भी उसको 
सुनो । अके पुरप को रमन करने योग्य कौन कल्याणकारी माने 
ह--यद तो तुमको सुमे पूञ्चना चदियि था॥२॥ 


५ 
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दिता ग्राम्यसुखाचारं तप्यमानो महत्तयः 
अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि मृगैः सह ॥४॥ 
जुहनोऽग्नं यथाकालयुभौ कालादुपस्पृशव्‌ । 
कृशः परिमिताहारथमचीरलटाधरः ॥५॥ 

म प्रामयुख ( मधुन ) के दोगा को द्योडकर महान्‌ तप का 
संग्रह करटंगा । म वन मे फलमृल खाकर सगो के साथ धूमता 
हुमा समयम्‌ पर्‌ श्रम्निमें हवन करणा, दोनों काल क्रमसे 
संध्या बन्दन नहीं छोड गा, नियमानुसार स्वस्थ भोजन करके 
छश हय जायेगा शरोर सृगचमं, फटे वस्त्र पहिने हए, जटा धारण 
करूगा ।४-५॥ 

५.. पीतवातातपसहः चुत्िपासाश्रमकर्मः। 
तपसा विधिदृष्टेन शरीरपशोपयन्‌ ॥६॥ 

हे च्रञ्जुन ! शीतः वायु; धूम को सहते हुए, मूख प्या श्रम 
श्रादि के सहने मं सर्वदा समथ रहंगा । शाघ्रविधि के अनुसार 
मे अपने शरीर को सुखा उदगा ।॥६॥ 

मनःकर्शसुला नित्यं शृएलुचावचा गिरः । 
युदितानासरण्येषु वसतां शगपदिणाम्‌ 119 

मै अपने मन कणं को सुख देने बाली मृग श्र परियो की 

ऊंची नीची चहचदाट-पू्ैक वाशी को सुनूगा, जो मृगः पत्ती वन , 


४, | श्रार्नन्द्‌ से निवास करते दँ ।॥७॥ 
२६ 
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आनिधरन्येशलान्‌ गन्धान्फुल्नानां धृक्तचीरधाम्‌ । 
नानास्यान्यने पश्यन्‌ रमणयान्पनाक्तः ॥८॥ 
वानप्रस्थजनस्यापि दशंनं इरवापिनाम्‌ । 
नश्रियाण्याचरिष्यामि फं पुनग्रामवापिनाम्‌ \&॥ 
खिले हृ धृक चोर लता क पुष्पो की पुन्दर मनोमोदक 
गन्ध सघा चौर वन मे अनेक सुन्दर दृश्यो को देखता इता 
धूमूःगा । वहां पर कुलक्रमागत पर्वे हृए वानप्रस्थी युनिर्यो के 
दर्शन करेगा श्नौर किसी मी भा श्रोर वनचारी जीव का अ्रिय 
आचरण नदीं कर गा ॥८-६।। 
एकान्तशीली बिगरशन्पक्रापक्ते न वतंयन्‌ । 
पित्देवांश्च षन्येन बाग्भिरद्धिश्च तपंयन्‌ ।॥१०।४ 
हे श्रजेन ! एकान्तवास मे विचरता हआ वृष्तो के..कच्चे 
पक्के फलों से श्रपना निर्वाह करता रहूंगा । जँ, पितर नौर देवों 
को वन के फल, वाणी श्रौर जल से सन्तुष्ट कष्टं गा ॥१०॥ 
एवमारण्यशास्राणायुग्र्ग्रतरं धिधिम्‌ । 
सेवमानः प्रतीपिष्ये देहस्यास्य समापनम्‌ ॥११॥ 
जो वनवासी सुनियो के उग्र से उर नियम है, उनको सेवन 
करता हा इस देह की समापनि की प्तीक्ता करेगा ॥११॥ 
= [3 
अथवेकोऽहमेकादमेकैकस्मन्वनसपतौ । 
चरम्‌ भेयं शनि ण्डः क्षपयिष्ये कसेवरम्‌ ।॥१२॥ 
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न रकेल दी पक दिन मेँ एक वृक्क नोचे निवास करेगा तथां 
म\ सुं डाए हुए भिक्ताषृतति से जीवन विताता हरा इस शरीर की 
श्मन्तिम प्रवधि प्राप्न करसा ॥१२॥ 

पामुभिः समभिच्छनः शून्यागारमतिश्रयः । 
रचमूलनिकेतो वा त्यक्तसवंप्रियापरियः ॥१३॥ 
दे श्न ! मेँ मिद्ध धूलि मे सना हृच्रा, शरूल्यागार का श्ाश्रय ठ 
नकर रात धिता्रेगाया सवर कधं परिय च्रप्रिय का ्राग्रह होड 
कर वृन्त के मूल मे निवास करेगा ॥१३॥ 
न्‌ शोचन्न ह्य तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः 
निराशीर्निममो भूत्वा निरन्धो निष्परिग्रहः ॥१४॥ 
आत्मारामः प्रसनात्मा जडान्धवधिराङृतिः । 
अङ्कर्वाणिः परेः काश्चित्संपिदं जातुकैरपि ॥१५॥ 
जङ्गमाजङ्गमान्स्बानवि्हिसंधत्‌र्विधान्‌ । 
प्रजाः सर्वाः स्वधर्मस्था; समः प्राणभृतः प्रति ॥ 
अवनतोर्मँ किसी वात की चिन्ता करूगा चौर न इं 
पाकर प्रफल्लित दोगा । अपनी निन्दा श्रौर स्तुति म तुल्य 
रगा । च्राशारदित, भूख-प्यास शमादि दनद से युक्त, सारे मगरो 
से निश्चिन्त, ममतादीन, अपनी श्रार्मा में प्रसन्न, जडः अन्धे ञ्रीर 


दरे म॒चुष्य के. सदश व्यवह्यर परायण, प्रसन्न मन रहकर 
/ चरण कंगा । मेरा चव किसी मी प्राणी से -कोई सम्बन्ध 
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नदीं रहेगा । जरा आदि चारों प्रकार के जड़ चेतन प्राणिर्यो की 
हिसा का परित्याग करदूगा। धम में स्थित सारी प्रजा श्या 
प्राणिमा्र के साथ मेरा समान व्यवहार दोगा ॥१५-१६] 
न चाप्यवहसन्फश्िच इुवन्प्र रीः कचित्‌ । 
ग्र्नन्नवदटना चित्य स॒च्न्द्रयपुसयतः 1१७ 
नतो मेँ अनि किसी पर प्रसन्न होकर दैूगा श्नौर न छुपित 
होकर किसी पर ठेटी रषि उर्टगा तथा सर्वदा प्रसन्न. मुख रता 
हु सारी इन्द्रिय को गेक दंगा ।१५॥ 
तरपृच्छन्कस्यचिन्मागं प्रचजनेव केनचित्‌ । 
नृ दशन श काचद्रन्तुम्रच्छस्‌ त्रिरेपतः ॥१८॥ 
कसो माग स चलता हया आगे निकल जागा, परन्तु किमी 
` खास स्थान का मोह से मागं न पृ्गा। किसी देशं या दिद 
से जने का मेरा कोई विशेष ्राप्रद्‌ नदीं रदेगा ॥१८॥ 
गमने निपपेरश पश्चादनवलोकयन्‌ । 
ऋः प्राणाहता गच्छससस्थाधरवनेकः ॥[१६॥ 
गमन में कोई वस्तु साय ले चलने कौ आकां छोडकर पी 
तक को नहीं देखुंगा । सीधी चाल से, सावधानी से नाता हमा 
आर जङ्‌ जङ्गम जीवा को वचाता हृ्रा गमन करता रहंगा ।१६॥ 
सभावस्तु प्रयात्यग्रे प्रभवन्त्यशनान्यपि । 
नदान च विरुद्ानि. तानि सर्वाण्यचिन्तयन्‌ ।। 


अध्याय ; | शान्तिपवें ४५३ 


मन 
1 141 


भरणी का स्वभाव आगे २ चलता दै भोजन भी श्रपना प्रभाव 
दै.उता दै । भूख प्यास आदि दन्दर वड़े विरोधी द मँ इन सव 
छा ङु भी खयाल नदीं कर्मा ॥२०॥ 
्रन्प॑ या स्वादु था भोज्यं पूराल्ामेन जातुचित्‌ । 
अन्येष्वपि चरेन्नाभमलामे सपन प्रयत्‌ ॥२१॥ 
विधूमे न्यस्तयुसले व्यङ्गारे भेक्तवजने । 
अतीतपात्रस्श्वारे ले वरिगतमिच्धुके ॥२२॥ 
ककारं चरन्मे्यं त्रीनथ॒ दे च पश्च षा । 
स्नेहपाशं विशच्याहं चरिष्यामि .महीमिमाम्‌ ॥२३॥ 
मँ जव भित्ता मांगने जाङगा-तव यदि थोड़ा सवादु या अखादु 
भोज . की श्रप्राप्ति रदैगी-तो अन्य घर से प्राप्त कर्णा । 
यदि वहां सी नहीं मिला, तो सात धर तक जास्गा | जव धरा 
की रसोई थनाने की धूम निवृत्त हौ जवेगी, उखल मूल का 
कां समाप्त हो जविगा । ग वुमाई जा चुकी होगी जर अन्य 
भिश्ु श्रपनी भिक्ञाले गष गे, घर के मलुष्य भोजन कर चुके) 
होगे, जन्य पात्र ्यक्तियों का भी सत्कार दो चुका दोगा, तव मेः 
एक समय दो तीन या पांच घरों से भिक्त मागूगा। हे अञ्न! 
सेह कै बन्धन को तोडकर गँ इस तरद इस परथिवी पर धृमना 
चाहता द ।[२१-२२॥ 
गरलञामे सति वा तामे समदशी महातपाः 
न जिजीविषुबत्किधिने युभूषुवदाचरय्‌ ॥९५॥ 
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जीवितं मरणं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ । 

वास्यैकं तक्तो बाहं चन्दनेनेकुचतः ५ 

नाल्यां न कल्यां चिन्तयनुभरयोस्तयो; ॥२५॥ 

ञ्च कदीं से भिक्ञा सिल यान मिले, सर्वत्रे समदर्शी रहकर 

महान्‌ तप का आचरण करता रहगा । मेरा व्यवहार जीवित या 
यत किसी के समान नहीं हागा । जीवन याग्रलयु का नतो स्वागत 
करूगा ओर्‌ न दसस टेप ही कलंगा । यदि मेरा एक हार वसो 
से टा जावे चोर एक पर चन्दन लगाया जवि-इसमं काटने पर 
दुःख या चन्दन लगाने पर सुख का कद्ध भी श्रनुमव नदी 
करू गा ॥२४-२२॥ : 

याः काथिज्ञीवता शक्याः कतुमभ्बुदयक्रियाः 

सतरास्ताः समभित्यज्य निमेपाटिन्ययस्थितः ॥२६॥ 

तेपु नित्यमसक्तथ त्यक्तसर्वन्दियक्नियः | 

सपारत्यक्त सङ्कल्पः पुनिणिक्तात्सकफल्मपः ॥२७ 

धिग सवङ्धभ्यो व्यतीतः सर्वुवागुरोः 

शे फस्यचित्िषटन्सधर्मा मातरिथनः ॥२८॥ 
बत्तगवरन्तव तुष्ट प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
वेष्वा हि महेत्पापमन्ञानादस्मि कारिः ॥२६॥ 
जिन क्रियां को जीवित मनुष्य करके श्नपनी उच्चति चाहता 

2 म उन सवका सन्यास करूणा भौर शरीर निवह कै कसं 
.. कर्ता रहूगा । संसार की उन्नति करने बाली सारी क्रियान्नों # ` 


वा 
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मरी फोट श्रानकि नी द्रोयी, यदी नदीम इृ्ियो की सारी 
\ कयाय द्द दया 1 सारे सद्म करौ श्रच्छी तरह छोडकर 
ष्रपनी रान्य द छन्मप धा इद्टिगा। सरे सङ्गो को दोडद्गा 
पनि मारि परन्धन काट सद्धा) वारु कै समान सुद्धे कोई बाध 
पर्‌ म रपर सकेगा, मैं मरि रागे को दयोडकर धुमूा श्नौर 
प्स तर श्रादवनी तुष्टि प्राते करगा। म॑ने वृप्णाके चक्कर सें 
परकर श्लान न चद्‌ दुष्कमे ऊर उलि द्र ।॥२६-२६॥ 
शप्रल्नाव्रशलान्यकर करत्वा कमाण मन्वा | 
फार्यकारणमंश्िषटं सजनं नाम पिभ्रति ।३०॥ 
मनुष्य) शुभया चर्म कमं करते रहते उन कर्मोके 
काग न फावभूतत त्री पुत्र त्रादि उलन्न होते हं । मडुष्य उनका 
ही नाम स्वजन रख ज्ञता ट ।३०॥ 
त्रायुपोऽनते प्रहायेदं चीणएप्रासं कलेवरम्‌ । 
प्रतग्रूह साति तत्पाप कठ; कमफल हि तत्‌ । ।२९॥ 
जव मनभ्यकी श्राव क्षीण दो जाती ह) तो वह ्राणएदीन इस 
रीर को छाई देता द । वयं श्रते कम॑ के ्रनुसार कता को 
जो कध मित्ता हे, वह्‌ पाप-पुष्य क्रा बन्धन ही होता ह ॥३१॥ 
एवं संसारवक्रऽस्मिन्‌ व्याविद्ध सथचक्रव्‌ । 
समेति भूतग्रामोऽयं भूतग्रामेण कायवाप्‌ ॥२२॥ 
दरस तरद र्थ के चक्र की भांति इस संसार का चक्र 
धमता रदता ह । इस तरद्‌ इस सारे संसारचक्र म सारे प्राणी 
प्राणि समूहा से कायकारण फे सम्बन्ध मं जकडं हुए ह ।।६२॥ 
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जन्ममृतयुजराव्याधिवेदनाभिरभिदरतम्‌ । 
ञपारमिव चास्वस्थं संसारं त्यजतः सुखम्‌ ॥२२।५ 
यह्‌ संसार तौ जन्म व्याधि; जराः मतयु ननोर वेदना से भरा 
पडा है । अपार दुःख के पात्र, इस संसार क तो छोड देनेमदी 
सुख है ॥३३॥ 
दिवः पतल देयेषु स्थतिम्यथ महर्धिषु । 
को हि नाम्‌ भवेनार्थी भवेत्कारणएक्सवित्‌ ।॥२४॥ 
जव ख से देवता गिरते है, मपि अपने स्थानों से गिर 
जते है, तो कौन वुद्धिमान्‌ सुप्य होगा-जो क्राये कारण के ततर 
ज्ञान कर भी इस जन्म मरण के चक्करभूत संसार मे फंसेगा । 
कृत्वा हि विविधं कमं तत्द्िविधलचणम्‌ । ,,. 
(9, 0 (~ >) कारणेरेव 
पार्थिवैर पतिः स्वल्पैः कारणेरेव वध्यते ।।२१॥ 
शनतेक लद्णों से युक्त भिन्न २ प्रकार क अनेक कम करकः 
छोटे मोटे राजा, संसारी कारणों से नित्य वधते रहते हं ।५५॥ 
तस्माखज्ञामृतमिदं चिरान्मां प्रत्युपस्थितम्‌ । 
तत्राप्य प्रार्थये स्थानमव्ययं शातं धवम्‌ ।॥२६॥ 
अव सुने चिरकाल मे यह ज्ञानामृत प्राप्त हो चुका दै । इस 
को पाकर तो मै अन्यय शाश्वत अचल स्थान की प्राप्ति कर 
लेना चाहता हँ ॥२६। 
एतया सन्ततं धरत्या चरनेवं प्रकारया । 
जन्ममृ्युजणव्याधिवेदनाभिरमिदरुतम्‌ । 
देहं संस्थापयिष्यामि निर्भयं सागंमास्थितः ।३७॥ 


५५४७ ४ = ०१०७९५४ 


श्मभ्याय १० ] शान्तिपवं ४५७ 


ष्णा 
(ष ^ 01001 11 


हति श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां 
9 ९८ ४ (श ३ पिष्टिखा 
शान्तिपदेणि राजयमानुशासनपषेणि युधिष्टिरवाश्षय 
नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
हे श्रञुन ! श्रव म पूर्वनि युद्धि क धारण से जन्म, मृतयः 
जरा, ष्राधि श्रौर वेदृना््रो से भरे ह इस देह को सवत्र गमन 
करने घं रोकरंगा श्रौर एस निभेय माग पर जे जायेगा ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते श्रान्निपर्वान्तगंत राजधर्मानशासनपवं में 
धर्मराज के श्रवधृत दृशा के वंन करने का नोवां 
प्रध्याय समाप्त हूत्रा 


~ क 9 -~ 


द्यवा अध्याय 


भीम उवाच- श्रोत्रियस्मरेव ते राजन्‌ मन्दकस्याविपथितः । 
सनुवाकहता बुद्धमपा त्वाथंदर्भिनी ॥१॥ 
भीमसेन घरोने-दे राजन्‌ ! किसी मन्द्‌-बुद्धि, अविद्वान्‌ वेद्‌- 
पाटी की श्रनुबाक (वेद का भाग) से आहत बुद्धि की माति 
नुम्दारी वुद्धि ध्षीण हो गदं हे । इससं परमार्थं का दशन नहीं हो 
रहा ह ॥१॥ 
प्रालस्ये ृतचित्स्य राजधर्मानयतः। 
` बिना धा्चराषट्रणां कं एलं भरतम ॥२॥ 
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हे भरतर्षभ ! तुम तो तालस्य में चित्त लगाकर वैठे हो, इसी 
से राजधर्मो की निन्दा कर रदे हो । च्व यह्‌ तो वत्ता, क्छिद्न 
कौरवो के मारने का फल क्या निकला ॥२॥ 
चूमाऽतुकम्पा कारुएयमानृशंस्यं न विद्यते । 
सत्रमासत मागंमपि बन्धोस्त्वदन्तरे ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! कषमा, अनुकम्पा, करुणा, उदारता शमादि गुण 
सृत्रियधमं का च्राचरण करने वाले तुम्हारे ्रन्यं क्ष्रिय बन्धुच्रो 
मे भी विद्यमान है, परन्तु कोई इस तरह वैरागी नदीं होता ॥२॥ 
यदीमां भवतो दुद्धं विद्याम वयमीदृशीम्‌ | 
शल्ञं नेव ग्रहीष्यामो न वधिष्याम कश्चन ॥४॥ 
यदि हमको तुम्हारी इस ठिलमिल बुद्धि का पता होतश्तो मे 
कभी शख भ्रहणए नदीं करता श्रौर न किसी भी वन्धु का बध 
करता ॥४॥ ४; ~> 
मरयमेवाचरिप्याम शरीरस्याधिमोचणात्‌ । 
न चेदं दारुणं युदधमभग्िष्यन्महीरिताम्‌ ॥५॥ 
हम लोग भी आपकी भांति ्राजीवन भीख मांगते रहते, 
पतु राजा के इस घोर संगाम को कभी नहीं होते देते ॥५॥। ` 
प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति वै कवयो विदुः । 
स्थावरं जङ्गमं चैव स प्राणस्य भोजनम्‌ ॥६॥ 
वद्नं ने तो सारी बलु प्राणियों का भोजन बनाई है । जो, 
इषं भौ स्थावर ५: जीवर्हैःवेभीतो प्राणी के भोजन ही 


४५६ 
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श्रष्याय १० ] शान्तिपर्व 
प्रादरदरानस्य न & ० ॐ ५ | [न 4 । 
्रादरदरानम्य चेद्राज्यं मरे केचित्परिपथिनः। 
हन्न [५ ¢ [+ 
रन्न्याम्त इति प्रत्नः चत्रधमविरो विदुः ॥७॥ 
जात्म सजा का निर (नाहक्र) राज्य छीनते ह 
उनः सार विगाना चादि । चचियधमं वे स्नाता, विष्रान यदी तो 


व्यचस्यादरतष् 1५ 
ते ग्ठापा दताऽम्माभी राज्यस्य पसिन्थिनः। 
तानच्या च्व धर्मेण गृभरिष्ठिर सदीमिमाम्‌ ॥२८॥ 

ह यृिष्टिर ' ये रव दरी हमर राव्य फर श्रपदरण मे क्तग 
टण्‌ मार कश वते भ्र । श्रव श्राप उनको मार चुके-तो फिर 
श्राय दरम श 

यथा हि पृन्मः खासा कृषमग्राप्य चोदकम्‌ । 
पददा निवर्तेत कर्मद नस्तथोपमम्‌ ॥६॥ 
मपुरुष दुं खोदे शौर जव दीचङ़ निकलने लगे, तव 
रव्य हमारे इस युदधकमं की वुम दृशा कर रदे हो । 


द्भतु ‰५॥ ^ 


यथाऽऽस् महाव्र्तमपहत्य ततो मघ | 
ग्रप्राश्य निधनं गच्छेत्कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥१०॥ 

जिस तरह मन्य वध ऊच पव॑त पर चद जाता हे त्रीर 

व मे मधरु (शहद) प्राप्त कर लता हे, परन्तु जव खाने का 

मौका श्व-ता सर जवि-वही दशा इस युद्ध की दोनी द ॥१०॥ 

यथा महान्तमध्वानमाशया परः पतच्‌ | 

स॒ निराशो निवर्तेत कर्मतन्नस्तथोपमम्‌ ॥११॥ 


श्रथी की पालना करनी ही चाहिप्‌।२ 


{* 4 
च 


१. 
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को पुरुष किसी आशा से बडे लम्बे चोडे मागे का उल्लंघन 
करे नौर फिर व्यँ से निराश होकर लोट श्रावि, वदी हमारे ऋ 
युद्ध की तुम दशा वना रहे हो ॥११॥ 
यथा शत्रुन्‌ घातयित्वा पुरषः हरनन्दन । 
ग्रसमानं धातयेत्पशाककर्मदं नस्तथोपमम्‌ ॥१२॥ 
है इरुनन्दन ! जिस तरह पुरप भ्म तो शत्र को मार डले 
शरीर फिर अपनी भी हत्या कर डालि-यही तो इस हमारे युद्ध की 
दशा आप करना चाहते दै ।॥१२॥ 
यथाऽननं जधितो सन्ध्वा न युज्ञीयाचटच्छंया । 
कामीव कामिनीं लब्ध्वा कर्मेदं नस्तथोपमम्‌ ॥१२॥ 
जिस तरह भूखा मनुष्य उत्तमान्न को पाकर चौर ` कामी 
कमिनी को पाकर मी न भोगे-वदी दशा हमारे इस युद्ध की 
होनी है ॥१२॥ 
घयमेवात्र गयं हि यद्यं मन्दचेतसम्‌ । | 
त्वां राञ्नसुगच्छामो अयष्ठोऽयमिति भारत ॥१४॥ 
है भरतवंशोदधव ! राबन्‌ ! तुम्हारा इसमे क्या अपराध दः 
निनदा तो हमारी ही हनी चाष, जो हमने हुम जैसे येखममः 
रुष को अपना बड़ भ्राता मानकर अनुसरण किया ।1१४॥ 
वेय !ह बाहुबलिनः कृतविद्या मनस्विनः । 


्रीबस्य वाक्ये तिष्ठामो यथैवाशक्तयस्तथा (॥१५॥ ¢ 
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ह भारत ! एम श्वपते को व्राह्रवलणशाली, विद्या मे कुशल श्रौर 
इस्दी सममन य. परन्तु तुम कोयर के वचनां मे पड़कर 
प्रस्त मे टो मार्‌ ॥१५॥ 

गतीकगर्ननस्मान्नष्ाथानंसिद्धये | 
9 च १ 
कंय वं नाजुपरययुजेनाः पश्यत यादशम्‌ ॥१६॥ 

ह सजन! टम लोग ता प्रसदायों के सद्ायक वनते थे, अरव 
स्यं मारे भी कायभ्रष्ट हो जागे । इस दशा मे स्थित 
तुमको मनुष्य फिर क्यो श्रपने कर्वसिद्धिके लिए व्यथे नदष 
समरमगिनतुम दसं विचार कर देखो { ॥१६॥ 

शरापत्काले हि संन्यासः कर्तव्य इति शिष्यते । 
8 ८ _ 6५ ~ 0 

` उरथाऽभमिपरत्िनि शव्रुभन्यप्ितन पा ।१७॥ 

तम्माद्विद कतपरजञास्त्यागं न परिचिक्ते । 
धर्मव्यतिक्रमं चैव मन्यन्ते गूच्मद्र्भनः ॥१८॥ 

शाघ्न की श्रान्ता तो यदी है, कि च्रापत्काल, व्रद्धावस्या या श्र 
से पराजित ह्नि पर संन्यास प्रहए करना चाहिए, परन्तु हम 
लोग तो शास्र क जानने वाले, कृतकायं पुरुप दँ । हम लोगों 
कौ दस तगह राव्य दयोडकर निकल जाना नहीं चाहिए । सुद्मदशी 
विद्वान तौ. इस तड संन्यास धारण को ्रधमं मानते दँ ॥१८॥ 

कथं तस्मात्सयत्पनास्तनिशटास्तदुपाश्रयाः । ` 
त) १ 
तदेव .निन्दां भापेयुधाता तत्र न गद्यते ॥१६॥ 
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जो पुरुप जिसमे उतपन्न हेः जिसमे अपना निवह करता 
रहा हो, जिसका सर्वदा श्रय ग्रहण करिया, उम श्रपने धम ङ्गौ 
यदि निन्दा करता है, तो वह ईर की श्यवत्धा कौ निन्द 
करता है ॥१६॥ 
भिया विहीनेरथनेनास्तिकेः संप्रवर्तितम्‌ । 
वेदवादस्य धिला्नं सस्याभासमिवानृतम्‌ ॥२०॥ 
यह संन्यास मार्ग तो देश्व्यदीन, दरिद्री, नास्तिक पुरुषो का 
चलाया ह्म ह ! इसको वेदाद्‌ का विज्ञान वताना मिथ्या दै । 
यह तुम जैसे कायर को व्यथं ही सत्य सा दीखता हं ॥२०॥ 
शक्यं त॒ मौनमास्थाय भिग्रताऽत्मानमात्मना । 
धमच्छद्मं समास्थाय च्यवितुं न तु जीवितुम्‌ ॥ 
त्रपते ्रापको मौनी वावा वनाकर धमे के नाम पर पाखण्ड 
चलाना हे । इससे पतन होता है, कोई जीवन करी साथकता प्राप्त 
नदं दती ॥२१॥ 
शक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीषितम्‌ । 
अबिभ्रता पुत्रपोत्रान्देघपीनतिथीनपतूस्‌ ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! हां १ जो मनुष्य पत्र, पो, देवप, अतिथि शरोर 
पितरो का पालन पोप, पूजा सत्कार शादि न कर सके-वह नंगा 
रष वन मं सचमुच अच्छे गुलघरं उड़ा सकता हे ॥२२॥ 
मे शमाः स्वगजितो न वराहा न पणः 1 
अथान्येन प्रकारेण पण्यमाहुनं तं जनाः. ॥२२॥ 


1 
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॥ 


; वनघासो मृग, वराद, परती प्रादि जीवतो सदा अरण्य मे 
;\ श पर्‌ रहते हेः परन्तु दन्द्नि श्राज तक सव आप्र नदीं किया । 
जो मेदुप्य व्यश पने कमं कौ छोडकर संन्यास प्रह करता &, 
उस्र विदान धमत्मि नीं कह सक्रते ॥२३॥ 


५) 


यदि संन्यासतः सिद राजा कथिदवामुयात्‌ । 
पवताद द्रूमात्ैव चिरं सिद्धिमवासधुः ॥२४॥ 
एत हि नित्यसंन्यासा द्श्यन्ते निरस्पद्रयाः 
ग्रपरिग्रहयन्तथ सततं ब्रह्मचारि; ॥२५॥ 
यदि काभ राजा संन्यास्मगं से सिद्धि प्रप्त कर सकता 
दौ, ता दन पर्वतं श्रौर वर्तो कोतो कभी की सिद्धि प्रा्रहो गई 
रोती. दिये तो मव छव त्यागे वरैठे ह| इनकातो सदा से 
ही संन्यास द्व, इने कोई भी भगा नहीं लगा है रौर न इनके 
पास कोई पिह है, चे तो सदा ही नैष्ठिक त्रहमचारी वने हुए हं । 
ग्रथ वेदात्मभाग्येषु नान्येषां सिद्विमश्यते । 
तस्मात्वरमष फर्त्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ।॥२६॥ 
मनुप्य श्रपने भाग्य (कमे) के विना कभी सिद्धि नहीं पा 
सकता ! इससे सदा कमं ह करना चादि । कमे-संन्यासी पुरुष 
को कभी सिद्धि नीं मिल सक्रती ॥२६॥ 
गरोदकाः पर्यत्रैव जन्तवः तिद्धिमभयुः । 
तेषामासैव भर्तव्यो नान्यः कथन विधते ॥२७॥ 


५ य. ५८24. २.६. ~ 
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य॒दि केवल इद्रमात्र भर कर व्यर्थं चकर क्षगाने से". 
संन्यासी को सिद्धि मिल सक्ती है, तो ये जलजन्तु मयू 
श्रादि तो अपना पेटी भर कर निर्न धमते है, इनको ते 
किसी श्नन्य का भरण पोपण करना नदीं है, फिर इनको तो ` 
अवश्य सिद्धि हो जानी चादिए २५ | 
[९ (१ चद (८ 
्वेचस्व यथा स्वैः स्वैः कर्मभिर्व्यापृतं जगद्‌ । 
तस्मात्कमेव कर्तव्यं नास्ति सिद्धिकर्मणः ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शवसादक्षयां संहितायां वेयासिक्यां 
५ [३ ५ 
शाग्तिपर्वणि राजधर्मासुशासनपर्वशि 
दशमोऽध्यायः ॥१ ० 
हे राजन ! तुम सूद श्ट से देखो, कि सारा जगत्‌-शमं से 
ही वधा हु्मा ह । इन सव वातां को सोच कर कमे करमाचािए । 
< + + । न + ¢ [व (4 
कमं संन्यासी पुरुप को फभी सिद्धि नदीं मिल सक्ती ह ॥२म। 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तगत राजधमेपव में 
भीमसेन के कमसंन्यास के खरुडन करा. दशवां 
अध्याय समाप हुमा । 


भाय १६ ॥ स्रान्तिपते ४६५ 
ग्यारहूका अध्याय 


चन ग्वार श्तरेवोदाहरन्तीममितिहासं पु्तनम्‌ । 
तापसः गह सुव्रादं शुक्रस्य भरतर्षभ ॥१॥ 


५ 


शञ्ेन कन नगे-दे भरतर्पभ ! इस विपय मं एक 
उत्सर भो ना जाता हः चष्ट तपच्वि्रो फे साधर देवराज इन्द्र 
का सम्वाद्‌ ह ॥२॥ 
काचदुदान्परित्यन्य वेनमस्यागमन्‌ द्विजाः| 
श्रजातर्मध्रवा मन्दाः इले जाताः प्रव्रज; ॥२॥ 
एकत समय कुट त्रास घर दछोदकर वन मे चल दिए । 
अनक तर पर श्रमी तक रख मी नहीं निकली थीं। वे च्छे र 
इला म उत्पन्न दए ये॥र्‌॥ 
धर्मोऽयमिति मन्वानाः समृद्धा बह्मचारिरः। 
त्यक्त्वा भ्रातरम्‌ पिदधेव तानिन्द्रोऽन्वकृषायत ॥२॥ 
दन सम्रद्धिशाली ब्राह्मण नवयुवकों ने सन्यासको ही धम 
समभ । उन्दनि तरद्मचय त्रत धारण क्रिया च्रौर बे अपे भाई 
पिता मादि व्रनधु बान्धवो को दछोडकर वन म चल दिए । इन 
पर इन्द्र न श्रनुप्रह्‌ प्रदशन कया ॥३॥ 
तानावभापे भगवान्‌ परती भूत्वा दिररएुमयः। 
सुदुष्करं मसुप्यंथ यत्छ्ृतं विधसाशिभिः ॥४॥ 
३० 
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पुण्यं भवति कमे प्रशस्तं चेच जीवितम्‌ । 


सिद्धार्थास्ते गतिं मुख्या प्रा्षा धर्मपरायणाः ॥५॥ 
भगवान्‌ इनदर ने सुनहरी प्षी वनक्रर इनसे कदा--जो मङुष्य 
यज्ञ आदि करके शेप अन्न का भोजन करते हं, वह वहुत ही ' 
द्ष्कर चनौर उत्तम कमं का सेवन करते ह । यह यज्ञमागं बडा 
पचित्र, जीवन देने बाला, उत्तम कमं ह्‌ । धमे परायण मुष्य, इस 
कसे मागं से ही सुख्य गति को पाकर सिद्ध हो गए हं ।५॥ 
ऋषय उवार-- अहो वृतायं शङ्खनिर्विवसाशान्य्रशंसति । 
अस्माश्चनमयं शास्ति वयं च वरिपसाशिनः ।६। 
ऋषि बोले-हे महाभागो ! यह पकती विघस (चयस) के 
मोजन करने बालों की प्रशंसा करता हे । यह हमको इस उपदेश 
को कर रहा हे, इससे यदी स्नात दोता है, कि यद्‌ इमारा भिक्त 
को ही विघस ससफता ह ओर हसको विघसाशी साता हे । 
शकुनिरुवाच- 


नाहं युष्मार्‌ प्रशंसामि प्डूदिश्धान्‌ रजंस्वलाच्‌ । 
उच्छिष्टमोजिनो मन्दानन्ये वै विषसाशिनः 11७9 ` 
| पत्ती स्पधारी इनदरं ने कहा-दे संन्यासियो ! सै तुम्हारी 
अरशासा नदा करता । तुम तो कीचड़ धूलि मे फंसे हृए गृहस्थियों के 


उच्छिष्ट खाने वले मूखं हो । विघस (यज्ञरोष) खाने बाले अन्यु 
- सरुष्य होते हे 1}७॥ न 


अध्याय १ | शान्तिम १६७ 


ऋषय उतवाच--ददुं श्रयः परमिति यमेषास्युपास्महै | 
` शकुने तुहि यच्छं य भृशं ते श्रदधामहे ॥६॥ 
ष्पि बेले-ह परती ! दम लानांने तो यही परम कल्याण 
समम या । यदि इसन भी प्रच्छ करु च्नन्य कल्याण का मागें 
ई, ना वरताध्राहम श्राप पर वदी श्रद्धा रखते दर ॥२॥ 
रुत्रुनिरथार- 
यदि मां नाभिशकध्वं विभज्यात्मानमात्मना । 
तेनाऽ चः प्रवत्यामि याथातथ्यं हितं वचः ।६॥ 
पती ने कटा-द्‌ ऋषिया) तुम तपने को ञुक से प्रथक्‌ 
सममः कर ग्रदविशद्धा न करो-तो म तुमको यथाथ हितकारी 
वचन ख = हं ॥६॥ 
अपव उचुः -श्रृएुमस्ते वचस्तात पन्थानो बिदितास्तव । 
नियोगे चैव धर्मात्सन्स्थातुमिच्छाम शाधि नः॥ 
ऋषि बोले वात ! हम च्रापके वचन सुनेगे, क्योकि 
श्रापक) मार माम विदित दै । दे धमौतमन्‌ ! आपकी श्रज्ञा मं 
दम स्थित दाना चाहते द-घाप दमफो शिक्त प्रदान कर ॥१०॥ 
शकुनिर्गाच-- | 
चतुष्पदां गौः प्रवरा लोहानां काशवनं वरम्‌ । 
श॒ब्दानां प्ररो मन्त्र ब्राह्मणो द्विपदां वरः ॥१९॥ 
पन्ती कहन लगा-दे ऋपियो ! चौपायो मे गायः धातुग्मों मे 
श, शब्द मे मन्त्र श्नौर मदुष्यो म ब्राह्मण श्र हे ॥११॥। 
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मन्च्ोऽयं जातकमांदिव्राह्मणस्य विधायते । 
जीवतोऽपि यथाकालं श्मशाननिधनादिभिः ।॥१२॥ 
कर्माणि वैदिकान्यस्य स्वग्यं पन्धास्तदुत्तमः 
` कर्थं मे सर्वकर्माणि मन्त्रसिद्धानि चक्रिरे ।॥१३॥ 
आत्मानं द्टवादीति तथा सिद्धिरिहेष्यते । 
वेदमन्त्र दी ब्राह्मण के जन्म से लेकर मयु तक क संस्कारो 
के साधन है । वैदिकक्मं दी मनुष्य को खगं मे पहुंचाने का 
उत्तम माग है । क्रिस प्रकार मेरे किए हए कमं भी मन्त्रो सेद 
सिद्ध किए जति दै । जो दद्‌ निश्चय के साथ आत्मा की खोजल 
करता है, उसे मन्त्रो से ही सिद्धि प्राप्त होती देखी गई हे} १२-१३॥ 
£ [4 [> 
माक्षाधेमासा ऋतव आ्रदित्यशाशतारकम्‌ । ।१४॥ 
ईहन्ते सर्वभूतानि तदिद कम॑ संज्ञितम्‌ । 
मास, श्र्धमास रौर ऋतुशो मे यज्ञादि द्वारा जो सिद्धि होती 
है, बह्‌ आदित्य, शशि या तारक ज्योति के नाम से कहाती है । 
्दित्यलोकः चन्द्रलोक; ्हलोक की प्राप्ति सव ही आणी" चाहते 
है जो कमं ही कहाती दै । उसको गृहस्थ मे सम्पादन किया जाता 
है, इससे गृहस्थधमं शरे है १४ 
भिद्धिततत्रमिदं एुएयमयमेवाश्रमो महान्‌ ॥११५॥ 
9 ¢ (^~. ् 
-अथ ये कमं निन्दन्तो मुष्या; कापथं गताः । 
९ $ विधते 
मूढानामथेदीनानां तेषामेनस्तु बिद्यते ।॥१६॥ 


॥ 1 
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गाः मृह्ल्याधम चना सिद्धिरत्र दह । यदी सदान आश्रम र 
६ "तुष्य, एव प्राम फी निन्दा ऋते ह वे छुमा्मयामो समने 
आष्टद्‌ | ठन्‌ नृते, प्रयाजनद्ीनि पु्पांफा पाप के सिवा स्या 
सने सगत ई ॥५५-५६॥ 
दववश्रान्यनृवरश्चाम्‌ त्रत्मवृश्रात्र शाचतार्‌ | 
भन्तयञ्य्‌ गृद्ध वतेन्त तता वान्त्यश्रुतीपथम्‌ ॥१५७ 
जा मुय. देवना, पितर्‌ श्रौर्‌ त्राणो की पूजा छोडकर 
सन्तम समागमं जानं, तरै वेदेमागं सर रहित होकर भटकते ह| 
पतद्राञतु तपायुक्तं ददामीत्यपिचोदितम्‌ । 
तेस्माचेततदरश्वस्थानं तपस्वि तप उच्यते ॥१८॥ 


गुः कसं शापक श्र्वित करता हर; दस श्रकार ईशवराप॑ण 
घु ये }यादरप्रा फमं ही उचित तप ह । उससे यदी सिद्ध 
दृश्राः कि श्यपने २ कमं मं स्थित होना ही तपस्वी कात्प 
अदाता दह ॥१८॥ 

देववंशान्त्रहवशान्यितरवशांध भाशताच्‌ । 

मंविभेञ्य गुरोधयं तदे दुष्करमुच्यते ॥१६॥ , 

देवता, पित्र श्र त्राणो की सेवा करे जी गुरु के पास 

वेदाध्ययन दै-यदी तो दुष्कर तप समना चादिए ॥१६॥ 

देवा वं दुष्करं त्रा विभूतिं परमां गताः । 

तस्माद्राद॑स्थ्ययुदधोहुं दुष्करं प्रवीमि वः ॥२०॥ 

तपः श्रेष्टं प्रजानां हि मूलमेतन्न संशयः । 
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हन सव कारणो से गृहस्थधमं का धारण करना वडा दी 
दुष्कर दे । गृहस्थधमं का आचरण करना वडा तप हे चो यही 
संसार का मू हे-इसमे संशय नदीं दै । देवताश्मो ने वेदाध्युयन 
त्रादि कमं करके दुष्कर सिद्धि को प्राप्त किया है ॥२ग 
ुटुस्बविधिनाऽनेन यस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२१॥ 
एतद्िदुस्तपो विप्रा दन्द्रातीता विमत्सराः । 
तस्माद्‌ मध्यमं तु सोके तप उच्यते ॥२२॥ 
दुराथं पदं चेव गच्छन्ति पिषसाशिनः। 
जिसने कुटुम्ब को धारण करके सव छु कर्मो का अलु्रान 
किया हे-इसी को दन्द्रौ से अतीत, मटसरहीन नुहयण॒ तप 
मानते दँ, इसी से मध्यम आश्रम का व्रत दी न्लोकमे तप 
समसे । जो विवस (थज्ञामृत) के खाने बलि है बे दुलभ लोकों 
की प्राप्ति कर सकते है ॥२२॥ 
सायं प्रातर्विभज्यान्न' स्वडटुम्बे यथाविधि ।२२॥ 
दत्वाऽपिथिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः सखजनाय च । 
अवशिष्टानि येऽशनन्ति तानाहुर्थिवसाशिनः ॥२४॥ 
जो सायंकाल; प्रातःकाल अपने कुटुम्ब को अन्न का विभाग 


करके देता है । अतिथि, देव, पितर श्नौर अपने सेवक आदि कोः 


विभाग कर देता है, उसके अनन्तर जो खाता हे वे दी विघसाशी 
कराते ह २३.२४ 


अध्याय ६१। शान्तिपचं ४७१ 


तस्मत्सथर्ममास्थाय सुव्रताः सत्यवादिनः । 
लक्रस्य गुखो भूदा ते भवन्त्यनपर्छृता; ॥२५॥ 
दुन कारणों स ब्रती, सत्यवादी; अपने धर्मं भ स्थित 
लेकर वे लोक में पृथ्य दोकर प्रशंसा को प्रपत हते है ॥२५॥ 
निदितं पराप्य शुक्रस्य स्वर्गलोके बिमत्छराः । 
वसन्ति शाश्तान्वरपान्‌ जना दुष्करकारिणः ॥२६॥ 
जा गुह्यम के दुष्फर तप को करते हं, वे मत्सरदीन 
पुष, इन्द्र के जोक स्वगं को प्राप्त करके श्रसंख्य वर्पो तक वहां 
निवास करत हं ॥२६ 
अजुन नवाच- ततस्ते तद्वचः शरुत्वा धमर्थिसहितं हितम्‌ । 
उत्छज्य नास्तीति गता गाह॑स्थ्यं सपाभिताः ॥ 
श्रज्ैन वोले-दे राजम्‌! उन्न पती श्पधारी इन्दर के धर्माथं 
युक्तं चेन सुनकर संन्यास आश्रम छोड़ दिया च्मौर वे गृहष्य 
श्माश्रम मे चतं श्राए २७ 
तस्माच्मपि सर्वजन धैर्यमालम्ब्य शाधतपू | 
प्रशाधि प्रथिवी कृत्सं हतामित्रां नरोत्तम ॥२८॥ 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तपर्वसि रजधर्मालुशासनपवेशि जनाय 
, ऋषिशङ्निसंवादकथने एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
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हे सकैक्ञ ! अव तुम भी धेयं का श्रच्छी तरह, अवल्म्बन 


करो । हे नरोत्तम ! सारी प्रथिवी क शत्र नष्ट किण जा के 
हे, इससे आप मी इस प्रथिवी का शासन को ॥२८॥ । 
इति श्रीमहामारत शान्तिपर्वान्तगत राजधरममादुशासनपवे भं 
गृहस्थाश्रम के महस वणन का म्यारहवां अध्याय समाप्त हुता । . 
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बारहकौ अध्याय 
वैशम्पायन उयाच- 


अजनस्य बचः श्रत्वा नलो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
राजानेमभिस्म्रेदय सवेधमभृतां चरम्‌ ॥१॥ 


अयुरुष्य महाप्राज्ञो भ्रातुधित्तमरिन्दम । 
वयुढोरस्फ्तो महाबाहुस्ताप्रास्यो मितभापिता ॥२॥ 
वैशम्पायन वोले-हे रिमरद॑न ! जब अञ्जुन भी कह वचुके- 
तो सब धमं के ज्ञातां मे शरेष्ठ राजा युधिष्ठिर फी चरोर देखकर 
द्द्‌ वतभ्यलधरी, महबुद्धिमान्‌) रक्तवणं से युक्त मुख वालाः 
स्वल्पभाषी, सङ्कल, अपने राता धमराज ऊ 
करने के निमित्त यह्‌ वचन बोला ।१-२॥ 


"डल ऽना -विशाखमूये देवानां सर्वेपाम्यभिताः । 
तस्माद्विद्धि महाराज देवाः कर्मफ स्थिताः ॥२॥ 


चित्त को असुद्ुल 


भ्न {१ 1 


हं महराज ! एक समय विशाखायूप नामक स्थान में देवों ने 
--सग्नि का चयन क्रिया । इससे क्या आप यह्‌ नदीं समन, किं देवता 
भी कमं के सिद्धान्त को ही मानते दे ॥३॥ 
ञ्ननास्तिकानां भृतानां प्रारदाः पितरश पे । 
तेऽपि फर्म वुवंन्ति पिधिं सम्रेदय पार्थिव ॥४॥ 
` है नराधिप ! धारमिक्र) आस्तिक पुरूपं को जो शान्ति देने 
वले ह । वे पितर भी वेद विधि को देखकर कमं दी करते है ॥४॥ 
वेदवाद्रापबिद्वास्त॒ तानिद्धि भृशनासििका्‌ । 
त हि वेोक्तदुत्छज्य विप्र; सर्वषु कमसु ॥५॥ 

ट देषयानेन नाकस्य प्रष्टमाभरोति मारत । 

द भारत ! जो मलुष्य वेदोक्त कमं कलाप का त्याग करता 
वे तोपुरे नास्तिक मामे गहं । वेदोक्त कम कलाप को 
तरोडकर व्राह्मण किसी भी कम का अधिकारी नीं माना गया । 

करं दारा देवयान मा की प्राप्न होती है, जिससे पुदप स्वगं 
लोक में पर्ह॑च जाता हे ॥५॥ 
दमत्याथ्रमानयं सर्वानित्याहुवदनिथयाः ॥६॥ 
ब्राह्मणाः श्रतिसम्पन्नास्तान्निवोध नराधिप । 

हे नराधिप ! वेद मागेके जानने वलि बषिद्वान नर्मणो ते 
यह कहा हे, कि सरे श्रमो से उततम गृहस्थाश्रम दै । इसका 
सुम विवेचन सुनो ॥६॥ 


व < ¢ \ 
इ महाभारत [ राजधमेपवं 
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वित्तानि धर्मलब्धानि कृतयुख्येष्यवाशजन्‌ ॥७॥ 
तात्मा स महाराज स यै त्यागी स्मृतो नरः॥ + 
हे महाराज ! धर्म से अजन किए हृष धन को ज शुभ कर्मो 
मे न्यय करता दै, वही कृतां ह नौर वही त्यागी कदाता ह !७-प 
श्ननवेचय सुखादानं तथेवोध्वं प्रतिषितः । 
आत्सत्यागी महाराज स त्यागी तामसो भतः ॥६॥ 
हे राजाधिराज ! जो मनुष्य गृहस्य के सुखां को निरथेक 
समकर संन्यासमागे मे चला जाता है, वह आत्मत्यागी; 
ताससी स्यागी माना गया ह ॥६॥ 
अनिकेतः परिपतन्टतमूलाश्रयो सनिः । 
अपाचकः सद्‌ा योगी स॒ त्यागी पाथं मिलुकः |} 
हे पाथं ! कोई घर न वनाकर वृत्त मूल तदि के आश्रय मेँ 
सुनि बनकर रहता है चोर पाक नदीं बनाता, बह योगी भिक्षुक 
माना गया हे ॥१०॥ 
करोषट्षावनादृत्य पैशुन्यं च विशेषतः । . 
विप्रो वेदानधीते यः स त्यागी पर्थं उच्यते ॥११॥ 
हे कोन्तेय ! जो मसुष्यः क्रोध हषं अदि का त्याग करता दै 
नोर पिशुनता (चुगली) का बिल्छल त्याग कर देता है एवं चेद्‌ 
के अध्ययन भे लगा रहता है-वदी सच्चा त्यागी होता हे ॥१९॥ 
- आश्रमांस्तुलया सर्वान्धृतानाहुर्भनीपिणः | 
एकत तेयो राजन्‌ गृहस्थाश्रम एकतः ॥१२॥ . . 


(अ, शान्तिपवे ४०६ 
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समीदय तुल्या पाथं कामं स्वगं च भार । 
>; अयं पत्था म्रह्मीणमियं रोकविदां गतिः ॥१२॥ 

इवि यः डते भावं घ त्यागी मसतपम । 

न यः परित्यज्य गृहान्वनमेति विमूढवत्‌ ॥१४॥ 

ह राजन्‌ ! गनीपी गणो ने प्क च्मोर तो तीनों आश्रम स्वे 
शरोर एक श्योर गृहस्थाश्रम को रखा, तो जव तराजू के पलदे की 
छ्रोर देखा, ते गृहस्थाश्रम दी भारो पाया, क्योकि गृहस्या्रम में 
काम श्मौर म्व दोनों की प्रक्षि दोती है । हे भरतपंभ। यदी 
गृहस्थं महर्पियो का मा रदा दै ओर इसी श्राम्म मे लोकों 
की प्राप्ति दती | जो देसा भाव धारण करता है, बही त्यागी 
१४ नो मू ॐ माति घर होकर बन भे चल देता दै, बह 

भी नहीं ह ।[५२-१४॥ 
यदा कामान्समीक्षेत धर्मवेतंसिको नरः । 


यैनं मृत्युपाशेन कष्ठे वध्नाति ृत्युराट्‌ ॥११५॥ 
जो पार संन्यास परदण करके लवर चति है ओर 


मोमो प्र इटि गड़ाता द, उसके गले मे यमराज भरलयु की फांसी 
डालता ह ॥\५॥ 
अभिवानङ्ृतं कमं नैतत्फलवदुच्यते । 
त्वागधुक्तं हारा सवमेव महाफलम्‌ ॥१६॥ 
हे मारा ! अभिमान से किया ह्र कमं फलदायी नहीं 
होवा, परन्तु खाप के साथ किया हत्रा कमं महान्‌. कल का 
देने वाला ई ।१६॥ 


४७९ सहा ५९१ | राजधमेपवं 


` शमो दमस्तथा पथ सस्यं शौचमथाजंवम्‌ । 
यजो धृतिश्च धर्म नित्यमा्पो विधिः स्मतः ॥१७* 
मन क। विजय, इन्द्रियजय, पैयै, सत्य, तोच, सरलता, यज्ञ, 
निश्चय, ध्-सेवन-ये सारे ऋषियों  वताए हुए शुम सागं दं ॥१७॥ 
पितृदेवातिथिकृते समारम्भोऽत्र शस्यते । 
रैव हि महाराज त्रिचर्भः केषं फलम्‌ ॥१८॥। 
पित्र, देव श्रौर तिथियों के निमित्त किथा गया कार्यारम्भ 
ही शरेष्ठ माना गया दै । हे महाराज ! इसी मे तो धर्म, अधं शरीर 
काम की प्राप्ति होती है ॥१ 
एतसिन्वतंमानस्य विधावप्रतिपेधिते । 
त्यागिनः ग्रखतस्येद नोच्छितिर्वि्ते कथित्‌ ॥१९)। . 
वेदोक्त इस निष्काम गृहस्थाश्रम की उत्तम विधि मे वतमान 
त्यागी पुरुप का करी नाश नदी होता है, वह्‌ सर्व॑ फेल जाता हे । 
अषटजद्धि प्रजा राजन्प्रजापतिरकल्मपः । 
मां यच्यन्तीति धम्मि यकषर्विषिधदकषिरेः ॥२०॥ 
बीरुधश्रेव ब्ृषांथ यज्ञां बे तथौपधीः । 
परैव तथा मेध्यान्‌ यजञर्थानि हवीपि च ॥२१॥ 
दे रजन्‌ ! सव पापो से शुद्ध धमौस्मा प्रजापति ते प्रजा की 
चना इसीलिए की हु, फि वह्‌ वहत सी दृकतिणाश्रों से युक्तं यज्ञ 
9 सम्पादन करती रहे । लता; वृत्त, च्रोपधि-ये सव ङु यज्ञ के 


~ ८०५ 
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श्रभ्याय १९। | शान्तिपर्व ७७ 
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| मिमित्तही तो ह । पवि पशु जर सारी हवियां भी यज्ञ के 
- मित्त ही मानी गई है ॥२०-२१॥ 
गृहस्थाश्रमिणस्तचच यज्ञकर विरोधकम्‌ । 
तस्माद्वाहंस्ण्यमेवेह दुष्करं दुभ वथा ॥२२॥ 
यह यज्ञकमं गृहस्थी पुरुप को अपने कर्तव्य कसं मेँ लगाए 
रखता ह । इन सव युक्तियों पर विचार करने से गृहस्य दी दुलभ 
श्नौर दुष्कर ह ॥२२॥ 
तत्संप्राप्य गृहस्था ये पशधान्यधनान्विताः। 
न यजन्ते महाराज शाश्वतं तेषु किल्विषम्‌ ॥२२॥ 
- राजन्‌ ! उस गृहस्थाश्रम को पाकर ओर उसमें पशु, घन, 
धान्य से युक्त होकर जो जन नदीं करते-वे सवेदा प्राप को 
. भ्राप्त करते ह ।॥२-३॥ 
स्वाध्याययक्ञा ऋषयो ज्ञानयज्ञास्तथाऽपरे । 
अथापरे महायज्ञान्‌ मनस्येव पतन्ते ।॥२४॥ 
वहत से ऋपि स्वाध्याय करते रहते ह॑ रौर बहत से ज्ञान- 
यज्ञ से लगे द तथा अनेक ऋषि सुनि; मानासक महायज्ञा का 
मनन करते हं अर्थात्‌ मन के विजय चर विचार में लीन रते 
& ।।२४॥ ६ 
एवं सनः समाधानं मागेमातिष्ठतो रप । 
दिजातेर्जहमभूतस्य स्पृहयन्ति दिवौकसः ।।२५॥ 


ऽप महाभारते [| राजधमेपवें 


९५९.८ म मी ती 





(१,८१.१0५ ० ७0०१५. ८०५. ® ०५.४९८ ४.६८ 





हे मृप ! इस प्रकार कमे करते २ उन को वशीभूत करके ` 
चलने वलि, बरहमभूत ब्राह्मण की देवता भी श्रद्धा करते द श्र्थाके 
उस पदवी को पाने की अभिलापा करते ह ॥२५॥ 
सरत्नानि विचित्राणि संहतानि ततस्ततः । | 
मसेष्वनभिन्त्यज्य नास्तिक्यमभिजल्पसि ।२६॥ 
चदे २ विचित्र रलो को इधर उधर से इकटर करके यज्ञ मेँ 
उनका विना न्यय किए संन्यास लेना वेदविरुद्धं नास्तिकता का 
श्रतिपादन करना दै ॥२६॥ 
छृटुम्बमास्थिते त्यायं न पश्यामि नराधिष । 
राजछयाशमेधेषु सरेषु वा पुनः ॥२७] =+ 


हे नराधिप ! गृहस्थाश्रम का अवलम्बन करके इस तरह 
छोडकर चल देना-हमने तो कीं नहीं देखा । राजसूयः, च्रश्वमेध 
£ 
या सवेमेध यज्ञ मे धन का त्याग करना तो सव बताते आए है | 


ये चान्ये क्रतवस्तात ब्राहमणेरमिपूनिताः । 
= ¢ 9 म ~ 0 
तयंजस्व मरीपाज्ञ शक्रो देवपतिर्यथा ॥२८॥ 
हे तात ! महीपाल ! जितने भी यज्ञ, ह्मणो; से अभिपूजित 
हि, आप देवपति इनदर की भांति इनसे यजन कसे ॥१द॥ ` 
रङ्ग प्रमाददोषेण दस्युभिः परिष्यताम्‌ । 
अग्रस्यः प्रजानां य; स॒ राजा कलिर्व्यते ॥ २६॥ 


ष्पा ९ ] शान्तिपषं ४७६ 
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नम्र जा प्रसादे मं स्मजेनादह)तोप्रजा को द्षयु लोग 
भलनेद्‌।आभ्ना की रक्ता नहीं करता-वह पापी राज्ञा होता 
ई ।[२६॥ 
शरश्ान्‌ मातैव दासीश्च करव खरलक्ृताः । 
ग्रामान्‌ अनपव से्ाणि च गृहाणि च ॥२०॥ 
ग्रपरदाय द्विजातिभ्यो मात्सयांविष्टचेतसः | 
व्यं ते राजकलयो भपिप्याम विशाम्पते ॥३१॥ 

ह चिसाम्पने } श्र. गो, दासी, श्रलक्ु,त हथिनी, प्राम, देशं 
चेत्र श्रीर्‌ घर शादि ब्रामण कौ चिना दान दि राण्परेपे फ वश 
भं शकर जा सन्यास प्रण करता हू; चह राजा कलयुग क्रा 
स्वर काना ६ ।३०-२१॥ 

ग्रदाताराऽशरणएयाथ राजफिल्विपभागिनः । 

दरोपाणामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन ॥३२॥ 

लो यन्न श्रादि करके दान नदीं देते शीर प्रजा की रत्तामे 

तत्यर्‌ नीं धेतति-वे राजा पाप के फल कै भोगने बति होगे । 
-उनकोौ यख कभी नदी मिल सकता ह ।३२॥ 

द्ममिष्टवा च महायन्नरकृा च पिवृस्धाम्‌ । 

तीर्थपनभिरष्डुस्य प्रव्रजिप्यसि चेत्प्रभो ॥३३॥ 

दिच्राभ्रमिव गन्ताऽसि विलयं मारतेरतम्‌ । 

लोकयोर्भयोभरे घन्तराते व्यवस्थितः ॥३४॥ 


च--न= "~---~~ ~~ ~~ -- ~ ~~ 


त सदहाभारत [ राजधमपवें ` 


ह प्रभो ! वड़े २ यज्ञो से यजन न करके च्रौर पितरों को 
दान न देकर तथा तीथं यात्रा विना किए यदि सन्यास म्रक्ष्‌. . 
करोगे. तो वायु से उडाए हृए मेषो के तुल्य विलीन दो जाओ्मोगे, 
यह तो दोनों लोकों से भ्रट होकर वीच मे लटकना माना जावेगा | 

अन्तवंरहि यक्किशिन्मनो व्यासङ्गकारकम्‌ । 
परित्यज्य भवेत्यागी न हि स्वा प्रतितिएति ॥२५) 

मन का विपयो मे लिप्र करान क जो वाहिरी था भीतरी 
रग्दवेपादि वार्ण है, उनका व्याग करना दी संन्यास इ । वु्दारी 
तरह छोड़कर भाग जाने वाला सतुष्य, सन्यासी नदीं दो सकता ै। 

एतस्मिन्वत॑मानस्य बिधावप्रतिपेधिते 
ब्राहमणस्य महाराज नोच्छितिर्विद्यते कचित्‌ ॥३ | 

हे महाराज ! इस प्रकार वेदानुकरूल निष्काम कर्मविधि मे " 
वतेमान ब्राह्मणादि वर्णौ को छ यी हानि नदीं उटानी पड़ती । 
निहत्य शर स्तरसा समदाम्‌ शक्रो यथा दैत्यबलानि संख्ये 
कः पाथं शोचेन्निरतः स्वधर्मे पूर्वैः स्यते पार्थिवशिष्ष्टे ॥ 

हे धमराज ! युद्धे मे आपने पन वल से वद्र शक्तिशाली 
शत्रुं को इस तरह मार गिराया, जैते इन्द्र; दैत्य सेना का 


विभ्वंस उदा देता है । पूवजों से मान्य उत्तम २ राजघ्नं से 
सवत, अपने धमं का उत्तम रीति से पालन करने पर कौन 
अज्ञानी चिन्ता कर सकता हे |३५॥ | 


तात्रेण धर्मेण पराक्रमेण मित्वा महीं मन्विद्धः प्रदाय - 
नाकस्य पृष्ठेऽसि नरेन्द्र गन्ता न शोचितव्य॑मवताऽ्य पार्थ 
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1 श्रय 3 ] शान्निपवे ४: १ 


४: १ 


उत ्रमहामारत शरतप्राहशष्य साहदया वयाधस्या 
सान्तपत्रसि राजधमानुशासनपरवण तदसवायं 
द द्रशोऽध्यायः ॥१२॥ 
नरेन्द्र ! त्नात्रधर् मे भ्थित होकर पराक्रम दारा सारी 
प्रथित्नी का विजय फरक एवं उसका मंत्रपाटी बहो को दान 
देर श्माप स्थम लाक मे गमन्‌ करेगे ! दै पाथं ! श्रापरको एेसी 
उनम स्यति का शाक नदीं करना चादि ॥३२८॥ 
एति श्रोमहाभागने शान्तिपर्ान्तर्गत राजधमपवं म नकुल 
त्रे सेन्याम विसेध ऋ वारदवां अध्याव्र समाप्त हमा । 


तेरहवा अध्याय 
सदेव उवाचन व्रां द्रव्यद्ुस्छज्य भिद्धिभेवति मारत । 
शारीरं द्रव्यदत्छल्य सिद्धिभवति चान बा ॥१॥ 
महदेव ने काहे भारत ! ये बाहरी द्रन्य-घन आ के 
त्याग से किसी को सिद्धि नदीं मिला करती-सिद्धि तो शरीर -के 
भीतस रागद्रेष श्रादि के त्याग से ही मिलना सम्भव ह ॥१॥ 
बहयद्रव्यवियुक्तस्य शारीरेष्वयुग्रष्यतः 


यो धर्मा ययु चा स्याद्‌ द्विपतां. तत्तथाऽस्तु नः ॥२। 
३१ 


पनर्‌ गदह्ाभारत [ राजधमपचे 


~, [र "भभ = ^ 
न ५५९ 


बाहरी द्रव्यो कातो त्याग कर दिया जवि श्रार श्रान्तरिकः 
शरीर मे रागष्ठेप जड पकड़ वेठे रदह-तो इससे जो धम शरीर 
सुख हेवे-वह तो हमारे शद्रा को प्रात हाना चाटिष्‌ ।(२॥ 
शारीरं द्रन्यसत्यल्य परथिवीमदशासतः । 
मो धर्मो यत्सुखं बा स्यास्ुहृदां तत्तथाऽ्स्त॒ नः ॥ 
शरीर फे अन्तरिक मन सादि की ्रासक्ति छोड़कर प्रथिवी 
के च्रनुशासन करने मे जो धमं श्रौर सुख होता है, बह हमे 
शोर हमारे पुदरदों को प्राप होवे ॥२॥ 
चक्रतु भवेन्मृतयुरूयकत्रं ब्रह शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेनमृतयुनं ममेति च शाश्वतम्‌ ॥४॥ 
मलुभ्य को दो अक्षर में मय रौर तीन अक्तर मे स्तन 
नरद की प्रप्नि हो जाती हे । संसारिक पदार्थो मे ममता का दोना, 
स्यु श्रौर उनमे आसक्ति का ही होना-नह्मभरापि का साधन द 
न्मृत्यु ततो राजनात्मन्येव समाभितौ । 
अदृश्यमानौ भूतानि योधगेतामसंशयम्‌ ॥५॥ 


हे राजन्‌ । ब्रहप्रात्ि या मूल्य का वरणव्यदह दोनों श्नपने दी 
तो हाथमे है। ये दोनों “मम छोर ५न मम” का भाव सवेदा 
भिं के हृदय मे संघपे मचाए रहते है ॥\॥ 


घ्रविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । 
हत्वा शरीरं भूतानां न, हिसा प्रतिपत्स्यते ॥६॥ 


शमध्याय १३ | शान्तिपवं <३ 
हे मारत ! यदि आणिं के आत्मा का कभी विनाश नदी 
न, तो केन्य कमं दासा युद्ध मे प्राणियों के वध करने से 
हिसा कैसे मानी जा मकती हे, इस तर्‌ त्रावश्यक युद्ध मेँ हिसा 
नदीं ह्य सकती ।६॥ 
ग्रथापि च सहोत्पत्तिः स॒त्स्य प्रलयस्तथा | 
नष्टे शरीरे नष्टः स्यादुथा च स्यात्‌ क्रियापयः ॥७॥ 
यदि वुम्दार्‌ मत की कसोदी से श्रास्मा की शरीर के साथ 
इत्यत्ति श्नौर नाश माना अवे-तो जव शरीर के साथ जीचात्मा 
सी नष्ट दा गवा, ते यह. सारा वैदिकं कमेकाण्ड वृथा होनप्रेगा । 
तस्मादेशरान्तधुत्छज्य पूरः पूर्वतरे यः। 
पन्था निपेवितः सद्धिः स॒ निषेव्यो व्रिजानता ॥८॥ 
दन सय नियो को सोचकर प्राचीन से प्राचीन पूर्वेन ने 
एकान्त वास्त संन्यास का परिव्याग करके वंटिक निष्काम कमं 
त्रोग का ही च्रवलम्यन ग्रहण किया है । समभंदार मचुप्य को 
उक दी श्राचरण करना चादर ॥२॥ 
लंन्ध्वाऽपि प्रथिवी कृत्स्नां सहस्थावरजङ्गमाम्‌ । 
न ड क्ते यो भूपः सम्यड. निष्फलं तस्य जीषितप्‌ ॥ 
स्थावर जङ्गम श्राणियों से युक्त, सारी प्रथिवी को पाकर भी 
जो राजा उसका भोग नीं करता, उसका जीवन निस्थेक दह । 
अथवा वसतो राजम्‌ चने वन्येन जीवृतः । 
द्रव्येषु यस्य ममतां भरत्योरास्थ सचते ॥१०॥ 


प्प महाभारते [ राजधमपवं 
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हे राजन्‌ ! जो मनुष्य वन म रहता हो ओर वन के !कन्द 
मल फलों से श्रपना जीवन धारण करता हो, परन्तु उसष्.- 
ममता यदि द्रव्यो मे लगी रदे तो बस १ उसेतो भरद्युकेयुखमं 
फंसा हृव्मा दी जानो ।१०॥ 
बाह्यन्तरं च भूतानां स्वभावं पश्य मारत । 
ये त॒ पश्यन्ति तद्ध तं युच्यन्ते ते सहाभयात्‌ ॥११॥ 
हे भारत ! तुम प्राशियो के स्वमावों को देखो, किं वाहयद्रन्य 
का त्याग कर देते हे चनौर अन्तद्रेन्य ममता का व्याग नहीं कसते, 
परन्तु जो साधक घर मे या वन में ्ात्मा ही आत्मा देखता है, 
वे ही सवत्र स्यु के मय से छुटकारा पा लेते हं ॥१९१॥ 
भवान्‌ पिता भवान्माता भवान्भाता भवाच्‌ गुरः । 
दुःखप्रलापनातैस्य तन्म "त्वं च॒न्तुमरहसि ॥१२॥ 
प हमारे पिता, माता, श्राता ओर गुर ह । हे पूज्य ! हमने 
जो इं कदा है, बह दुःख से प्रेरित होकर का है, तराप हमारी 
इस धृष्टता को क्षमा.कर देना ॥१२॥ 


तथ्य वा यदि वाऽतथ्यं यन्मयेततपरभाषितम्‌ | 
तद्विद्धि एथिवीपाल भक्त्या भरतसत्तम ॥१३॥ 
. इति श्रीमहाभारते शतसाहसष्यां संहितायां वैयासिक्यां 
शन्तिपरेणि राजधर्मपर्वणि सहदेववाक्ये 
जयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


ध्याय १४ | शान्तिपमे ८५ 


४५ ५९५ ५ ५ 


ह भरतवरश्रठ ! मदीपतं ! सच हो या मिथ्या, जो सेते | 
- अभी कहा हू-वह सथ श्यापफी भक्ति से ही का है-आप 
उसको कुद अन्य प्रकार से न समभे ।॥१३॥ 
इति श्रोमदहाभारत शान्तिपरवान्तगेत राजधमपर्वमे 
सददेव के कथन का तेरहवां अध्याय 
समाप्त हृ्मा । 


न 


चोदहवां अध्याय 


शम्पायन उवाच- 
£ श्यव्याहरति छौन्तेये धर्मराजे युधिष्टिर । 
्राठं बुचतां तांस्तान्‌ विविधान्‌ वेदनियान्‌ ॥ 
महाभिजनसस्पन्ा श्रीमत्यायतलोचना । 
श्रस्यभापत रजेन्द्र द्रौपदी योपितां वरा ॥२॥ 
श्रासीनमृपभं राज्ञां भ्रातरथिः परिवांसिम्‌ । 
हशा्दलभद्यवरिशेखि यथम्‌ ॥२॥ 
वैशम्पायन वोल्े-हे राजेन्द्र ! धर्मराज कै धाता भीमसेन 
श्रादि ने ्रनेक प्रकार से वेद क सिद्धान्त कमेयोग का प्रतिप्रादन 
किया, परन्तु धर्मात्मा इन्ती-पुत्र राजा शुधिष्ठिर बिल्ल मी ` 
न बोले, तव मदाकुलोसन्न; कान्तिमती, विशाल लोचन धारण 
करने वाती, स्त्रयो ये शर, द्रोपदी, रजा मे शर्ट, ह शौर 


५ 


४५ 


४८६ महाभारत [ राजध मपवे 
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शाद्‌ल आदि के सदृशः भ्राताओों से घेरे हए, हाथियों से घेर 
कर बैठे हए, यूथपति गजराज के समान स्थित धमराज से ८९. ` 
चचन बोली ॥१.३॥ 
अमिमानबती नित्यं विशेषेण युधिष्ठिरे । 
लालिता सततं राज्ञा धर्मज्ञा धर्म॑दर्थिनी ॥४॥ 
उसे अपने पति धर्मराज पर बिशेष अभिमान श्रा शौर 
-धमेराज भी इसका बडा हौ आद्र करते ये, क्योकि वे इसे 
धमे के जानने बाली ही क्या १ धर्म॑के प्रत्यक्त आचरणं करने 
चाली समस्ते थे ॥४॥ 
आरम्य विपरलश्रोणी सान्ना परमवल्युना । 
भतारमभिसंगेरय तो चचनमब्रवी्‌ । 
पुष्ट नितम्बं बाली द्रौपदी ने, बड़ी सुन्दर स्पष्ट मीरी 
-वाणी से धमराज को अपनी ओर सन्योधित किया । श्रव यदं 
अपने पतति धमेराज की ओर देखती हई यह बचन कहने लगी । 
्रोप्ुवाच-इमे ते भ्रातरः पार्थ शुष्यन्त स्तोकका शव | 
पानाश्वमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥६॥ 
हे पाथं । चातक की भांति तुम्हे सममानि का भ्रयल्न करते २ 
उम्दा इन भाता क कण्ठ सू चले ह, परन्तु तुम इनको 
उत्तर देकर भी प्रफुषठित नदीं करते ॥६॥ । 
नन्दयैतान्महाराज मत्तानिव महाद्विपान्‌ । 
उपपन्नेन पाक्येन सततं दुःखभागिनः ।७॥ 


५. 


अन्याय १४] शान्तिपनं ४८५ 
दे महाराज ! ये सदोन्मत्त हाथी की भांति व्रिगढे हुए है, तम 

शुनको युक्तिगुक्तं वचन सुनाकर प्रफुल्लित कये-यइ्‌ तुश्डारे साथ 
खदा से दुःख सोगते चले श्रा रहै है ॥७॥ 

फथं दैतवने राजन्‌ पूषयुक्त्या तथा वचः । 

भ्रातनेतान्‌ स्म सहितान्‌ शीतवातातपर्दिताच्‌ ॥८॥ 

व॒यं दुर्योधनं इत्वा सृधे भोदयाम मेदिनीम्‌ । 

संपृरौ सर्वकामानामाहवे पिजयेषिणः ।॥६॥ 

विरथांथ रथान्‌ रत्वा निहत्य च महागजान्‌ । 

संस्तीयं च रथेभृमि ससादिभिररिन्दमाः ॥१०॥ 

यजतां विविधेयज्ञेः सम्दैरापषदक्षिशैः। 

वनवासकृतं दुःखं भविष्यति सुखाय वः ॥११॥ 

इत्येतानेवसक्तवा सं स्वयं धमंभृतां वर । 

कथमद्य पुनयीर विनिहंसि मनांसि नः ॥१२॥ 

है राजन ! तुमने पूं मे दैतवन मे यह्‌ वचन कटा था, 

कि शीत, आतप, वाथु श्रौर वर्प आदि से पीडित इन सारे 
श्रातान्न से रजा दुर्योधन को रण मे मारकर.हेम एथिवी का 
पाल्लन करेगे, जो सारी कामना से परिप्रं हयोगी । ठम अरिः 
विजयी भावा, विजञयाभिलापी सारे शत्रु महारथियां को रथदीन 
घनाकर श्नौर उनको गजराजे की भाति प्ठाडकर एवं अश्वायेदी 
पनीर रथो पसे सारी रणमूमि से पार होकर सस्द्धिशाली 
उत्तम २ ददिणा्नो से युक्त श्चनेक यज्ञ सम्पादित करना । उस 
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तमव हमासा यह वनवास जनित दुःखः सुख भे परिणत हो 
जविया 1 हे धर्मास्माच्नो मे श्रेष्ठ ! वीर ! तुम इनस इस प्र< 
खयं कहकर भी आज्ञ फिर इनके मन को क्यो क्रित 
कर रहे हो । ८१ 
त इ्धीगो बसधां शक्ते च ीबो धनसश्चुते । 
त्‌ द्खीवस्य भृहे पुत्रा मत्स्याः पंक इवासते ॥१३॥ 
कायर पुरुप, वसुधा का मोग नदीं कर सकता श्मार न च 
घन का ही उपाजन कर सकता है । कायर मनुप्य के घर में पुत्र 
जीवित नहं रह सक्ते या जीते रहते ह, तो दरिद्र भे उस तरं 
पीडित होते है, जेसे कीचड़ मे मद्धली तडफती रहती ह 11९३॥ 
नादण्डः चुत्रियो भाति नादण्डो भूमिमश्चुते !*' 
नादश्डर्य प्रजा राज्ञः सुखं विन्दन्ति भारत ॥१४॥ 
हे भारत ! चिना शासन की शक्ति हुए राजा सुशोभित नीं 
होता ओर न विना प्रभाव ससे प्रथिवी प्राप्त ही हो सकती हे। 
प्रभावदहीन राजा की श्रां भी कभी ख नदीं पा सकती 11१४) 
मिता सवभूतेषु दानमध्ययनं तपः | 
बराहमणस्येष धमः स्यान्न राज्ञो राजसत्तम ॥१५॥ 
ह राजसत्तम ! सव प्राणियों , से मित्रता, दान, अभ्ययन अर 
तप, यह ब्राहमण का धमं हता है, कविय का नदीं ।\९५॥ 
असता प्रतिपेधश् सतां च परिपालनम्‌ । 
एष राज्ञा परो धमं; समरे चापलायनम्‌ ॥१६॥ 


सध्यात्र १ ] शान्तिपय ६ 


ट्ष कमा शासन शचीर्‌ सज्जनं क्रा पालन तथा इन चाव 
। रपर करनं मनद स पीदं नीं हटनानयदी क्तचियों का परमधमं 
साना गया ई 1१९ 
यम्मिन्‌ कमा च क्रोध दानादाने भयाभये 
निग्रहालग्रह। चो स वे धर्मविदुच्यते ॥१५॥ 
सिम मतुश्यमें क्षमा श्र कराध; देना, लना, धमं से भय 
धरोर रधम से छ्रभव तथा दृर्ड श्रे श्रनुप्रह की शक्ति ह्येती 
ह, वही धम का त्ताता माना जाता ह ॥१७॥ 
न श्रतन न दानेन न स्वेन न चेज्यया | 
त्वयेयं परथिवी ल््धा म संकोचेन चाप्युत ॥१८॥ 
शाय क्तानि. दान, श्रान्ति; यजन च्रौर संकोचभाव से इस 
परथित्री का तुत नही पासकते हो ॥१८॥ 
यतद्रसमामत्राय तथा पव्रसयुद्यतम्‌ 1 
ह्‌ स्त्यश्ररधमस्पन्च त्रभरङ्गरदत्तमम्‌ ॥|१६॥ 
रचितं द्राणकणम्यामश्वत्यान्ना कृपेण च । 
तत्या निहलं वीर तस्पाद्थुच्च वसुन्धराम्‌ ॥२०॥ 
श्म की सेना छिस प्रकार उदूधत शाक्ते सं सम्पन्न थी | 
ममे हयी, घोडे श्रौर रथ-ये तीनों सेना के उत्तम अङ्ग भरे 


पड़े थ, जिसकी द्रण, कणं, श्रश्वत्थामा प्रौर कुपाचायं आदि रता 
कर रहे थ-दे वीर ! तुमने उस सेना का मी चिनाश.कर अला । 
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| फिर श्व सो आपको इस विशाल पएरथिषी का मोग ही करना ` 
चहिए ॥१६-२०॥ 
जम्बुद्रीपो = ¢ 
दीपो महाराज नानाजनपदेयु तः । 
त्वया पुरुषशादूल दरुडेन सदिः प्रमो ॥२१॥ 
है म्रा ! श्रने% देशं से युक्त ज्वरी भ तुमने अपने 
दण्ड से चल डाला ॥२६॥ 
जंबद्रीपेन सदशः करोशचदीयो नराधिप । 
अधरेण महामेरोदंण्डेन गदितस्त्वया ॥२२॥ 
हे नराधिप ! जम्दृदीप के सदश ही कौञ्च द्रीपहै, जो मेर 
पवेत के नीचे की चरर हे, सके भी तुमने दण्ड से अघने बश, 
मे कर लिया ॥२२॥ 
के ्दरीपेन सदशः शाकदीपे नशधिप । 
पूवे तु महामेरोदंण्डेन भृदितस्त्वया ॥२३॥ 
ह जनाधिप ! कोच््ीप ॐ सदृश शाकट्ीप ह, बह महामे 
पेते पूं में है, उसे भी तुमने दण्ड से जीत लिया हे ।।२३॥ 
उत्तरेण महामेरोः शाकद्वीपेन पम्मितः । 
भद्राश्वः पुरूषन्याघध दण्डेन पृदितस्सखंयां ॥२४ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! मदामेरं पवेतं ॐ उत्तर की श्नोरं शाकद्वीप 


| ॐ खश भद्रा दवीप है-आपने उसको श्चपते प्रमाव से जीत्‌, 
लिखा (२ 


॥ 1 


` 


श्रध्याय १९ |] शान्तिपवं ४६१ 


न + ५००५ ५ ५ ९ ॥ ५११५९०९० 


पथ सान्तरर्पा नानाजनपदाश्रयाः । 
विगाद् सागरे यर्‌ दण्डन रदितास्त्या ॥२५॥ 
ह्वार ! बहुन मद्रप श्चवान्तर दीप जिनमे अनक देश ध, 
उन लत्रको समुद्र क श्रालोद्न करके प्रापने श्रपने सैनिक वल 
स जीते लिया ई६।२४५ 
एताल्यप्रतिमेयानि श्रत्वा कर्मासि भाश्त । 
त प्रीयसे महाराज पूज्यमानो दविजातिभिः ॥२६॥ 
ह भरत ' उस तर्‌ अनुपम वीर कर्मो करो करके भी श्राप 
ययो नदी प्रसन्न सत्यो । द महाराज ! श्रापकी तो ब्राह्मण लोग 


- भीसवतग्द म प्रशंसा करगे द ॥२६॥ 
५० ¢ 


मर स्वं प्राठमिमान्‌ दष प्रतिनन्दस्व भस्ति। 
ऋषभानिव सम्मत्ताच्‌ गनेन्दरानूजितानिव ॥२७॥ 
शरमरश्रतिमाः सर्वे शनरुखाहा; परन्तपाः । 
णक्राऽपि टि सुखायैषां मम स्यादिति मे मतिः ॥ 
पुनः परपन्याघर पतयो मर नरपेमाः । 
पमस्तानीन्धियाणीव शरीरस्य विचेष्टने ॥२९॥ 

४ भारत ! श्नवं तुम श्रपने इन माद्यां की ननोर देखकर इन 
फो न्ानन्दित कसे । चे वरृपम की माति उद्धत चर गजो की माति 
वलवान्‌ ह ! ये सारे ही भ्राता, देवो के समान सुन्दरः वलबान्‌ च्मीर 
श्रःविजयी दं! इनमे से भरत्येकवीर कौ शरोर जयं इष्टि से देखती 
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हतो यच प्स्येक सें युख की-श्राप्ति हेती हे । दे पुरुष-व्याघ्र ! 
रूस पर भी ये सारे पुरप-अरवीर मेरे पति (रक्तक) हे, जिससे ए ^ 
ह्य मेँ इनको देखकर श्माल्हाद होता है । शरीर फी चेष्ट मे जैसे 
प्रसेक इम्दरिय श्रपना > कामकरतीङहैःरेसे दीयेभी मेरी रका 
ये लगे रहते हं ।॥२७-२६॥ 
अनृतं ननबीच्छुबधूः सर्जा रवंदर्भिनी । 
युधिष्ठिरस्त्वां पाश्वाति सखे धास्यत्यनुत्तमे ॥३०॥ 
हत्वा राजसहस्राणि वहल्याश पराक्रमः | 
तद्यथ सम्प्रपश्यामि मोहात्तव जनाधिप ॥२१॥ 
सभर छ परिणाम देख लेने वाली सवेन्न मेरी सास न्ती. 
मिथ्या नदीं कहा करती है । उसने सते कहा है-हे सुन्दरी : 
पा्राली ! राजा युधिष्ठिर तुमको सुख मे अवश्य स्थापित्त करेगा । 
वह पराक्रमी बहत शीव्र इन सहस्रो की संख्या म खे हए 
राजाच को मार गिरेगा । हे जनाधिप ! श्माज तुम्हारे सोह से 
माननीय छन्ती की बात मिथ्या हती जा रही है ।२०-३१॥ 
येषाुन्मत्तको ग्यः सर्वे तेऽप्यजुघारिणिः । 
तवीन्मादान्महाराज सोन्मादाः सर्मपारुडधाः ॥२९॥ 
अव षडा भना ही उन्मत्त हो जाता है, तो उसके छोटे भाता 


भी उसके पीठे चल पड़ते ह! हे महाराज ! आज दुम्दारे उन्माद 
से येः सारे पाण्डव पागल हो जावेगे ।३२॥ | 


ध्याय | शान्तपव ध 


यदि टि स्ुररन्म्त भ्रातरस्ते नसाधिषः। 
- वद्वा स्यं नास्तिकैः साप प्रशासेयुर्वुन्धराम्‌ ॥ 

हे नराधिप ! यद्रि च नुम्हरि रात्ता पागल न टोन बाते होते- 
तो तुमको नास्तिकः विसेषि्ो क साथ वधिकरपूयाप स्वयं प्रथिवी 
यः शासन केः लि्‌ उ्यत ए जानं ॥३३॥ 
युते मृद एवं हि यः श्रेयो नाधिगच्छति ! 

(र क ५, [अ ^ 

धरृपरन्नतचयन्र नस्यकरमायखं च ॥२४॥ 
भेषसैः स चिशषि्स्यः स्याद्य उन्परर्गेण गच्छति । 
साष्टं सवांधमा जेके खीरं भरतसत्तम ॥३५॥ 
तथा व्रिनिक्रता पूतरर्याऽमिच्छामि जीवितुम्‌ । 
एतेषां यतमानानां न मेऽ वचनं पूपा ॥२६॥ 
त्वं तु सवौ मदी त्यस्त्वा करूपे स्वयमापदम्‌ । 

एमं शलुप्यषमी मर्खतापन की वातं करा दी करता है, इसी 
से उसे शुच भी कल्याण प्राप्त नहीं होता । जो इस तरद पागल 
होने को दो-उसका धृष, श्रज्लनः नस्यकर्म आदि श्रौपथ उपचार 
से चिकित्सा करनी दौ चाहिए श्र्थात्‌ उसको बांध दी लेना 
चाहिए । हे भरतसत्तम } इन सब वातो को देखकर मे बहृतदी 
निन्दित स्त्री हं । ज श्पने पुत्र ते वीच मे छोडी हैवम्दारी यद 
दृशा देखकर भी जीवित रहना चाहती ह । म इन प्रयत्शील 
श्राताश्नौ की को प्रवदेलना नदीं कर रही ह, परन्तु य मेस 


[0 ॥ 
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वचन भिथ्या नहीं । तुम श्रव सारी प्रथिवी को छोडकर अभनी 
विपत्ति त्राप खयं खड़ी कर रदे दो ॥२४-३६॥ 

यथाऽऽस्तां सम्मतो रानां एथिन्यां राजसत्तम ॥ 

मान्धाता चाम्बरीपथ तथा राजन्‌ विराजसे । 

प्रापि पथिवीं देवीं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥२८॥ 

पथतयनद्रीपां मा राजस्‌ विमना भव । 
हे राजसत्तम ! जिस तरह पूतेकाल मे राजा मान्धाता श्र 

प्म्बरीप सारे राजामरो मे श्रेष्ठ हो चुके-उसी तरह श्प मी 
श्राज सर्वश्रेष्ठ राजा हे । अवतो राप भी इस पवेत, वन, द्वीपां 
से युक्त दिन्य पृथिवी का मोग श्रौर धर्मानुसार ध्रजा का पालन 
करो । हे राजन्‌ ! आप श्नपनी उदासी को छोड़ दीजिए ॥३७-३५॥ 


¢ (= न 


यजस्व विविधेयज्ेयु ध्यस्वारीन्प्रयच्छ च । 
धनानि भोगान्‌ वासांसि द्विजातिभ्यो सृपोत्तम ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादख्चयां सहितायां वेयासिस्यां 
शान्तिपवंणि राजधर्मानुशासनपर्वशि द्रौपदीवाक्ये 
चतुर्दशोऽध्यायः ।॥१४॥ 

ह चृपोत्तम ! आप छनेक यज्ञो से यजन श्रौर शत्रो से 
युद्ध करो तथा ब्राह्मणो को धन, भोग चनौर चस श्मदि कं दान 
करते रदो ॥३६॥ 


इति श्रीमहाभारतं शान्िपवान्तगंत राजधमेपवं मँ द्रौपदी के 
कथन का चोदहवां अध्याय समाप्त इया | 
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पन्वा अध्याय 
वेश्मयायन उयाय~ 
यात्नसेन्या वचः भ्रन्वा पुनयार्यनोऽ्चीत्‌ । 
श्रजुमान्य महावा ज्येष्टं भ्रातरमच्युतम्‌ ॥१॥ 
यैशन्पायन नलद रलम ' यक्तसनपुत्ी द्रोपदी के चनं 
मनर श्रजुन, श्रपने वेष्ट भ्राता महाह वीर धमेराज से 
सकार के साध यहु वचन कदत लया 1१॥ 
श्रजुन उत्राच-दरर्डः एासित प्रजाः सवां दण्ड एवाभिरकति 
दण्डः सुप्र षु जागर्ति दण्डं धमं चिदु वधाः ॥२॥ 
~> सजन ! गाजद्रड ही सारी प्रजा का पालन करता है, दण्डं 
री रन्ता करता ६, दर्ड दी साते ह्‌ सतुष्यो मे जागता है, इससे 
्रिष्ट्नो ने सजा का घर्म श्रज्ानुश्वासन ही माना हं ॥२॥ 
# क ¢ > ४ (9९ 
दणड; सर्तते धमे तथेवाथं जनाधिप । 
[| | ५ [4 क, भ्‌ उच 
कामं संरपते दरडस्चिवर्मो दण्ड उच्यते ॥३॥ 

ह जनाधिप ! बह राजदण्ड दी प्रजा मे धमः अथं नौर काम 
कीर्त्‌] करता है, इमे राजदण्ड दी त्रिवगं का संमद्‌ करन 
वाल्ला सिद्ध दाता हे ।२॥ 

दण्डेन रच्यते धान्यं धनं दण्डेन र्द्यते । 
# ५ ४ >, 
एत व्रह्नुपाधत्स भाघ पश्यस्व साककम्‌ (1 ४॥ 


६ 
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दे राजम्‌ ! दण्डसे हो प्रनाके धन प्रौरथन्यकी रक्ञादो 
सकती है । तुम सारे धर्मं क तत्व को समफ लो ओर लोकि 
धर्मं कर्मयोग का श्ननुसरण करो ॥४।॥ # 
राजदण्डभयादेके पापाः पापं न र्वे | 
यमदरडभयादेके परसोकमयादपि ॥५॥ 
परस्परभयादेके पापः पापं न छते । 
एवं सांसिद्धिके लेके सवं दण्डे प्रतिष्टितम्‌ ।६॥ 
दण्दस्थेषं भयादेफे न खादन्ति परस्परम्‌ । 
अन्धे तमसि मजं युयदि दण्डो न पारपेत्‌ 9] 
कोईपापौतो रजा दण्डकेमथरसेही पाप नहीं कसे 
ह जर कोई २ यमराज के देणड र कोद परलोक के भदू से, 
पाप से बचे रहते हे । किसी को श्राप्स म एक दूसरे की 
निन्दा का भय लगा रहता है श्नोर पाप से प्रथ रहते ह । संसार 
का यह्‌ स्वभाव तुमने समफक्तिया होगा, कि ज्लोग भय सेदी 
एक दूसरे को नदी खा र्दे है । यि संसार मे राज्ञशासन पालना 
न करतो सव अन्धश्ार मे इध कर मर जावे ॥५.७॥ 
यस्माददान्तान्‌ दमयत्यशिष्टार्‌ दण्डयस्यपि । 
देमनादएडनाेव तस्मादण्ड बद्धा ॥०॥ 
यहं दण्ड उद्धत लोगो छा दमन चनौर चोर लुेरे जैसे 
अरशिर्तित पुरुपों को दण्ड देने-वाला हे । दमन श्रौर शासन के 
कारण ही विद्वान्‌ दण्ड को (सरवभरेष्ट) दरुड कहते द (८ 





व 
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धातरा दण्ड व्रह्मणना चनया शुजापणम्‌ | 
दानदरडाः स्म्रता वश्या निदंण्डः शद उच्यते ॥ 
तराभावा दा देर्ड देत्रिय को भोजन मात्रया भुजा 

का व्रन्यय, चेदय भने दनि दश्ड का विधान है) शुद्र निदेख्ड साना 
गथा! द्मे सथा क सिवा किमी दण्ट का विधान नदीं हे।६॥ 

द्रमम्पोदयाय मत्यानाम्थरतशाय च । 

ययल -थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशाम्पते ॥१०॥ 

वियाम्यते ! लो क श्पमे २ नियय मं चलने, धन की 
ग्ता करत क निमित्त. क्ता मे मनीपिया मे मयादा स्थापित की 


वि गतता दणड कऋता ६ 11१० 


|| 


युत श्यामा स्लादितासो दंश्डशथरति तः 
प्रजास्तत्र न यदन्ते तेता चेत्सा पश्यति ॥११॥ 
दस दर ऋ काला श्राकार दै, जिसकी लल २ अखं दै) 
सिम स्थान पर सावधानी फे साथ दस देण्ड का प्रचार है, चदा 
पर धरज्ञा माहित नदीं होती, पर्प नेत्त (राजा) को बडे न्याय स 
चलना चादिये ॥१५॥ 
व्रह्मचारी गृदस्थश वानप्रस्थथ भिद्धकः 
दरडस्यैव भयादेते महेप्या वत्मंनि स्थिताः ॥१२॥ 
व्रह्मचारी, गृहष्य, चानप्र्य श्रार संन्यासी ये सरि दस्ड के 


भूयसे ही श्यपनेर्‌ मागमे चतर 1१२ 
द 
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५५०४-४ 
कभक 0 प १९८०७०३ ०१८१ ०५ 


नाभीतो यजते राजन्नाभीतो दातुमिच्छति | 
नाभीतः पुरूषः कथित्समये स्थातुमिच्छति )\१३॥ 
हे राजन ! किसी को राजशासन का थय नर्हीं हो-तो वह्‌ 
व्यथं क्यों यजन का कष्ट उठाचेगा । कोई भी दृर्ड वैः चिना किसी 
अधिकार को नहीं देगा कोई भी पुरुप चिना भय के आपने 
नियम में स्थित नदीं रह सकता हे ॥१३॥ 
नाच्छा परमर्माणि नाकृला कर्म दुष्करम्‌ । 
नाहत्वा मतस्यधातीव प्रासोति महतीं धियम्‌ ॥१४॥ 
दूसरे अनधिकारी के सर्म के श्राया परहुचाप्‌ विना शथवा 
युद्ध आदि टुप्कमं के विना फिए पए दुष्टौ छो मल्त्यवाती -धीवर , 
की तरह चिना मारे-करोई भी राग्यलदमी फो नद पा कता ६ । 
नातः कीर्तिरस्तीह न चित्तं न पुनः प्रजाः 
इन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत ॥१५। 
य एव देवा इन्तारस्तोललोकोऽच॑यते भृशम्‌ । 
हन्ता रुद्रस्तथा स्कन्दः शकरोऽिवेरुणो यमः ॥१६॥ 
हन्ता कालस्तथा वायुपर व्युवेश्रवणो रविः 
सवो सरतः साभ्या पिधेदेवाशच भारत ॥१७। 
एतान्द्बान्नमस्यन्ति प्रतापप्रणता जनाः । 


दै मारत ! इन्दर ते धृत्राुर का वध करके ही स्वगे क्रा राञ्य... 
शाप्त किया है । जो देवता उसे साय युद्ध मे सम्मिलित शोक ˆ` 


न 1) 
क = 


भयाय १५] शान्तिपव ४६६ 
दस्यो का नाद करने &, उनकी द्यी' संसार सवसे अधिक 
न्यूना करता द स्त्रः न्द्‌ शुक्र) प्मग्नि, वरुणः, यमः, काल, तायु 
मृत्यु, फुतेर, सूयं. चल. म्न, साध्य, विश्वेदेवा-ये सव युद्ध करने 
चालते र । उन्न लग दनद प्रताप क कारण ही कते ह १७] 
न वधार न धातारं न पूषाणं कथश्चन ॥१८॥ 
मध्यस्धास्यवः न्भ > भूते 
स्थान्मवभृतेषु दान्तान्‌ शमपरायणान्‌ । 
यजन्ते मानवाः केचिलमशान्ताः स्व॑करमसु ॥१६॥ 
करो भौ मतुप्व, तद्ा, धति, पूपा जेसे शान्ति परायण 
उदार देवो की पूजा करता नही देखा, क्योकि ये किसी को 
मारते नर्सी -सवमे उदासीन रहते दं । जो सारे कर्मो मे शान्त हो 
~ 9 =. म ~ ^ क 
तः द. मे कट > मनुप्यही कभी २ इनकी पूजा करता देखा 
गया द ॥१८१६॥ 
न हि पदयामि जीवन्तं लोके कश्चिदर्हिसया । 
+ ¢ ¢ _ क दर्बलैवलवत्तरा „ ¢ 
सत्प; सत्वा हि जीवन्ति दु ॥२०॥ 
यिना हिसा करिण कोई जीता रह सका दो-मेने तो एेला कहीं 
दला नीं ह । बलवान जन्तु, दुर्बल जीवो को नित्य खाति देले 
यर द ॥२०॥ 
नलो मूषिकानत्ति व्रिडालो नलं तथा । 
बिडालमत्ति श्वा राजन्‌ श्वानं व्यालगगस्तथा ॥ 
तानत्ति पुरुपः सर्वान्पर्य कालो कथामत; । 


५०० ` भदडदाभारत [ राजध्मैपें 
1 हे श | न्न चृहैः विडाल नल, ऊुत्ता विडाल श्रौर 
व्याघ्र आदि हिंसक जन्तु, कुत्ते को मार खाति (स परन्तु इन्‌ सद. 
को पुरुप खाता या मारता रहता हे । तुम काल की इस चाल का 
अवलोकन करो ॥२१॥ 

प्राणस्यान्नमिदं सवं जङ्गमं स्थाचरं च थत्‌ ॥२२॥ 
पिधानं दैवविदितं तत्र विद्वामं युद्यि । 
जो कुष मी स्थावर जड़ी वृटी शओओर जङ्गम पशु श्रादि जगन 
हैः यह्‌ एक दूसरे प्राणी का भोजन वना हृ ह । यह्‌ तो दैव 
का विधान है। विद्धान्‌ को यह्‌ देखकर सोहत नदीं दोना चादिए) 
यथा शोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमहंसि ॥२३॥ 
विनीतक्रोधहयां हि मन्दा बनमुपा्रिताः । ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुमको जिस सत्रिय वणं मे उत्पन्न किया-वुम्हं ` 
वेसा ही कमे करना उचित हे । जो क्रोध हपं को जीतकर चेन में 
जाना चाहते है, हम तो उन्द मृखं ही समते ह ॥२२॥ 
विना वधं न इवन्ति तापसाः प्राणयापनम्‌ ॥२४॥ 
उदके वहवः प्रणाः प्रथिन्यां च एतेषु च | 
हम तो तपस्वी सुनिर्यो को भी विना जीव जन्तुश्रो के वध 
ॐ भाण थावरा चलते नद देखते । जल से हुत से प्राणी रहते 
हे चोर इसी तरद प्रथवी श्रौर फलो म भी जीरो का तिवास है । 
न चे कश्चिन्न तान्‌ हन्ति फिमन्यत्मराणयापनात्‌ ॥ 
छरमयोनीनि भूतानि तकंगम्यानि कानिचित्‌ । 
पच्मणोऽपि निपातेन येपां स्यास्स्वंधपर्ययः ॥२६॥ ८ 
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काट भी व्यक्ति एसा न्दे, जो जीव वध न करताहो। 
कए-यात्रा के चिनातोकौर प्रणीदहि दही नदीं । छह तो 
इतने श्रोटे जनु ६, जो केवल श्रनुमान से दी जनि जा सकते है । 
देनो पलक माग्नेसे भी संसारसे विद्रा होकर अपनी योनि 
चदरल हते दर ॥२५-२६॥ 
ग्रामािप्कम्य मुनयो विगतक्रोधमत्सराः 
चम्‌ दुटुम्ब्रधमाया दस्यन्तं फरमाहहताः ॥ २७] 
यावं स निकल कर शरोर क्रोध-मत्सर आदि का परित्याग 
करके वहन स मनुष्य सुनि वन जाति हं, परन्तु फिर भी वे काम- 
वासनाश्रों मं लिन कर कटस्य के कामधन्धों मे उलघ्ले देसे 
ने दे, जिससे नरक मिलता है ॥२७॥ 
भृमिं भिखोपधीरित्वा व्रक्तादीनडजान्‌ पशुम्‌ । 
मरुप्यास्तन्वते यक्ञास्ते स्वग प्राप्युचन्ति च ॥२८॥ 
भूमि को खाद्‌ कर श्रोपधि वृत्त आदि को काट कर तथा 
पश्च पनि फो भी हानि पर्चा कर लोग यज्ञ करते ह ओर 
उम प्ररोपकरार की भावना होने से स्वगं चले जाते हं ।।२८॥ 
रडनीत्यां प्रणीतायां सवं सिद्ध-बन्त्युपक्रमाः 
कौन्तेय सवभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥२६॥ 
हे कौन्तेय ! सार मलुरण्यो के जितने भी काय हैः वे सव 
उचित दरुडनीति क रयोग से सिद्ध होते है-समे तुम सन्देह 
१न सममो ॥२६॥ 


€ 
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दण्डशे्न भवेघ्नोके विनश्येयुरिमाः प्राः । 
क (^ ¢ । 
जले मत्स्यानिवाभकन्‌ दुवेलान्यल्वत्तराः ॥२०॥ 
यदि लोक म दण्ड की सत्ता उ्ा ली जवे, तो सारी प्रना 
नष्ट हो जविगी । बलवान्‌ सतुष्य, दुर्वा को इस तरह खा जावे 
जैसे जल मे बढी मदती छोटी म्ली को खा जाती है ॥३०॥ 
सत्यं चेदं बरह्मणा पूवशुक्तं दण्डः प्रजा रदति साधु नीतः । ` 
पश्याग्नयथ प्रतिशाम्य भीताः सन्तर्जितादण्डभयाञ्ज्वसन्ति 
रह्मा ने सवे प्रथम यदी सत्य बात कदी थी, फि उचित विधि 
स किया गया दण्ड का प्रयोग प्रजा की रक्षा करता रहता है । 
ये अग्तियां भी शान्त हो जाती है, परन्तु ज्यों दी इनको पर्मात्मा 
की फटकार प्राप्त होती है स्योही ये दण्ड फे भय से.मानो 
ध + 
्र्यलित हो उठती हँ ॥३९॥ 
अन्धं तम इवेदं स्या प्रज्ञायत िंचन । 
भ ग 
दण्डन भवेल्लोके विभजन्साध्वसाधुनी ।॥२२॥ 
यदि संसार मे साधु श्रौर असाधु पुरुप के विभाग का कसम 
बाला, यह दण्ड न होता-तो इस संसार मे केवल अन्धकार दी 
अन्धकार होता ओर इं भी नदीं जाना ज। सकता था ॥३२॥ 
येऽपि संभिन्नमर्यादा गास्िका वेदनिन्दकाः । . 
तेऽपि भोगाय कत्यन्ते दण्डेनाशु निपीडिताः ॥२३॥ 


जो वेदनिन्दक नास्तिक, मयादा के उच्छेदक ह,वेभी इस 


दण्डं के भय से सीधे २ चक्तते रहते है, जिसस प्राणियों के भोगं 
फ साधन षनते रहते है ।\२३॥ 


४. शान्तिपवं ५०३ 


सर्वो दण्डजितो लोको दुलमो हि शुचिर्जनः । 
दण्डस्य हि भयाद्भीतो मोगायेष प्रषतते ॥२४॥ 
यह संसार तो दण्ड के अधीन दी चलता देखा गया है । 
धर्म के आश्रय से चलने वाला पुरुप तो कोई विरक्ता ही हेगा। 
सारा संसार दर्ड के भय से एक दूसरे के व्यवहार का प्रवतेक 
दिखाई देता हे ॥२४ 
चातुर्ब्यग्रमोदाय सुनीतिनयनाय चे । 
दशडो विधात्रा विहितो धमाथो श्वि रचितम्‌ ॥३५॥ 
चासो र्णी ऊ प्रमोद, न्याय के विकास के निमित्त विधाता 
ते दर्ड का एक विधान किया है, जिससे प्रथिवी पर धमं चोर 
श्रयं की रका होती हे ।।६५॥ 
“ “~; यदि दस्डान्न बिभ्येुव॑यांसि श्वापदानि च। 
अधुः पल्मसुप्यांथ यज्ञार्थानि हवींषि च ॥२६॥ 
यदि नैते सिंह आदि जन्तु श्रौर सपे च्रादि कीट-पकीः 
दण्ड से भगातुर न य-तो वे आज दी सारे मलुण्य सौर गवादि 
पत्रो का मकण कर जावे जर यन्ञ के निमित्त कोई भी हवि 
के साधन न छोड ॥३६॥ 
न बहचार्यधीयीत कल्याणीं न दुहेत गाम्‌ । 
त कन्योद्वहनं गच्छेघदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥२७॥ 
कोई बरह्मचारी वेदाध्ययन न करे श्नौर न गुर्कल मे बह 


गुरुतवा करता हुश्रा गाय को दुहे वधान कोई कन्या विवाह के 
ह बन्धन में पडे, जो यद दण्ड संसार मेँ विमान न होवे ॥३७॥ 
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विष्वग्लोपः प्रवर्तेत मिदेरन्सवेसेतवः । 
ममत्वं न प्रजानीयुयंदि ठरुडो न पालयेत्‌ ।२३८॥ , 
यदि दण्ड प्रजा की रक्ता में ततर्‌ न दोवे-तो सारे संसार 
कालोप हो जवे, खारी स्यादा छिन्न भिन्न टो जावे । कोई 
किसी से ममता का प्रदशेन न करे ॥२>॥ 
न सम्बस्सरसत्राणि तिष्ठेयुरङतोभयाः । 
पिधिवदक्षिणावन्ति यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥३६॥ 
इस जगान्‌ से प्रजा की र्ता दण्ड न करता होता, तो निर्भीकरता 
के साथ बडी २ दक्तिणा वाले, यज्ञो को कोई पुरुप विधि-पृ्वेक 
सम्पादित नदीं कर सकता ।(३६॥ 
चरेयुनांश्रमं धमं यथोक्तं विधिमात्रिताः। 
न विदां प्राप्ठुयाक्कतचिचदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४०॥ 
कोई मी सनुष्थ शाश्नोक्तं विधि से अपने २ वर्णाश्रम धर्मो 
के पालन मे ततर दिखाई नदीं देता चर न कोई विया दी 
पट्ता-जो दख्ड चाक्र उसक्रा शासन न करता ॥४०। 
न चोट न बलवद्‌ नाश्वाशवतरगर्दभाः। 
ुक्ता बहेषुयनानि यदि दश्डो न पयेत्‌ ॥४१॥ 
हे राजन्‌ ! कया ट, क्या वैल, गवे, घोड़े न्नर घोडियां- 
सभी उचित रौति स भार उठने का कर्म सम्पादित करते 


दिखाई नदीं देते-जो दण्ड, उन म॑स्तक पर नाचता दिखाई नीं 
देता ४१ 


॥ 
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न प्रप्या तरचनं इृयु नं बाला जातु कर्हिचित्‌ । 
~` न पि्यचयुतिरधमे यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४२॥ 
फ्भी सेतर क आता का पालन न करते ओर वच्चे नियम में 
~ न्द रटने । युवति स्त्रियां कव पत्तित्रत धमं का! पालन कर सकती 
यी।य्ह्‌तो स्रक्षु दृरड की महिमासेदहीहो रहा है ॥४२॥ 
दण्डे म्थिताः प्रजाः सवां सयं दरडे षिदूर्ुधाः । 
दरे स्वर्गो मदप्याणं जलोकरोऽयं सुप्रतिष्टितः ॥४२॥ 
नृप ! स्नारी प्रजा दर्ड पर स्थितदह) दण्ड से सव को 
भयद्ोरदाद्र। इस दरष्ड के उपर ही मसुष्यों कोयुखके देने 
वाले स्वगे-लाक की स्थिति द ।४३॥ 
न तत्र करदं पापं चा चञ्चना वाऽपि दश्यते । 
यत्र दण्डः सुविहितश्रत्यरिषिनाशनः ।४४॥ 
जस स्यान पर उचित रीति पर शत्रुनाशक दर्ड का प्रयोग 
दै, वदां पर करई दल, पाप या प्रव्चना दिखाई नहीं देती दे । 
मिः श्वा परलिदैद्शया दर्डश्ेनोयतो मवेत्‌ । 
हरेत्काकः एरयोडाशं यदि दण्डो न पालयेत्‌ ॥४५॥ 
यदि सन्रव दरड खड़ा दिखाई न देवे, तो सारी यक्ञ हवि 
को त्ता खा जावे तथा जो दण्ड पालना न कर रहा दो, तो इस 
-यज्ञ के पुरोडाश्च को करवा खाकर अलग करे ४९ 
, यदीदं धर्मतो राज्यं विहितं य्धमंतः। | 
कार्यस्तत्र न शोको पै शु चच भोगान्‌ यजस्व च ॥४६॥ 
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डे राजस्‌ ! अव तो यह्‌ पृथिवी का रञ्य धमं या अधमं 
जैसे भी क्ो-गेसे ही दम लोगों को प्रपद्ये गया दे । तुमको 
इस विषय मे शोक नदीं करना चाहिए ! अच तो तुम भोयो ऊ 
उपभोग करो चोर धर्मासुसार यज्ञ वेदी रचाश्रो ॥४६॥ 
सुखेन धमं श्रीमन्तश्वरन्ति शुचिवाससः । 
संब्षन्तः फेदनिशुञ्ञानाशान्नष्तमम्‌ ।।४७॥ 
शुध उञम्वल बसने धारण करे धम्म यती "मनुष्य सुख- 
पषेक धमं का आचरण करते ह । वे लोग उत्तम भोगों को 
गते हए उत्तम २ दान के साथ वरसते रहते है 1४७ 
चरथं सँ समारम्भाः समायत्ता न संशयः । 
ए च दण्डे समायत्तः प्य द्रडस्य गोरम्‌ ||४२८॥ 
संसार के सारे कायं घन पर अवलम्बित है रौर धन इस 
दण्ड कं अधीन ह, अष आप इस बात से हो दण्ड के महत्व का 
अनुमान लगा सकते ह । ४) 
सोकयात्राथमेषेह धर्म परवचनं तम्‌ } 
अर्हिसा साघु हिसेति भरेयान्‌ धर्मपरिग्रहः ॥४६॥ 
ससार ऋ व्यवेदर चत्तता रहै, इसी लिए धमे कौ ज्यास्या 
की गै दै । अर्दिखा हो या सा इध भी क्यो न हो, जिससे धरं 
की र्ता होसे ही भहए करना चादिए ।&६॥ 
नात्यन्त गुएवकि्िन्न चाप्यत्यन्तनिर्मुणम्‌ । 
उभय सवफायघु इश्यते साध्वसाधु वा ॥५०॥ 
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, सार मं कोट भी कमं सवदा धमंदही नहीं ह्येता श्रौर न 
--षियी केम कों सर्वया श्रध ही कह सकते ह । यह्‌ तो समय 
` प्र रामों फे परिणाम पर श्रच्छबुरे की पिवेचना होती है ॥५०॥ 
पशूना पणं छित्वा ततो मिन्दन्ति मस्तकम्‌ । 
वदन्ति बहवो भारान्व्नन्ति दमयन्ति च ॥५१॥ 
फो मनुष्य पुध्नां फै धरृषण (श्रण्डकोश) फोड़कर शने 
रथिया यना देते ६ प्नौर उनकी नाक वीधकर उसमें रस्सी डाल 
देते हैः उनसे बहुत प्न भार ठति र तथा छन्दं वाधते श्रौर 
मारते ट, यष्ट सव्र फुट कर्म दण्ड की व्यवस्था दहीसेतोदहो 
` र्या ई ।॥५९॥ 
„एवं प्ये लोके पितथैजेजरक्ते। 
“ ` तैस्तेन्यायं महाराज पुराणं धम॑माचर ॥५२॥ 
हे मदाय ! इस संसार मे तो देसे दी एक दूसरे से पीडित 
फिथ्ा जात्ता ह । ्रन्यायसे सारे जजेरित हैः । अव श्राप न्याय 
न्यस्या का श्रवलम्बन करके प्राचीन धमे की पालना करने को 
उद्यत हो जानो ॥५२॥ 
यज देहि प्रजां रक्त धमं समनुपालय । 
` अमित्रान्‌ जहि कौन्तेय मित्राणि परिपाल्य ॥५२॥ 
हे कौन्तेय ! जव यज्ञ करो-्रजा पालन मे तत्पर हो जारो 
धर्म की रत्ताको कमर कस लो । दसी तरद! च्रगे भी शतुर्भो 
~ कमा वघ श्नौर मित्रों की रन्ता करते रहो ॥५॥ 
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मा च ते तिष्नतः शव्र्‌ मन्यु्भवतठ पार्थिव । 
न तत्र किल्विपं फिशित्कतु्वति भारत ॥५४॥ “~. 
हे महीपते ! तुम शघरश्रो को मासे श्रौर उसमे शोक न करो, 
हे भारत ! इस विपय मे पाप की आश्चका करना भारी भूल 
होगी । धर्मरक्ताथं की गई हिसा मे कतां को कों पाप नही 
लगता ह ।॥५४ 
ञ्राततायी हि यो हत्यादाततायिनमारतम्‌ । 
न तेन भणहा स॒ स्यान्मन्युस्त मन्युमाच्छति ॥५५॥ 
अते हृए घातक को यदि दूसरा घातक मार लेतरे-तो इससे 
बह पाप का भागी नदीं होता-क्योकि उसको तो उसका पापदी 
नष्ट कर रहा है ॥५५॥। फ 
अवध्यः सर्व॑भूतानामन्तरात्मा न संशयः । 
अवध्ये चात्मनि कथं बध्यो सचति कस्य चित्‌ ॥५६॥ 
अपना आत्मा सवके लिए अवध्य है-इसमे कोई सन्देह नदी 
है । जव आत्मा ही अवध्य ठहरा गया, तो फिर दूसरे के मारने 
के निमित्त इसे कैसे सौपा जा सकता है ॥५६॥ 
यथा हि पुरपः शालां पुनः सम्परपरिरे्वाम्‌ । 
एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥५५७॥। 
जिस प्रकार भयुष्य समय रपर नये र गरहोमे श्रपने को 


भ्रविष्ट करता रहता है, उसी तरह यह जीवात्मा मी समय २ पर _ 
शरीर बदलता है ॥५७॥ (9 


^ ॥ { 
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देदान्पुराणारुत्छम्य नवान्सम्परतिपदयते | 
~ एवं स्न्युपर प्राहजेना ये तत्रदर्धिनः ॥५८॥ 
एति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपंणि राजधर्मालशासनपर्वणि श्र्खनवाक्ये 
पंचदशोऽध्यायः ॥११॥ 

जो तत्यदृश्पी विष्ठान्‌ मदुप्य हः वे मृद्यु की व्याख्या ही यह 
करते ट, शि जीवात्मा श्रपने पुरान देको वलो की भांति छोड 
फर नये ग्रहण कर लतत! हवम ? यही मृल्यु है, इसक सिवा मृष्यु 
छ्य फु भी नदीं ह्‌ 1४५) 
दति श्रीम हभारत शएन्तपचन्तगयत राजधसपव शयन हार 

रट मदत वणन का पन्द्रहर्वा ध्याय समाप्त हा । 


सोलहषा अध्याय 

वैशम्पायन उवाच--्र्जुनस्य वचः शरुत्वा भीमसेनोऽत्यमपषणंः 

्र्ममास्थाय तेजस्वी ज्येष्टं प्रातरमत्रवीत्‌ ॥१॥ 

्रशम्पायन बोे-दे व्रह्मन्‌ ! यञ्जुन के वचन सुनकर अत्यन्त 

श्रसहिप्या तेजसी भीमसेन वैय के साथ श्रपने व्येष्ठ भ्राता 
गाजा याधण्टर स इस प्रकार कहन लगा ॥१॥ 

राजन्‌ विदितधमोऽसि न तेऽस्त्यविदितं कचित्‌ । 

उयशिचाम ते वृत्तं सदैव न च शक्चुभः ॥२॥ 
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हे राजन्‌ ! आपको सारे धर्मो का ज्ञान है । आपको कृद मी 
अनिद्रित नदीं है । हम लोग तो आपके श्राचरण का श्रु: 
मात्र करते है, किन्तु वेसा आचरण पूरा करते मे समथ नदीं 
हो पाते ॥२॥ 
न चकतयामि न वद््यामीत्येवं मे मनसि स्थितम्‌ । 
अतिदुःखात्तु वच््यामि तन्निवोध जनाधिप ॥२॥ 
दे जनाधिप ! मै वार २ सोचता ह, कि कुद कहूं था न कटू । 
यह बात मेरे मन में वहत देर से चक्कर लगा रदी है, परन्तु मेर 
चित्त बड़ा दुःखी है, इससे फटे चिना रहा नदीं जाता । श्राप इस 
को ध्यान से सुते ॥३॥ 
मरतः सम्प्रमोहेन सवं संशयितं कृतम्‌। 
विङ्गवतवं च नः प्राप्मबलत्वं तथेव च ॥४।.४ 
हे महाराज ! श्रापके इस पोह से हमारे सारे काय शंम भे 
फस गण दै, इससे हमारी व्याद्लता शौर दुर्बलता वदती चली 
जा रही है ॥४॥ 
फथं हि राजा लोकस्य सर्वशासतरविशारदः 
मोदमाप्से दैन्याचथा कापुरुषस्तथा ।।१॥। 
जो सारे शात का विद्वान्‌ चौर सारी प्रथिवी का सम्राट्‌ हो- 
वचह्‌ काय रि इस सरै पस ` 
आ.ह शो ३ व 
अगतिश्च गतिशैव लोकस्य विदिता तव । 
आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो ॥६ ॥४. 


-- ~ ~ "~स "9 ० 
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है प्रमो! लोक की गति श्रौ श्रगति ऊ श्राय मादक 
परक ६ । प्राप भबिष्य शरोर वतेमान के परिणाम ॐ सोचने 
म समथ हं 1 श्रापका कुं मी ्रविदित नदीं है ॥६॥ 
एवं गते महाराज राज्यं प्रति जनाधिप | 
देतमत्र ्रवक्यामि तमिहैकमनाः शुणु ॥७॥ 
दै महाराज ! जनाधिप ! जव केसी परिस्थति उत्त हो गई- 
तो र्य का लच्य करके मै तुमको कारणपू्क कु वचन 
कहता हु. तेम एकाप्र मन से युनो ॥७॥ 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोर्जन्म निद्र नोपलम्यते ॥८॥ 
--शारीराजायते व्याधिर्मानसो नात्र संशयः । 


मानसाजायते वाऽपि शारीर इति निधयः ॥६॥ 
शारीरं मानसं दुःखं योऽतीतमुशोचति । 
दुःखेन क्षमते दुःखं दवावनथों च विन्दति ॥॥१०॥ 
व्याधि, शरीर चनौर मनके भेदसेदो ्रकरकी होती है 
एक के उत्पन्न होते ददी दृसरी मी उतपन्न हो जाती हे । कोई 
फेवल शारीरिक या मानसिक दही नदीं रह जाती हे । शारीरिक 
व्यापि से मानसिक शौर मानसिक से शारीरिक व्याधि उल्यन्न 
होती द, यद निश्चय दै। जो मलुष्य शारीरिक या मानसिक 
भूतकाल के दुःखों की व्यथं चिन्ता करता रहता दै, उसे प्रथम 
फल के साथ यह दूसरा दुःख उत्पन्न होता ह । बह तो दोनों रकार 


४१ 
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के अनर्थो छो पाता है-कोई स्मरण करने से दुःख से चुटकारा 
नहीं पा सकता हे |८-१०॥ 

शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणाः । 

तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः खस्थलरणएम्‌ ॥११॥ 

तेषामन्यतामोद्रके विधानमुपदिश्यते । 

उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं प्रवध्यते ॥१२। 

शीत (कफ) उष्ण (पित्त) श्रोर वायु-ये तीन शरीरं के धातु 

ह। इन तीनों गुणों के ठीक २ कायं करते को नीरोराता कते 
1 यदि इनमे से एक भी रुण विगड़ गया-तो किर उसकी 
चिकित्सा करनी पड़ती है । उष्ण (पित्त) से शीत (कफ) नौर 
शीत से इष्ण की शान्ति होती हे ॥११.१२॥ ष 

सत्वं रजस्तम इति मानसा; स्युखयो गुणाः । 

तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः स्वस्थलकेणस्‌ ॥१२॥ 

तेषामन्यतमोत्सेफे विधानुपदिश्यते 

टषैण याभ्यते शोको हर्षः शोकेन बाध्यते !।१।] 

मन के सुत, रज ओर तमभये तीन गुण माने जत ह । इनके 

ठीक २ रहने से मन की नीरोगता समसनी चाहिये । इनमे एक के 
विगड़ने से इसकी वचिकितसा करली चा्िए ! हं से शोक का 
नाश ओर शोक से दपं का नाश होता है ।।१२-१४॥ 

कथित्सुखे वतमानो दुःखस्य सार्तमिच्छति । 

पशिदःते पतेमानः सुखस्य सतुमिच्छति ॥११॥ 


१ म ०५ ७य 
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| जा करोड मनुष्व सुख मे रहता दै, बह दुखः का स्मरण करता 
; >रजो दुख मे फंस जाता ह, वह सुख का स्मरण करता 
रहता ६ ॥१५॥ 
सत्वंन दुखी दुःखस्य न सुखी च सुखस्य बा | 
न दुःखी सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य वा ॥१६॥ 
स्मत॑मिच्छसि कौरव्य दिष्टं हि बलवत्तरम्‌ । 
प्रथा ते स्वभावोऽयं येन पार्थिव श्विश्यसे ॥१७॥। 
ह इवंशक्रष्ठ ! धमराज ! न तो तुम दुःखी द्योकर दुःख 
को श्रौर न मुखी होकर सुख का क्लेश या श्रानन्द्‌ मानते हो तया 
न दुधी होकर सुतर को च्रौर सुखी होकर दुःख की पीडा का 
८२ करते द्यो) इसमे भाग्य को ही वलवाप. कहना चाहिए । 
ह महीपते ! तुम्दाग तो यद्‌ चिन्ता करने का स्वभाव ही प्रतीत 
होता है ॥१६-६५॥ 
दृष्टवा सभागतां कृष्णामेकवसतां रजस्वलाम्‌ । 
मिषतां पाएडपुत्राणां न तस्य स्मतुमहंसि ॥१८॥ 
पदी रजघ्लावस्था मे एक वल ही पहिने हई थी । उसको 
उसी अधस्था मे कौरवसभा म खींच लाए चौर हम पाण्डव देखते 
रदै-दस दुःख का क्या तुम ध्मरण न करोगे ॥१८॥ 


्रतराजनं च नगरादजिनैश्च विवासनम्‌ । 


महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मतंमह॑सि ॥१६॥ 
३३ 


४१४ ५६ च ९ त [| सय 
` हम लों करो ृगचमं पहिनाकर नगर से वाहर निकाल द्विया 
ननोर बन मे रहने को वाधितत किया, तो भी श्रापक्रो उसका स्मरण. 
करके क्या दुःखी मदी दोना चाहिए ॥१६॥ 
जटासुरात्रकरिशं चित्रसेनेन चाहम्‌ । 
सैन्धवाच परिक्ेशं कथं पिस्प्ृतमानसि ॥२०॥ 
पुनर्ञातचर्यायां कीचकेन पदा वधम्‌ । 
द्रौपद्या राजयुत्या्च कथं मिस्प्रतवानसि ।॥२१॥ 
हमने जटाुर राक्तस से महान्‌ क्लेश) चित्रसेन गन्धे के साथ 
युद्ध चौर सिन्धुराज जयद्रथ से जो धर्षणा प्राप्त की; उनको श्माप 
कैसे भूल सकेगे । विराट के नगर में अन्ञातवात करते हए राज- 
पुत्री द्रौपदी के कीचक ने पैर कीटोकर मारी-उमे आप मल 
नहीं सकते ह ॥२९१॥ 
यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिन्दम | 
मनसैकेन योद्धन्ं तत्ते युदधुपस्थितम्‌ ।।२२॥ 
हे अरिमदेन ! पूवेकाल मे तुम्दारा द्रण श्नौर भीष्म दो के 
साथ युद्ध हरा था ओर अव एक मन से युद्ध करना है श्नौर 
उसका अन समय उपस्थित हो गया हे ॥२२॥ 
यत्र नास्ति श्र; कायं न मित्रं च बन्धुभिः । 
आत्मनंकेन योद्धव्यं तत्ते यदधपस्थितम्‌ ॥२३॥ 
इस युद्धमे न तो बाणो का काम पडेगा श्नौर न मित्र, बण्धु 


ही छ काम्‌ वेगे । यह्‌ मौत्िक युद्ध नहीं है। यह तो श्रात्मा 
का युद्ध हे.जो आपको आज लड़ना है ॥२२॥ 
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तस्िन्निर्धिते युद्धे ्राणान्यटि विमोचत्यसे । 
३ शल्यं देहं समास्थाय ततस्तेरपि योत्स्यसे ॥२४॥ 
यद सने चिना जीने श्मापने युद्ध मे श्रपने भाण छोड दिर, 
ष अन्य दे्‌ मं जाकर उनके साथ युद्ध करना दी पडेगा ॥२५॥ 
तस्याद्रयैव सन्त्य युद्ध्य स्व भरतर्षभ । 
परमं च्यक्तस्पस्य व्यक्तं त्यक्त्वा स्वकमभिः ॥२५॥ 
ह सरनर्थम ! श्र नुमकरो प्रज दही मन के साथ युद्धयात्रा 
कर देनी चाष्ट । नुम युद्ध को सन्नद्ध टो जाश्नो । मन का अयन्त 
स्धूल स्पष्टो रद्वा । श्रपने दिव्य कर्मो से उसके च्यक्त (स्थूल) 
क्प का एरित्याग फरो ॥२५)) 
-नस्मिनिर्चिति गुदे कामवस्थां गमिष्यसि । 
पतञजित्वा सदाराज कृतकृत्यो भनिप्यि ॥२६॥ 
यद्धि श्मापने इस मानसिक युद्ध भे विजय प्राप्त न की-तो 
सम््ारी न जाने क्या दृशा दरोगी । ह सहयाराज ! जो इस युद 
को जीत लिथा-तो तुम कृता ह्रो जाश्रोगे ॥२६॥ 
पतां बुद्धि बिनिधित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पिवपैतामहे शते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ २७] 
तुम इस बुद्धि को निश्चित वनाशो श्नौर भ्राणियों के मरने 
जीने की गति का विचार करो । इन सव कारणों स चिन्ता छोडो 
शौर पित्ता, पितामह से चले श्राति हृष राञ्यका यश्राविधि 


'दरपमोग करो ॥२७॥ 
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दिष्ट्य दुर्योधनः पापो निहतः सानुगो युधि । 
रोप्याः केशपाशस्य दिष्टया त्वं पदवीं गतः ॥रय 
दष्ट राजा दुर्योधन सेना सदित मार लिया मया, यद कड 
ननानन्द्‌ फी बात है । शान तुम द्रौपदी ॐ वाल के दंधवाने के पद्‌ 
कोपा चुके हो क्योकि वह्‌ कौरवो के विनाश के अनन्तर ही 
बाल वंधवाने की प्रतिज्ञा कर चुकी थी ॥२८॥ 
यजस्व वाजिमेधेन षिधिवृदकिणावता । 
व्यं ते किरा; पार्थं वापुदेवश वीर्यवान्‌ ।॥२६॥ 
इति भौमहाभासते शतसाहस््ां संहितायां वेयापिक्वां 
शाम्तिप्वसि राजधर्मालुशासनयवंि भीमवाक्ये 
पोडशोऽध्यायः ॥१२॥ ट 
ड पाथं ! अव तुम दद्िणा से सम्पन्न अश्वमेध यज्ञ करे । 
हम लोग श्नोर वसुदेव-युत्र महयवीयेवान श्रीकृष्ण आपके उसी 
तरह अनुयायी विद्यमान द ॥[२६॥ 
इति श्रीमह्यभारत शान्तिपवबान्तगेत.राजधमेपवे मेँ भीमसेन के 
कथने का सोलहवां अध्याय समाप्र हया ॥ 
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यत्रह्वा अध्याय 
शोध उवाच-रन्तोषः प्रमादश मदो रागोऽप्रशान्तता | 
यलं मादोऽभिमानथाप्युद्गथेव सवंशः ॥१॥ 
मिः पाप्मभिराचिष्ठी राज्यं त्रमभिकांच्से । 
निरामो विनिम क्तः प्रशान्तः सुसुखी भय ॥२॥ 
वष्र वाल--द् भीम ! तुम श्रसन्तोप, प्रमाद, मद्‌, राग 


1 


की 


श्रान्त, ल, मोट. श्रभिनान श्र देप श्रादि सारे दोपों से युक्त - 

१ प्या रभ्यपराति की अभिलापाकरर्देदो?शवतो 

दुम मांसादि क्रा परित्याग करके सार भोगांसे द्टकारा पालो 

शरोर शान्त मन दोकर सखी दोन करा प्रयतत करो ॥१-२॥ 

"~ “य इमामखिलां भृमिं शिप्यादेको महीपतिः 
तस्य्राप्युदरमशर व करमदं त प्रशसास।२॥ 

ह व्रकोष्र ! जो महीपति छकेलाद्ी इस सारी प्रथिवी.का 
एकच्छुच सन्राद्‌ दाता ह, उको भी श्रपना एक दही पेट भरना 
पता दरू, सन करो पेट लम्बा चौडा नहीं हो जाता-फिर तुम एक 
दरः मात्र के भरन कफे निमित्तक्यों इस रभ्य की प्रश्ंसा कर 


नाह्या पूरयितु' शक्यां न मासभरत्म । 
पूया पूरयनिच्छामायुफाऽपि न शक्चुयात्‌ ।॥४॥ 
हे भरतर्षभ ! को मनुप्य श्रपनी चष्णा को एक दिनि क्या 
दीनि भर भी राञ्योपभोग से पूरी नदीं कर खकता । ये 
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चराश तो कभी भी नदीं भरा करती, किन्तु मनुप्य की श्रु 
समाप्त हो जाती हे। कोई रायु भर भोगो का उपभोग करके >~ 
दृप्त प्राप्त नदीं कर सक्रता है । ४॥ 
यथेद्धः प्रज्यलत्यिरपमिद्ध : प्रशाम्यति । 
प्नल्पाहारतया व्व्चिं शसयादयमुत्थितम्‌ ।॥५॥ 
जव अम्ति मे कठ पडता रहता है, तो यद्‌ प्रज्वलित होती 
रहती है चनौर जव इसमे भोगों का काष्ठ गिरना चन्द्‌ हा जाता ई 
" तो यह्‌ स्वयं शन्त हो जाती है । इस उदर की श्रग्निको तो 
नियमित आहार आदि से दी शन्त करना चाहिये ।५॥ 
प्रात्मोदरक़ृते प्राज्ञः करोति विधसं बहु । 
जयोदरं एथिव्या ते भ्ेयो निर्जितया जितम्‌ ।¶॥ 
मृखं मदुभ्य, अपने पेट के ` मरने को ही बहुत सा परिमरः. 
खथ्ित करने लगते हु, पस्तु हे भीम! तू केवल् इसपेटका 
विजय कर ले, वस ? दसी मे सारी प्रथिवी के कल्याण तेरे वश 
म दो जवेगे ।+६]। 
मातुषान्कराममोगांस्त्ेश्चयं च प्रशंससि । 
अभोणिनोऽवलाधव यान्ति स्थानमटुत्तमम्‌ ॥७। 


आज तू मनुष्य लोक के भोगों की प्रशंसा करने को रेश्वयं 
की प्रशंसा करता है, परन्तु भोग के व्याग ओर बल फे अभिमान 


से रदित छश प्रप ही उत्तम स्थान को प्राप्त होते द ॥\७॥ 
योगरेमशच राष्स्य धर्माधमें स्वयि स्थिती । 
एएच्यस्व महतो भारास्याममेवाभिरसंभ्रय ॥८॥ 
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| द भीम ! ठनदार चित्त मे भोगवरिलास, दरड का कल्याण 
सर्‌ भग कय चास्नना चर्‌ किए वेटी द, परन्तु तुमको उस महामार 
स युक्तः सा जाना चदम्‌, निसक्रा एकदीमागंहै, क्कि तुम व्याग 
का रचलम्यन फर्‌ ॥६॥ 
एकोद्ररफ़ने व्याघ्रः करोति बिषसं बहु । 
तमन्यऽभ्युपजीवन्ति मन्दा ज्लोभवशा भगाः ॥६॥ 
हस व्याम; गक श्रपन पर के लिग्‌ ब्रहुतसी हिसा करके 
भाजन मंग्रूरीन कर लता ह्‌, उसी क इकट्टे करिए हृष्‌ भोजन मे 
न्य मन्दरद्ेद्धि. जाल्लची चन क जीव श्रपना नवाह करते ह 
यौ टदा राजि की समस्तो ॥:॥ 
विपयान्यरतिसरगृद्य संन्यासं कुवते यदि । 
न्‌ च तुप्यान्ति राजानः पश्य बुद्धयन्तर्‌ यथा॥ १०॥ 
नम विधय भागों क्रा भगत हए यदि संन्यास की विधि कमं 
योग द्राय बताना चाहते द्‌, तो राज्ञा लोग कभी धिपयों से ठृष्त 
नदीं हानि 1 तुमको उनकी बुद्धि का सदम निरीक्तए करना चा 
कि भागां कर च्रभ्यासी कस संन्यास कर सके ॥१०॥ 
पत्राहारैरमड्टर्दन्तोलूखलिकैस्तथा | 
ग्रव्भक्तेवायभकतशच तरय नरका जतः ॥११॥ 
कन्द, मृल, फल शौर पत्तं का आहार करने बलि, पत्थर सं क्ट 
कग व्रा त तथा उखल्लसे कूट करके खा जाने वाले तथा 
जलाहास श्रौर्‌ वायुहयारी तपस्वी छनि ही इस इुःखमय सतार का 


विजय कर सलक्रत ह ।६६॥ 
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यस्त्विमां बसुधां कत्सां प्रशासेदखिलां चपः । 
तल्याश्मकाश्चनो यथ स कृतार्थो न पार्थिवः ॥१२ 
जो राजा इस सारी पृथिवी का धर्म॑पूर्वक शासन करता ह अर 
दूसरी ओर सुवण ओर पत्थर दोनों को समान समभने वाला 
संन्यासी है, इनमे संन्यासी कताथ सममना चदिषए-राजा कताथ 
नहीं माना जा सकता ॥ १२॥ 
सङ्कल्पेषु निरारम्भो निराशो नि्मेमो भव । 
अशोकं स्थानमातिष् इह चात्र चाव्ययस्‌ ॥१३॥ 
श्व तुम अपने सङ्कल्पो को दग्ध कर डालो श्रीर आशा एवं 
ममता रहित हो लाश्नो । इस परह होने से तुम इस लोकं  श्नौर 
परलोक दोनों मे अन्यय पद्‌ को प्राप्त करने मे समथ हो सकोगे 1 
निरामिषा न शोचन्ति शोचसि त्वं किमामिषगर न 
परित्यज्यामिषं सवं श्रषा बादासमोच्यसे ।१४॥ 
इस संसार मे उपभोगों की लालसा से रहित पुरुष दी शोक 
नहीं करते है, जब तुम यह जानते हो, तो क्ये आशा वन्धनं मे 
उलश्ये जाते हो । जव तुम सारी आशा ममताश्रों का परित्याग कर 
दोगे, तव ही इस मिथ्या माया मो से द्ुटकार पा सकोगे ॥१४॥ 
पन्थानो पिठ्यानश् देवयानश्च बिभ्रतौ । 
ईजानाः पितृयानेन देषयानेन मोकिणः ॥१५॥ 
पिद्यान ओर देवयान-ये मागं सद्गति के क्तिए प्रसिद्ध ई । 


यज्ञ करते बालि पिद्यान मागं से जति ह ओर सुश्च जन देवयान 
मागे के अधिकारी होते है १५ 
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` \ विष्य देास्ते यान्ति मृत्योरविषयं गताः ॥१६॥ 
मद्धपिं जन, ततप, तद्चर्य, स्वाध्याय ऋ्रादि मे परायण होकर 
श्मपमा जीवन व्यनीन फरने दं । जव वे श्रपनी देह का परित्याग 
करते ह, तम्र श्नन में मृयु क दृरड से वच जति हं ॥१६॥ 
द्रामिषं व्न्धनं लोके कर्मोक्तं तथाऽमिषम्‌ । 
ताभ्यां विुक्छः पापाभ्यां पटमासोति तत्परम्‌ ॥१७॥ 
टसं लोट म माया ममता का बन्धन ्रामिप कदाता है श्रौर 
राव्य श्नादि का उपभोग रूप कमं भी श्रामिप दी सान गग्रा है । 
जव दन दानिं पषा ख मदुप्य युक्त दू जात्न ईः तभी उसे वहं 
| दध्यति पट प्रापमर हता द्‌ ॥१५॥ 
पि साधां षर गीतां जनकेन बदन्सयुत। 
निनदेन विभक्तेन मोचं समदुपश्यता ॥१८॥ 
अननतं बत मे चित्तं यस्य मे नास्ति किशन । 
मिथिलाया प्रदीप्तायां न मे दद्यति किंशन ।॥१६॥ 
मो्तमार्म के ्च्छी तर देखने वलि, शीतोष्णादि इन्द्रौ से 
क्तं राजा जनक ने एक गाथा कही ह, जिसे लोग मी तक 
कटते चले रति द फि मेरे पाल वहत श्मधिकं चित्त का सच्छय 
दै, तो भी मेरे पाल छलं नहीं हे । यदि सारी मिथिलपुरी में 
पाग लग जवे, तो भौ मेरा छं नदी जल्तेगा ॥१६॥ 
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्र्ञाप्रासादभारंहय अशोच्यान्‌ शोचतो जनान्‌ ! 
जगतीस्थानि वाऽदविस्थो मन्दधुद्धिरनं वेके २०१६. 
तुम अपनी बुद्धि क द्वारा सचे हृए काल्पनिक महलों, पर चद्‌ 

रहे हो ओर नहीं ध्यान मे लनि योग्य टुरयाधनादि का ध्यान करते 
हो । जो सलुप्य पव॑त की चोटी पर चद्‌ जाता &, उसे प्रथिवी षर 
स्थतजन दिखाई ही नही पडते । इसी तर तुम भी हवाई धोडे 
पर चद हुए फिंसी को नद देख रै हयो ॥२०॥ । 

दृश्यं पश्यति यः पश्यन्स चनुप्मान् घुद्धिमाच्‌ । 


अज्ञातानां च विज्ञानात्सम्पोधादुषुदधिरुच्यते ॥२१॥ 
जो अपनी सूम वद्ध मे देखने योग्य वस्तु को देख ज्ञता द, 
वेदी आख वाला वुद्धिमान्‌ कहाता है । अज्ञात वस्तु त जानः 
लेना शोर उनका समम जेना ही तो बुद्धि कदाती है ॥२९॥ ` 
वस्तु वाचं मिजानाति बहुमानमियात्स वै । 
भहममानप्पन्नानां वेचानां सावितात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
पदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपश्येति। ` 
तत एव च विस्तारं बह सम्पद्यते तदा ॥२३॥ 
नहमभव को भ्राप् हुए महात्मा-विदवानों की तरह जो बोलना 
जानता है, बह इस संसार मे भिष्ठा पा लेता है-चादे तत्व ज्ञान 
, न भौ दोषे, परन्तु जो प्रथक्‌ २ भूतो को एक जयगत अनुभव 
परता हे ओर सारे प्रपञ्च का उसी से विस्तार हा है-यह समक. 


लेता है.वह जह्य ` बन जाता हे ॥२२-२३॥ 





ते जनास्तां गतिं यान्ति नाविद्र्षोऽल्यवेतश्रः। 
* मावुद्धयो नात्तपसः सवं बुद्धौ प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
दनि श्रीमहाभारते शतप्तादस्रां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपवंशि राजधर्मप्वंसि भुथिष्ठिवाक्य 
म॒प्दणोऽध्यायः ॥१७॥ 
दस त्रा्मी प्वम्था फ वेक्ञानी मनुष्य ही प्रात होते ह ज्ञानी 
कार्‌ रुर यिनि बलि प्राप्न नी हेते । बुद्धिविदीन; तपो रदित 
पुमेष, उम द्विम श्यनि कौ नदीं पासके दं । यदह सव कु ॒तत्व 
तो बुद्धिमें द्री प्रतिष्ठित दते दे ।१४॥ 
दनि श्रीमह्टाभारत शान्तिपर्ान्तमैत राजधमेपने मे युधिष्ठिर 
फं सान सारम ऊ उपदेश कने के वंन का सत्रा 
शर्याय समाप्र हुमा 


सट्ारहका अध्याय 
वैरम्पायन उवाच -ूष्ीं भूतं तु राजानं पुनरेवाडगोऽवरीद्‌ 
भन्तः शोकदुःखाभ्यां राजवाक्शाल्यपीडितः ॥१॥ 
रशम्पायन वो्त--दहे राजन्‌! अब धर्मराजचुप हो गर्तो 
- फिर श्र्जुन ओले--यलेन, शोक न्नर दुःख से सन्त हो रदे थे 
रीर राजा की वाणी सूपी वाण से पीडित थे ॥९॥ 
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अञ्न उवाच-- कथयन्ति पुरावरत्तमितिदासमि जना । 
विदेहराज्ञः संवादं भार्यया सह भारत ॥२॥ 
अयन ने कदा-दै भारत ! मनुष्य, एकं प्राचीन इतिहासं को 


कहते आ रहे द, जो राजा जनक अर उनकी मार्या का सम्बाद 
शूप हे ॥२॥ 


उत्छज्य राज्यं भितताथं कृतघुदधिं नरेधसम्‌ । 
विदेहराजमहिपी दुःखिता यद्भापत ॥२॥ 
एक वार राजा जनक ने राज्य छोडकर भिन्दति से 
निर्वाह करने के निमित्त विचार किया । उनसे दुःखनगक्त, षिदेद- 
णज की पत्नी यद बचन बोली ।(३॥ 
धनान्यपत्यं दाराश्च रत्नानि बितिधानि च | न, 
पन्थान पावक हित्वा जनको मौोल्यमास्थितः ॥४॥ 
धन, सन्तान, स्त्रियां राज्य श्रौर अनेक प्रकार के रत्न पाकर 
चथा यज्ञ माग (कमयोग) का परित्याग करके राजा जनकं मृखेता 
म फसकर संन्यास ब्रहण करने लगा ह ॥४॥ ` 
9 0 
? ददश प्रिया भायां भचरततिमदनिश्नम्‌ । 


धानायुषटषुपासीनं निरीं गतमत्सरम्‌ ॥५॥ 

ह वन रूपधारी, भिन्ञापरायश्‌, उद्रपूरिंमात् अनन से युक्त 

उदयाग विहीन, मत्सर दि से शून्य राजा जनक को उसकी 
पत्नी ने देखा ॥॥ 


तमुवाच समागत्य भर्ता 
शद्धा भनस्लिनी भायां िचिक्ते हेतुमदचः ।६॥ 


वध्या १६ न्तिपतर 
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सय परदार के भय से मुक्त प्रपते भर्ता कै पस आकर श्रोष ; 
मे ररी ट, मनन्विनी जनक भार्या एकान्त ओं श्रपते पति से 
यष्ट चचन प्रोलीप६॥ 
केथय्छज्य राज्यं स्वं धनधान्यसमन्वितम्‌ । 
कापालीं वृत्तिमास्याय धानायुष्टिन ते वरः ॥७॥ 

टे श्रयप्र ! तुम धन धान्य सम्पन्न राज्य छोड़कर कैसे इस 
फापालिक्री वृत्ति (ठीकर मं भीख मांगने की वृत्ति) को प्राप्न हए 
द । चुमश्ने इतन प्रकार सुदूटी भर श्र से सन्तुष्ट होना अच्छा 
नटी लगता ॥4॥ 

प्रतिन्ञातेऽन्यथा राजन्‌ विवे चान्यथा तव । 
अद्राज्यं महदुत्छज्य स्वल्पे तप्यस्ि पार्थिव ॥८॥ 

ह राजन्‌ ! तुमने प्रतिन्ना तो छुं कीथी शरीर चेष्ट छ 
कर रदै द्‌, नो इस विशाल राञ्य को छोड़कर स्वल्प भन्नमत्रः 
पर्‌ श्रपना सन्तोप प्रकट करने लगे हयो ॥८॥ 

नेतेनातिथयो राजन्देधर्पिपितरस्तथा । 
प्रर शक्यास्त्रया भत मोधस्तेऽयं परिभमः ॥६॥ 

ह महीपते ! इस सुटटी भर अन्न स देव; ऋषि, पितरः, 
श्रिय श्रादि किसी का भी भरण पोप नहीं कर सकोगे । 
व्दारा यद सारा श्रारस्भ निप्पल दी हो जावेगा ॥६॥ 

देवतातिथिभिशरैव पिभिश्वैव पार्थिव । 
सरमैरतैः परिस्यक्तः परिव्रजसि निष्कियः ॥१०॥ 


५२६ मदहाभारत [ राजधर्मं 
` हे पाथिव वृस देवता, अतिथि, पितर श्रादि पूज्ञा के योग्य 
व्यक्तियों को छोडकर कैसे सव कुचा से दीन होकर कूज 
, वन मे जनि की तस्यारी करर रै हो ॥१०॥ 
यस्त्वं ्ेबिचव्रद्धानां ब्राह्मणानां सहस्रशः । 
मर्ता भूत्वा च लोकस्य सोऽ तेभ तिमिच्छसि ॥११॥ 
तुम तो वेदत्रयी ऊ ज्ञाता, सदस ब्राह्मणों के भरणएए पोषण 
करने बलि थे । इस प्रकार लोक के मर्ता होकर भी फिर कैसे 
उन अपने पोष्यो से श्रपनी पुष्टि चाहने लगे ॥१९१॥ 
भियं हित्वा प्रदीपं त्वं श्ववत्संम्रतिवीदयसे । 
अपुत्रा जननी तेऽय फौसल्या चापतिस्त्वया ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! आप इस विशा रा्यलच्मी ो छोड़, त्ते 
की तरह इधर उधर भटके की शरोर देख रदे ह । राज 
वम्दारी माता पुत्र-दीन ओर तुम्हारी पत्नी कौसल्या पतिहीन 
समनी चाहिए ॥१२॥ 
अमी च धरमकामास्त्वं सत्रियाः पयुपासते । 
त्वदाशामभिकांचन्तः कृपणाः एलरेतकाः ॥१२॥ 
धमं क आचरण के अभिलापी ये सत्रियं, तु्द्‌।री उपासना 
कर रदे दहै, इनको केवल तुग्दारी ही आशा! है, परन्तु वे चचार 
ल से वच्चित दी रहते दिलाई दे रदे ई ॥१३॥ 
तांथ त्वं षिफलान्दुवेन्कं चु सोकं गमिष्यसि । 
राजन्संशयिते मोक परतन्त्रेषु देहिषु ॥१४॥ | 
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नैव तेऽस्ति परो लोको नापरः परायकर्मणः । 
+ धम्यान्दारान्परित्यज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्‌ ॥१५॥ 
द सजन ! तुम अपने आश्रित सत्रियो की आशा को निष्फल 
करके नं जनि किन लोकों मे जाश्नोगे । तुम्हारा मोत्त संशय में 
पडा हया ह । प्राणी सवधा कर्मो के आधीन द, जब तुम इस 
तरह पाप कर्मो भे लिप हो जानोगे, तो तुमको इस लोक ओर 
परलोक मे कहीं भी सिद्धि ्राप्न नदीं होगी, क्योकि तुम तो 
धर्मालि्ार प्राप्त की हुई स्नियो को छोडकर जीवन धारण करना 
चाहते हो ॥१४-१५॥ 
सजो गन्धानलङ्रान्वासांसि विविधानि च । 
क्रिमर्थमभिन्त्यञय परिवजसि निष्कियः ॥१६॥ 
हे शप ! माला, गन्ध, अलङ्कार तथा अनेक प्रकार के वर्ना 
को छोडकर चन में निश्ेष्ट होकर निकल जने की आवश्यकता 
ही क्याहं 1१६ 
निपानं सर्वभूतानां भूत्वा त्वं पावनं महत्‌ । 
आलम बनसयतिर्भूतरा सोऽन्यां सत्वं पु पाससे ।॥१७॥ 
तुम तो सारे प्राणियों के जलपान कै कूप सौर आश्रय के 
विशाल शतत होकर मी अब कैसे अन्य के आश्रय पर जीवन 
निर्वाह की चेष्टा चाहते हो ॥९७॥। 
खादन्ति हस्तिनं न्यासैः क्रव्याद्‌ बह्ोऽप्ुत । 
बहवः कृमयग्व कं पुनस्वामनथेकम्‌ ॥१०॥ 
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यदि हाथी भी च्रपनी वेष्टा छोड देवे; तो मांसभोजी जन्तु 
ही क्या १ बहुत से कीड़े मकोडे दी उसे खा जवे, फिर तम्र 
निश्चेष्ट होने पर तो तुष्ट शत्र दवोच डालेगे-इसमे सन्देह दी 
क्या है ॥१८॥ 
य समां इरिडिकां भियालिविषट्धं च यो दरत्‌ । 


वासश्चापि हरेस्मिन्कथं ते मानसं भवेद्‌ ॥१६॥ 
जो संन्यास वृत्ति, कमण्डलुके भी इकडे २उडादे तथा 
त्रिदण्ड धारण एवं वस्र त्याग करवा कर कौपीन धारण करवा दे; 
उस वृत्ति मे तु्दारी आज कैसे प्रवृत्ति हो रदी ह ॥१६॥ 
` यत्लय॑ सर्वशुत्छज्य धानायुष्टेरसुग्रहः । 
यदानेन सम॑ सवं किमिदं वसीयसे ॥२०।।८*. 
। जब तुम सारे एेशवयं को होड कर भिक्ता के एक युटि अन्न 
पर अपना अवलम्बन करना चाहते हो-वह भी तो एक संग्रह दी 
हे; फिर सारे संग्रह छोड़ने का यह्‌ चाग्रह्‌ क्यों कर रहे हो ॥२०॥ 
धानाष्टेरिहाथशरेखतिज्ञाते विनश्यति । 
' को वादं तव को मे त्वं कथ ते मय्यनुग्रहः ॥२१॥ 
यदि तुमने सवेत्याग की प्रतिज्ञा की है सनौर तुमको अन्न कौ 
एक सुटूटी मात्र से प्रयोजन रह गया है, तो सारा दी `सम्बन्ध 
नष्ट ष्ट हो जविगा, फिर मै तुम्हारा क्या रह जागा ` श्नौर तु 
ही मेरे क्या रगे । तुम्दारा मेरे उपर श्रलुपरह दही क्या रदेगां 
क्योकि फिर तो सारा भेद्‌ नष्ट हो जवेगा २१ 
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परशाधि प्रथिवीं राजन्‌ यदि तेष्ुग्रहो भेत्‌ । ` 
' अ्रत्नादं शयनं यानं वासांस्याभरणानि च । 
धरिया विहीनेरनेसतयक्तमित्रर्किचनैः । 
_सखिकेः संभवनथां्‌ यः संत्यजति किं सु तत्‌ ॥२२॥ 
ह राजन्‌ ! ठस प्रथिवी का शासन करो-यदी तुम्दाय हम पर 
श्मनूमह्‌ द्रु | मल, शयन, यान, वस्र, श्राभरण भादि का ` स्याग 
ना धनशरैन, देश्यं रदित, मिव्रहीन, सुल ॐ लोलुप दरी 
पुटप करते ह, कर्कि उनको वे प्राप्न दी नहीं होते | बे संन्यास 
ॐ नाम प्र्‌ फि्‌ ्रानिन्द उडाति द परन्तु जो श्रपने ्राप्र एेश्वयं 
क व्यान कररता हे, उसो उससे श्या प्राप्नि ह्यमी ॥२२-२३॥ 
योऽत्यन्तं परतिगृहुसौयाचश दचात्सदेव हि । 
तयोस्त्वमन्तरं घिद्धि भरेयांस्तास्यां फ उच्यते ॥२४॥ 
द राजन्‌ ! एक तो सदा ्रतिपरह्‌ लेता रहै ओर दूसरा सवेदा 
, दन देता रैः उनके भेद्‌ कोतुम भी जानते हौ । दुम दी 
वताश्रो उनमें कौन उत्तम द २४ 
पदम याचमानेषु तथा दंभानितेषु च । 
एतेषु दकतिणा दत्ता दावाग्नाबिव दुहतम्‌ ॥२५॥ 


जो सदा याचना करता रहता हे श्रौर व्य वेष भूषा बनाकर 
पादण्ड रचता ट, इनको दक्तिणा देना दावाग्नि में निरथ॑क दवन 
करना दह ।२५॥ । 
जातवेदा यथा राजनादभ्भवोपशाम्यति । 
सदेव याचमानो दि तथा शाम्यति वै द्विजः ॥२६॥ 
३४ 
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है गायन्‌ । जिस तर्‌ छम्ि चिनाभमता फि्‌ पी नी 
हृटती है. उसी तण्ड्‌ सदा वाचक ब्राह्मण्‌ भी विना लिप पीड न 
छ्लोडता हे ॥२६॥ 
सतां वे ददतोऽन्नं च लोेऽस्िन्यकृतिधु त्रा । 
स चेद्राजा भवेदाता तः स्युर्मोरकांत्तिणः ।॥ २७) 
जव राजा भुमुश्च सजनां का दान देता रदा ह. नो इम लोक 
की ठीक र स्थिति चलती हे 1 यदि राजा दान देना चन्द्‌ कदे. तो 
फिर चे सोत्त के अमिलापी संसार से नष्टो जां 1२५ 
अन्नाद्‌ हस्या लोकेऽस्मिन्‌ भिक्तवस्तत एव च । 
ग्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥२८्‌] 
इख लोक मे अन्न धारण रने बलि गृष्थी ही दों श्र 
उन दी के प्राय पर इन संन्यासो भिश्ुमरो का जीवन 1 चन्न 
सेदीप्राएटोतेष्‌, ओ श्रन्नदाताद, बही श्रा दाता समना 
चादिए ॥२८॥ 
गृहस्थेभ्योऽपि निषु क्ता गृहस्थानेव संधिताः । 
मरमवं च प्रतिष्ठां च दाता विन्दन्त आसते 1२६॥ 
ये त्यागी, गृहस्थो से निकल कर फिर गृहस्थो फ दौ चिपटते 
जति ह । इस तरह इसे दान देने बाजत ख्दार गृहस्थी दी स्व 
ख पुण्य की प्रान शरोर भतिष्ठा को भ्राप्न रते दं ॥।२६॥ 
त्यायान्न भिजुकं विद्यान्न मोद्यानन च याचनाद्‌ । 
ऋलस्तु योऽथ त्यजति न सुसं बिद्धि भिदम्‌ ॥३० 
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कोई पुस्ष त्याग से भिषक नीं होत श्नौर न मूढता फे कसं 
भढ रुदन श्रादि मं संन्यासी वनता दै । याचना से मी संन्यासी 
नह होता, चिन्त जो सरल रटकर धन का दान करता ह, सुख 
म नदी लिपरता-उसे दी मचा संन्यासी समना चादिए ॥३०॥ 
ग्रसक्तेः मक्तवद्रच्छनिसंगो युक्तयन्धनः । 
समः शत्रौ च मित्रे च सवै शक्तो महीपते ॥३१॥ 
है महीपते ! सच्चा सन्यासी श्रसक्त होता है चौर सक्तं सा 
दिखाई पड़ता दै । बह निःसङ्ग शरोर युक्त बन्धन होता दै। जो 
शवर श्योर मघ के साय समान व्यवहार करता द, उसे दी सुक्त 
मानना चादि 1२३६ 
४ [५ (५. 9 
परिव्रजन्ति दानाथं गुडाः काषायवाससः । 
पिता परुतरिधैः पाश; संचिनन्तो शरथाऽऽमिषम्‌ ॥३२॥ 
जो भीख मौगने ॐ निमित्त मूड मुं कर कापायवस्न धारण 
-फरते ह, य बहत सी फांसियों से व॑धकरः वृथा भोग लालसा मं 
फसते ट ॥२२॥ 
अवी च नाम याती च त्यक्त्वा पूत्रान्तरजन्ति य । 
तरिचिष्ग्धं च वास प्रतिगृहणन्त्यवुद्ध यः ॥२२॥ 
चलो वेदक मागं को छोडकर युक्ति. विहीन संम्यास्त का भर 
करते है तथा पत्र आदि का परित्याग कर देते ईब सूरं ६। 
रवा ही चिदृश्ड श्नौर्‌ कौपीन धारण करते दं २३ 
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ञ्निष्कपाये कापायमीदहाथमिति विद्धि तम्‌ । 
धर्मध्वजानां भुर्डानां वृत्य्थमिति मे मतिः ॥३४॥ 
शद्ध परमात्मा फ रगे श्वेत वस्त्रो को त्याग कर जो कापाय 
वस्त्र धारण करते है, वे सव उनफे माल उड़ने के धन्ये जानने 
चािए । मृ मं डाने वलि पाखण्डी लोगो का श्रपन मजे उढाने 
करा यह्‌ मागं हु-मै तो एेसा मानता हँ ३४ 
कापायरनिनेीर नशान्धुख्डान्‌ र्डाच्‌ जाधरान्‌ । 
विन्नत्सापृन्महयराज जय सोकाच्‌ जतन्द्रयः ॥२३५॥ 
दे महाराज ! आप तो इन । कापायधारी, खगचमं धारक, फटे 
वस्त्र पटिनने वज्ञ, नग्न, यु डी श्रौर जटाधारी, साधुश्ं का पालन 
करो । आप तो इस तरह जितेन्द्रिय रहकर ही लोको को पषैतकर 
मोक्त मागं को प्राप्त कर सकते हो ॥६५॥ 
अग्न्याधेयानि गुं क्रतूनपि सुदकतिणान्‌ । 
ददात्यहरहः पूवं को सु धर्मरतस्ततः ॥२६॥ 
जो पूवं श्रम में ब्रहचयं धारण करके गुरु की सेवा में 
अम्नहोत्री करता ह । ड़ २ दकतिणा वाले यज्ञ करता है-अरति 
दिन दान देता है, इससे अधिक अन्य कौन धमं होगा २६ 
अन उवाच तत्वज्ञो जनको राजा लोकेऽस्मिन्निति भीयते 
सोऽप्यासीन्मोहरसंपन्नो मा मोहवशमन्वगाः ॥२७॥ 
अञ्जन ने कहा-है राजन्‌ ! राजा जनक इस लोक मे वत्र 
ञानी कहाते ह । वे भी ्रापकी भति दी मोह मे उल | ४ 
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. इनफी दी तरद्‌ श्मापको भी मोह पाश. काट देनी चादिए ! उसके 
: फे भे नदीं उलमना चादिये ॥३५। 
एं धमंमसुक्रान्ताः सदा दानतपःप्राः । 
द्रावृशस्यगुणोपताः कापक्रोधविवर्जिताः ॥२८॥ 
प्रजानां पालनं युक्ता दानयुत्तममास्थिता, | 
इष्टान्‌ लोकरानवाप्स्यामो गुखरद्रोपचायिनः ॥२३६॥ 
देवतातिथिभृतानां निर्वपन्तो यथामिषि । 
स्थानमिष्टपवाप्स्यामो ब्द्मए्याः सत्यपादिनः ॥४०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्म्यां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपवंणि राजधरमादुशसनपरवंशि अर्॑नवाक्य 
र ग्रएटादशोऽध्यायः ।॥१८॥ 
इनन प्रकार हस लोग धमं शील रहकर सवदा दान श्रौर तप 
मे लग जत्र} उत्तम २ गुणां का संग्रह्‌ करं । काम क्रोध श्रादि 
से भित द्य जाये । प्रजा पालन में तत्पर होकर उत्तम दान देते 
श्र} इस प्रकार रुर शरोर ब्धा कीसेवासं दमक श्रभीएट लोकों 
ऋ प्राप्ति दामी । देवता, त्रतिथि चर भूतो को विधि-पूचक बजि 
` देते हए सल्य्वादन मे रत हए वल ज्ञानपरायण होकर अम्र 
` शयान को प्रप्त दगि ॥३५॥ । 
उति श्रीमदहाम।रत शान्तिपर्वान्तगेत राजधमंपवं म॒ अञ्न ह्यासां 
कर्मयोग कै प्रतिपादन का अ्धारहवां अध्याय समाप्त हा । 
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युधिष्ठिर उवाच-वेदाहं तात श्वा पराणे पराणि च 
उभयं षेद घचनं फुर कमं त्यजेति च ॥१॥ 
धमेराज वोले-द तात ! म लेोग्रिक शरोर पारलकिकं सरि 
शानौ को जानता हं । कमं संन्यास श्रौर कर्मयोग उन दोनों 
्रकार के वचनो का मँ ठीक २ च्रसिप्राय सममत ह ॥१॥ 
आङ्त्तानि च शाद्ाणि हेतुमिधिन्तितानि च । 
निशयशचैव यो मन्त्रे वेदां तं यथाविधि ॥२॥ 
जिस शस्त्र का निवेचन कृतकं के श्माधार पर किया जामेगा, 
कह ठीक नदीं होगा। लो मन्त्र संहिता मे इनका निश्चय ¦ रा ॥ 
गया हेमे वह्‌ सव छ जानता हूं ॥ २ 
सवं ठु फे्रलमल्नो वीरव्रतसमन्वितः । 
शास्नाथ तत्वतो गन्तुं न समर्थः कथचन ॥२॥ 
है अजेन ! तुम तो अरस्रविद्या के परिडित हो चनौर वीरतर 
ऊ प्रद्‌ करने बाले हो । अभी तुम शास्र के तत्व के पूण ल्पसेः 
जनने मे समथ नही हो ॥३॥ 
शााथ॑खदमदशीं यो धर्मनिथयकोविदः । 
। तेनाप्येवं न बाच्योऽं यदि धरम प्रपश्यसि 1४ 
टे धनञ्खय ! जो शाल के सूम अथं के जानते बाते भोर 
धसं के निश्चय करने मे पर्डित पुरूष होता, वह कभी मेरी बात. 
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का दस प्रकार स ग्वण्डन नहीं करता, क्योकि बह धमं करो सममे 
; वानु शतः द ।॥५॥ 
भ्रावरमहृदमास्थाय यदुक्तं वचनं स्या | 
र्म ( [ | ५ प्रीतो श ० ते 0 
नयाम्य युक्त च क तेय प्रीतोऽहं तेन तेऽ॑न ॥१॥ 
ह कान्टेय , सुगते श्रपते श्रावापनके प्रेमे यह्‌ सप्र इ 

फट क्र ग्रता ह्‌ } यह नुम्दारा अधिकार ही है। हे जुन ! इस 
तामे प्रसन्न दी हाहं ॥५॥। 
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युद्धधर्मेषु सर्वेषु क्रियाणां नैपुरेषु च । 
न खया मद्भाः कथिलिएु केषु विधते 11६॥ 
नुद्ध क सार धसे. सांसारिक त्रियाश्रों कौ शलता में तेरे 
वराग$तीनां नको मे कोई नद ह ॥६। 
धमं प्रूच्मतरं वाच्यं तत्र दुष्यरतरं चया । 
धन॑जगर न मे बुद्धिममिशकितिमह सि ।७)। 
धर्मं छी मति चड़ सुदम है, उसको तू तैर कर पार नदी 
हमे सकता । ह धनञ्जय ! ठुमक्रो मेरी बुद्धि पर श्रद्धा नहीं 
रष्सती चादिर्‌ ॥५॥] 
युद्रशास्रयिदव त्वं न बृदधाः सेवितार्वया । 
संचि्तविस्तरषिदां न तेषां वेत्ठि निश्चयम्‌ ॥९॥ 
तम ते केवल युद्ध-शास्् के ज्ञाता हो, तुमने अमी धमत्मा 
दधा कौ उपासना नदय की ह । जो धमं के सिद्धान्तो का संदे 
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शरोर विस्तार से जानते हे, उनकी विवेचन शैली को तृ. नही 
सम सकता हे ॥८॥ 
तपस्त्यागोऽग्रिधिरिति निधयस्त्वेष धीमताम्‌ । 
परस्परं ज्याय एषां येषां तेश्रेयसी मत्ति; ॥६॥ 
तपः त्याग, संन्यास श्रौर त्रह्य की ्राधिःये दी तीन ३ 
के निश्चय द | इनमे एकत से एक वदृकर हे-यदी विद्धानां का 
मत है ॥६॥ 
यस्सवेतन्मन्यसे पाथं न उ्यायोऽस्ति धनादिति । 
तत्र ते तयिष्यामि यथा तेतत्रधानतः ॥१०॥ 
हे पाथं ! ज मवुप्य यह जानता है, कि ` धन से वडी कोर 
वस्तु नदी है, तो यै तुमको यह्‌ समस दुगा, कि केवलं धन, भान 
नरी हे ॥१०॥ #। 
तपःस्वाध्यायशीला हि दृश्यन्ते धार्मिका जनाः । ` 
ऋषयस्तपसा युक्ता येषां लोकाः सनातनाः ॥११॥ 
तप आर स्वाध्यायस्लील, मनुष्य ही धािक साने गए ई । 
तपोयुक्तं होने पर दी छषि माने गए है शौर फिर उनको ही 
सनातन लोकों की प्रापि रोती है 1\९१॥ 
अजातशत्रो धीरास्तथाऽन्ये यनषासिनः; । , 
अरएये बहव सा्या येन दिवं गताः ॥१२॥ 
जिनके कोड शत॒ नहीं है, जो विदान तथा वनवासी है, वन 


म रहते वत वडूत से तपस्वी देखे गए, जो तपस्या रादि ऊ द्रा 
स्वगेलोक मे पहुचे &।१२॥ 
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उत्तरेण तु पन्ानमायां परिपयनिग्रात्‌ । 
 शुद्रिजं तमस्त्यक्त्रा जञोकांसत्यागवतां सताः ॥ 
भोग विपन्नं फे परित्याग दे टी श्रायंपुर्प, उत्तम मागं 
(देवयान) को प्राप | वे श्प गज्ञान जन्य छन्धकार का 
नाश कर दी त्यानी सदात्मानं के लोकत को पराप्त इए है ॥१३। 
दिणेन तु पन्थानं यं भाखन्तं प्रचच्ते । 
एते क्रियावतां ज्ञोका ये श्मशानानि भेजिरे ॥१४॥ 
यूम दरि मागे (विवृयान) भी प्रकाशमान ही माना या 
द। एन नो को यत्त श्नादि करने चाले जानते ह । वे वार २ 
जन्म मरण भें प्राते रहते ईं चरर श्मशान मे नति द ॥१४। 
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ग्रनिर्दश्या गतिः सा तु यां प्रपश्यन्ति मोषिणः। 
तस्माचोगः प्रधानेष्टः स त॒ इखं भवेदिदम्‌ ॥१५॥ 

सुजन, जिस गति की श्रोर ठकटकी लगाए रहते ह 
उसका वरन नीं किया जा सकता । इसमे योग दी प्रधान माना 
-गया ई, जिसका जान लेना वड़ा क्लेशकारी दै ॥१५॥ 

श्नुस्प्रत्य त शास्वाणि कवयः समवस्थिताः । 
दपीहस्यादपीहस्यात्ारासारदिद्कया ॥१६॥ 

विदान्‌ लोग शासन के त्स्व को देखकर निश्िन्त हो जति 
-&, परन्तु साधारण पुरुष, तल श्र तत्व की सोज भ मटकते 
-रहते ६, कि शायद यँ तत्व हो या वँ वतव होगा ॥१६॥ 


५ न ^ ५ ५ ५ ज 


५२८ महाभारत [ राजघमेपवे 


न ~ ^ ०५०० १११५०५९ 


वेदवादानतिक्रम्य शाद्वाण्यारणएयकानि च । 
विपाय्य कदलीस्तम्भं सारं ददशिरे न ते १७॥ 
वेद फ सिद्धान्त तथा आरण्यक (वदन्त) शास्म का उल्लंघन 

करके जो तत्व की खोज मे मटकते ह, वे कदली के स्तम्भ के 
चीरने के समान उसमे कुछ भी सार नदीं पा सकते ह ।१५। 

अथेकान्तव्युदासेन शरीरे पाश्वमौतिके । 

इच्छादेषसमासक्तमात्मानें प्राहुरि्धतैः ।१८॥ 

अग्र्यं चज्ुषा ्ममनिदेश्यं च तदिरा। 

कमहैतपरस्ारं भूतेषु परितते ॥१६॥ 

छु पुरपः आत्मा के एकत्व का खण्डन करफे इस पाञ्च- 
भौतिक शरीर ये इष्वा दवे श्नादि से संयुक्त आत्मा को स्ते 
है, क्योकि षे जीवात्मा को नित्य दच्छा रादि के लिङ्गं से युक्तः 
सममते ह, परन्तु आम तत्व तो इतना सूदम दै, कि वह चक्षुसे 
देखा नदीं जा सकता । वाणी से उसकः। ग्रहण नरः होता । बह तो 
कमं संज्ञक माया र प्रपन्च से प्राणियों मे मिज २ दिखा दे 
रहा है ॥१८१६॥ 
कल्याणगोचरं कृतवा मनस््पणां निग च । 
रमपन्तातिसु्छज्य स्यान्निरालम्बनः सुखी ॥२०॥ 

अपने को कल्याण वस्तु आत्मा की ओर प्रवृत्त करके मन 
शोर | टृष्णा को रोककर श्नौर इसं कमं के प्रवाह को छोड़कर 
पिरहंकार हो जनेमें ही उख समना चाहिए ॥२० 


९० ५८७ 


9 1 शान्तिपत व 


स्रस्मनेवं द्र्मगम्ये मागं सद्धिरिपितिते | 
फथमथमनथाद्यमसेन्‌ त्व श्रसपत्ति ॥२१। 
एेशाघ्रविदाऽप्येवं जनाः पशयन्ति भास । 
्रयासु निरता नित्यं दाने यज्ञे च कमणि ॥२२॥ 

ट य्न } सञ्जनं से सवित इस सुम वुद्धि से जानने योग्य 
माग म करनय शरा प्रतिपादन करके केसे उप्ते ही तुम अथं मानने 
भ प्रवृत्त द्यो र्‌ दो श्रार उसी की वारर प्रशंसा करतेहो। है 
भारते ¦ जो क्रियाश्च मे निरत श्रौर यन्न श्रादि करमो मे परायण. 
हैःवे भी पूष्र॑तरालर वेदिक कमं कलाप के जानने बलि विद्वान्‌, 
, शयं की निरथंकता मानते ग्राए है ॥२६-२२ 

भवन्ति युदुराचतां हेतुमन्तोऽपि परिडताः ॥ 
ददप स्परता मढा नेतदस्तीति वादिनः ॥२३॥ 
ये परिटत, यद्यपि न्याय श्रादि शास्र के ज्ञाता होतेष् 
.परन्तु सत्य सिद्धान्त को जान लेना, इनको भी कठिन है, क्योकि 
इन ्रदय मं पूर्वं जन्म के संछार द्द्‌ होतेह । वेतो एषा 
ते दी रहते द, फर श्रात्मा एेषा नी ह ॥२३॥ 
गमनृतस्या्रमन्तारो वक्तारो जनसंसदि । 
चरन्ति युधा ठृत्स्ना वावदृका बहुश्रेताः | [२४॥ 
श्रनृत सिद्धान्त के जानने वाले, वदे २ वाचाल विद्यान्‌ 
, समाशं मे मापण देते हए इस प्रथिषी पर धूमते ही हे ॥२४॥ 
पार्थं य्न विजानीमः कस्तार्‌ ज्ञातमिदहाहंति । 
एदं परा्ञाः श्रताथापि महान्तः शात्रि्माः ॥ 


०५००००५७, 
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॥ 1} 
००९ 


हे पाथं ! जिल तस्व को हम जानते है, इमे कौन जान सकता ह, 
इस तरह फे बद्रत से विद्वान गर्वोन्मत्त विद्यमान टं, जो सचमुच 
-वडे २ शां के ज्ञाता भी हं २५ 

तपसा मददास्नोति बुद्धया चं चिन्दते महत्‌ । 
त्यागेन सुखमामोति सदा फन्तेय तत्ववित्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमहामारते शतयादखयां संहितायां वेयासिक्यां 
शान्तिपवंणि राजधर्मालुशासनपर्वशि युधरि्टिराक्ये 
एकोनविंशूतितमोऽध्याय ॥१६॥ 
हे कौन्तेय ! तप से महान वैराग्य दी प्राप्ति दोती ई, फिर 
ज्ञान से महान्‌ व्रह्म भाप होता दे । इसके श्रनन्तर कमं संन्यास 
-से तत्व ज्ञानी सुख को प्राप्त होता टे शर्धत वश्य लीन लि छादे 
उति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्च में राजा 
युधिष्ठिर के कमेसंन्यास के विवेचन ऋ उन्नीसवां अध्याय 
समाप्त हृद्या | 


[म 


कीसवा मध्याय 


ह्म 
च शस्पायन उवाच-- 


असिमन्वाक्यान्तरे यक्ता देवस्थानो महातपाः | 
अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥१॥ 


~ श्मध्याय २० ] शान्तिपयं २४१ 
वंश्म्पायन बोले राजन्‌ ! इस प्र्नार जव वालाम चल 
सशी राः लो उसी समव महातपस्वी देवस्थान नामक महि 
मेरा सें इस तर युक्ति युक्त वचन कहने लगे ॥१॥ 
देवस्थान उवाच-- 
यदट्रचः पाल्युनेनोक्तं न ज्यायोऽस्ति धनादिति । 
अन्ते वर्तयिष्यामि तदेकान्तमनाः श्रु ।२॥ 
देशस्थान बोत्ते-द धमराज ! अजुन ने जो यह वचन कहा 
दैः िधनस्त श्रयिक इतर नदी हे, मे इसको खोलकर द्द 
समभा द तुम एकर मन से इसे घनो ॥२॥ 
श्रजातशवरो धर्मेण इत्स ते वघुधा जिता । 
तां जित्वा च दधा रजन पर्यकतुमहपि ॥२॥ 
द अजातशान्नो ! वुमने यह सारौ प्रथितौ धमं जीी दै । 
द राजन ! इसको जीत कर अव तुमको दे योदी निरथेक नदीं 
` द्धोड देना चादिए 12 
चतुष्पदी हि निश्रेणी ्रहमएयेव प्रतिष्ठिता । 
ताँ कमेण महावाहो यथावज्जय पार्थिव ।४॥ 
टे महायो! त्रहयपराति के निमित्त मे चार आ्राभम चार ही 
सीदी वनाए गद द । ठम इनको करम से प्राप्त करके ,नहाप्रापि के 
योग्य वन जाश्नो ६ ॥ 
तसालार्थ महाय्यलस् बहुदरिशैः । 
खाध्याययङा ऋषयो क्ञानयज्ञस्तथाऽपरे ॥५॥ 
कर्मनिष्ठा बुदधयेणास्तपोनिषठं् पाथिवे। ` 


१. 18 11 
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हे पाथे ! अव तो तुम बड़ी २ क्तिणा वाल, बड़े २ यश्चो से 
-यलन करो । ऋषियों मे भी कोई तो स्वाध्याययज्ञ को अधित 
मानते दै, कोई ज्ञानयन्न की प्रशंसा करते हे । दे राजन्‌ ! कोद 
कम की प्रशंसा श्नौर कोई तप दी प्रशंसा करते दिखाई देते दं । 


वैखानसानां कोन्तेय चनं श्रूयते यथा ॥६॥ 
दहेत धनहेतोरयस्तस्यानीदा गरीयसी । | 
भूयान्दोषो हि वर्त यस्तं धर्मुपाधयेत्‌ ॥७॥ 
हे कोन्तेय ! वैखानस (वानप्रस्थी) ऋषि तो यह्‌ सिद्धान्त 
चताते द, कि जो मनुष्य धन प्राप्त कर यज्ञादि कराना चाहता 
देः उससे तो धन की श्रमिलापा न करे-तो अच्छी वात । 


परन्तु जो इस सिद्धान्त को मानता है, चह वहत सी कविनाम 
उफ जाता हे ।॥६-७॥ 


त्स्नं च धनसंहारं दन्ति विधिकरारणाद्‌ । 
आत्मानं दूषितो बुद्धया भर शहत्यां न बुद्चते ॥ 
इस तरद जो कायं चलाने का साधन होने ॐ कोरणुकेषल 
थन के सञ्चय म ही रातदिन लगे रहते ह रौर तद्धि से ्रासतस् 


को दूषित करते है, मे इसके भीतर कितना पाप चपा हैः उसे 
नहीं जान पाते दै ।८॥ 


अनह॑ते यददाति न ददाति यदहते । 


अहीनां पर््ानाहानधरमोऽपि दुष्करः ॥६॥ 


शरभ्याय २० | शान्तिपर्व ५४६ 
देने योग्य व्यक्ति को तषी देना श्रौर नह देने योग्य व्यक्ति 
फो दे देना-यह भी बुरी वात दै! योग्य श्रयोग्य के परिज्ञान के 
"चिना दानधमं भी यड़ा ही दुष्करः ट ॥६॥ 
` यन्ञाय खनि धनानि धात्रा यज्ञोटिषट पुरो रिता च । 
तस्मात्स यन्न एवोपयोज्यं धनं ततोऽनन्तर एव कामः ॥ 
परमात्मा ने यन्न के निमित्त दी घन को उन्न किमा दै | 
अन की रक्ता के निमित्त पुर्पको भी यज्ञकेलिएरवादै। इस 
कारण स सव कु धन यज्ञ मे ही लगा देना चा्िए । अपनी 
अभिलाषा की पूति ठो यज्ञ शोप धन से ही करनी उचित है ॥१०॥ 
यतरि विविधे रलयदविर्दवान्स्वानम्ययाद्ध सिरजाः । 
ेन्धलं पाप्य विभ्राजतेऽसौ तस्पाध्े पवमेवोपयोन्यम्‌ 
माते इन्द्र ने बहे २ रलो से यज्ञ करके देवों मे उपम 
पद प्राप्त फिण है । चह इन्दर पदवी को पाकर श्राज तकं यज्ञ 
ॐ कारण से ही देीप्यमान दो रा है । इससे यज्ञ मे सव ज 
उ्यय कर देना चाहिए ॥१५। 
महादेवः पर्वये महाता हुखाऽऽ्मानं देवदेवो बभू । 
पि्ौतकार्व्याप्यनिष्मय ीस्याविराजतेचुतिमानकृति तासाः 
सर्वमेध नामक यज्ञ मे महात्मा महादेव ते अपना हवन कैर 
द्विया, जिस से बह देवो का देव हो ग्र । वे कृत्तिवासा; सत्यन्त 
कान्तिमान्‌ भगवान्‌ शङ्क अपनी कीति से सरे लो को म्याप्त 
करक जगत्‌ मे स्थित ई ॥१२॥ 
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आविितः पार्थिवोऽपौ मरुतो बद्धया शक्र योऽजयदवराजम्‌ 
यत्ेयस्यश्रीःस्यंसनिषिष्ठायस्मि्भाण्डं काञ्चनं सवमासी 
अयिर्भित ॐ पुत्र मरुत्त ने च्पने यज्ञ के एय से दी देवराज 
इन्द्र को जीत लिया दै । उसके यज्ञ मे लक्मी मृतिं धारण करके 
त्रा विराजी । उस यज्ञ मे सारे पात्र सुबणंमय विद्यमान ये ॥१३॥ 
हरिधनद्रः पार्थिवेन्द्रः श्रुतस्ते यजैरिष्ठा पुरवभाग्वीतशोकः 
ऋदया शत्रं योऽजयन्मालुषःसंस्तस्माचक्ञेसवमेवोपयोज्यम्‌ .. 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्चां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्िपर्बणि राजधर्मादशसनपर्वसि देवस्थानवाक्ये 
विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 


राजा दरिश्न्दर को तुमने सुना दी है, कि वहं पुस्यात्मा शकष 
से यजन करके शोक रहित हो गया । यह यद्यपि मनुष्य था, ते 
भी इसने अपते यज्ञ की ऋद्धि से इन्द्र को भी जीत लिया । इससे 
यज्ञ मे सब कुठ लगा देना चाहिए-यदी सिद्धान्त ह ॥ .४॥ 
इति श्रोमहामारत शान्तिपवान्तगेत राजधमंपवं मे देचस्थान 


ऋषि द्वारा यज्ञ के मह प्रतिपादन का। बीखवां श्रध्याय 
समाप्त हआ । 


1 


~ । 


अ ५ शान्तिपवं ५४५ 


इक्कीसर्वां अध्याय 
दे्॑स्थान उवाच-शरैवोदाहरन्तीममिरिहासं पुरातनम्‌ | 
इन्द्रेण समये पृषो यदुवाच वृहस्पतिः ।१॥ 
यद एक प्राचीन इतिहास चला आता है, फि एकवार इन्द्र ने 
दृवगरं वरृह्पति स इस सत के त्रिपयमेपू्लाथा ¦ जन्ते नो 
वचन कटा-वह मेँ तुमको सुनाता ई ।९॥ 
सन्तोो वै स्वर्गतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌ । 
तेतं किश्वित्परतः सा सम्यक्रतिति्ठति ॥२॥ ` 
वे वोल--घन्तोप ही सव से वड़ा स्वगं है, सन्तोप ही परम 
सुख है । सन्तोष से उत्तम कोद्र वस्तु नदीं है । वही सन्तोषः 
मनुष्यं तुल का कारण बनकर स्थित होता दै ॥२॥ 
य॒दा संहे फामान्छरमोऽङ्धानीव सर्वशः । 
तदाऽऽत्मज्योपिरचिरात्स्रातसन्येव सीदति ॥२॥ 
जव मनुष्य अपनी कामना को कचुवे के शङ्गा की भांति 
सुकोड लेता दै, तव वह बहुत शीघ्र आआ्मभ्योत्ति प्राप्त कर लेता 
है श्रौर अपने आपसे सन्तुष्ट हो जाता हे ॥२॥ 
न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न मि्यति। 
कामदेपो च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥४॥ 
जव यह किसी ते नदीं डरता चनौर न इससे दी कोई इरते 
है तथा रागषटेम कों जीत जेता है, तब दी वह अपने आत्मा को 


. रेख लता ह 1 
1 ३९५ 
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यदाऽसौ सवभूतानां न द्रद्यति न काकषति | 
कमणा मनसा याचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥५॥ £ 
जव यह मनुष्य फिसी भी प्राणी से कर्म, म श्रौर बाणी से 
न तो द्रोह करता है श्रौर न उनसे छु अभिल्लापा करता दै, तव 
सममः लेना चाहिए, कि प्राणौ ब्राह्मीस्थिति को प्राप्त हो गया द । 
एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धमं तथा तथा । 
तदात्मना प्रपश्यन्ति तस्माद्‌ बुध्यस्व भारत ॥६॥ 
हे कौन्तेय ! इस प्रकार प्राणी भिन्न २ धर्मो को सखीकार 
करते रते है ओर उसी को सत्य सममते हे गौर तदनुसार फ़ल 
मोरते रहते ह, तुमको इस मसं को सम लेना चाहिए ।६॥ 
अन्ये साम प्रशंसन्ति व्यायाममपरे जनाः | 
नैकं न चापरे केचिदुमयं च तथाऽपरे ॥७॥ 
कोई तो प्रम की प्रशंसा करते ह, कोई उद्योग परायण द । 
कोई ध्यान की प्रशंसा करते हे । कोई इनमें एक की उपयोगिता 
नदीं मानते । कोई वूसरे को स्वीकार करते इई । कोई दोनों को 
हयी नदीं मानते द ।॥७। 
यज्ञमेव प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जना; । 
दानमेके प्रशंसन्ति केचिचैव प्रतिग्रहम्‌ ।।८॥ 
फैचित्सवं परित्यज्य तूष्णीं ध्यायन्त आसते | ` 
राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ ॥६॥ 
दत्वा चत्वा च भित्वा च केचिदेकान्तशीलिनः 
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कोर धिद्ान्‌ वत्त की प्रशंसा करते ह । को संन्प्रास कै 
५परिपोपक दे । ई दान देने की शौर फो न लेने की प्रशंसा 
करते रहते द । कोई सव इष त्याग कर चुपचाप ध्यान का 
मरुडन करने ह । कोई राजसिदासन पर स्थित होकर ्रनापालन 
के महत्व का प्रतिपादन करते ह| वे कते दै, किं मार-काट 
छेदन-मेदन करे राज प्राप्त करना चादिए, परन्तु कोई एकान्त- 
शील टोफर संन्यास की दी प्रशंसा करते है ॥०-६॥ । 

एतत्सवं समालोक्य बुधानामेष नियः ॥१०॥ 

अ्रोहेरोव भूतानां यो धर्मः स सतां मतः । 

दून सरि मतोँ र देखकर बुद्धिमानों का यदी निश्चय होता 

हैः किसी भी प्रणी से परोद नहीं करना ही सनं का धमे 
माना गया रे ॥१०॥ 

तदरोहः सत्यवचनं संविसागो दया दमः ॥११॥ 

्रजनं स्वेषु दारेषु मार्दवं हीरचापलम्‌ । 

एवं धू प्रथनिष्ं मनुः स्वायम्धुवोऽनवीत्‌ ॥१२॥ 

तस्मादेतत्मयत्नेन कौन्तेय प्रतिपालय । 

द्रोह का परित्याग; सत्य्वचनः मरत्येक के विभाग करा द्छ 

रचा. इन्द्ियदमनः, श्चपनी ही स्तयो से सम्भोग, कोमलता लल्ना" 
व छा त्याग-ये थमं प्रधान मने सए दै । स्रा ५ 
मु ते का दै । दे कौन्तेय ! ठम यदं स्र इ मम लो ओर 
भयल पूर्वक इसका आचर करो ॥११-१२॥ 
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यो हि राव्य स्थितः शश्वदरशी वल्यप्ियाप्नियः ॥१३ ॥ 


सत्रियो यज्ञशिष्टाशी राजा शास््राथं तत्वशरेत्‌ । 
जो राज्य सिखन पर स्थित होकर अपने मन भौर इन्द्रियो 
को वश म रखता दै, किसी को श्रिय अप्रिय नदीं मप्नता । नो 
राजा यज्ञ शेष का भोजन करता दै-वदी शाक्चके तत्व का जानने 
वाला राजा होता है ॥१२॥ 


ग्रसाधुनिगरहरतः सधूनां प्रग्रहे स्तः ॥१४॥ 
धर्मबत्मनि संस्थाप्य प्रजा पर्तत धर्मतः । 
पत्रसंक्रामितशीश् यने वन्येन वतेयन्‌ ॥१५ 
विधिना श्रावशेनेव इयांत्कमांणयतन्द्रितः । 

य एवं पेते राजन्स राजा धर्मनिधितः ।॥१६॥ 
तस्यायं च प्रेव लोकः स्यात्सफलोदयः । 


जो राजा दुष्टो का दमन चौर साधु पुरुषों का पालन करता 
ह । प्रजा को धसं के में मे लगाकर चाप भी धर्माुसार वर्ता 
करता हे । आयु के चतुथ॑भाग मे अपने पुत्र को राज्य का मार 
सोप कर वन मे चला जाता है शौर बन के कन्दमूल फलों से 
अपना निर्वाहे करता हे । वेद्‌ के श्रवण की विधि से उसे सुनकर 
सावधानी के साथ कमे करता ह । है राजन्‌ ! इस तरह से जो 
राजा चलता हे, वही धर्मात्मा राजा माना गया ह ¦ उसी राजा को 
~.इस लोक में उन्नति श्र परलोक ने फल की प्रापि होती है ! 
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निसं हि सुद्माप्यं ब्रहुविध्नं च मे सतम्‌ ॥१७॥ 
प्रच धपममनुक्रल्ताः सल्यदानतपपराः। 
ग्रावर्णरं ¢ मक्रोधविवर्चिता [+ । 

द्ानृशम्ययुरेषु क्ताः कामक्रोधकिपर्भिताः ॥१२८॥ 

प्रजानां पारने युक्ता धमषत्तममास्थिताः । 

गात्रह्मणय युध्यन्तः प्राप्ता गतिमनुत्तमाम्‌ ॥१६॥ 

हरे राजन ! माक्त धमं वड़ा दुर्लभ चनौर वहत से निनो से 

समन्वित ट दस तरह सत्य, दान, तप मे परायण होकर धमासा 
पुम धर्म क घ्राचरण करते रए द । वे पुरुष उततम २ गुण से 
युन दोक काम क्रोध से रहित दोते दहै । वे प्रजा पालन मे 
परवगा होकर सतम राना क धर्मो को खीकार करते दह । जिन 
तमं पोर नाशो की रक्ताभे युद्ध करियाउन्दोते परम 
राति प्राप्त द्री ई ॥१७-१६॥ 

एवं शराः सषसवस्तथा्छदित्याः परन्तप । 

साध्या राजर्पिसद्काश्च धममेतं समाश्रिताः | 

्प्रमत्तास्ततः स्वगं प्राप्ताः पुरे; स्कसंभि; ॥२० 


इति श्वीमहामारते शतपाहक्चयां सिताया वयापर्वया 
शनितपर्वणि शजधमपवेणि ाजधम देवस्थानवाक्ये 


एकविंशोऽध्यायः ।॥२१॥ 
हे पन्त ! इम तरह सः चमु, आद्यः साध्य न्नौर राजि 


नगण दसी उ्तस धर्म पा ध्य क्रप्‌ हए द प्रौर घडी साचर्धानी 
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से धमं का आचरण करने वि, उन पुरुषों ने श्रपने २ पुण्य कर्मा ` 
से श्वगं लोक को प्रप्त करिया है ॥२०॥ 
इति श्रीमहामारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधर्मपवं में देवश्थान 
ऋपि द्वारा धमेनिरूपण के वणेन का दइक्कीसवां अध्याय 
समाप्त ह्या । 





॑ बाहेसवां अध्याय 
: वैशम्पायन उवाच- 


अस्मिेवरान्तरे वाक्यं पुनरेार्जनोऽवीत्‌ । 
निर्विण्णमनसं ज्येष्ठमिदं भातरमच्युतम्‌ ।१॥ 
कतरधर्मेण धर्मज्ञ प्राप्य राज्यं सुदुर्भलम्‌ । 
जित्वा चारी्रशरेष्ठ तप्यते करं भृशं भवान्‌ ॥२॥ 
वैशम्पायन बो्े-हे राजन्‌ ! इसी बातचीत के छुक्रम भैः 
' अपने उदास मन बलि स्येष्ठ धाता धर्मराज से अञ्ँनने फिरये 
` बचन कहा- दे धर्मात्मन्‌ ! आपने त्रिय धर्मानुसार इस उत्पन्न 
` सम राञ्य की प्राप्ति की द 1 हे नरग्रष्ठ ! आप शपते श्नः 
को जीत कर भी क्यों भाज इतने अधिकं सन्तापित हो रहे हो 
द््रियाणां महाराज गरामे निधनं मतम्‌ । 


विशिष्टं बहुभिः कत्रधर्ममयुस्मर ॥३॥- , 
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दासज ! चत्रिय वोरो का युद्धम मर जाना, बहुत से 
यु फ सम्पादन से भी रेष्ठ माना गय। हं । तुम तनिक चृननिय 
धेम पर विचार तौ कये ।३॥ 
ब्रह्मणानां तपस्त्यागः प्रत्य धर्मविधिः स्मतः । 


र 0 $ 


चेप्रियारां च मिथनं संग्रामे विहितं प्रभो ॥४॥ 
प्रभो! तप श्रौर त्याग ता मरने पर ब्राह्मण को कल्याए- 
कारी दनि । ्तरियों कातो युद्ध मे मरना ही श्रेयस्कर है ॥४॥ 
सतात्रधमा परद्र; शस्रनित्य दति स्मरतः । 
यरघश्च भसतशरे्ट काले शवे संयुगे ॥१॥ 
रतरिय धरम बदा भयानकः रिधर त्रत दै। इसमे नित्य 
श तरे काम पदता द| हे भरत-प्रेष्ठ ! समय पर इसमे शस 
द्रि प्राप्त कर ्ञना हो चृत्रिय काधमं द ॥५॥ 
्ाहमसस्पापि वेद्राजन्‌ चत्रध्मेण बरतेतः 
प्ररत जीधितं लोके कवं हि व्षसम्भवम्‌ ॥६॥ 
राजन ! ओद व्रह्म भी चतत्रिय धमं स चरतव करे, तो 
दमया मी संसार में श्रेष्ट साना गया है, शयोक चृत्रिय वो 
रायण से दी उलन ह अधात ब्रह्मण की व्यवस्थासेदी ईस धरम 


मं श्धित ह [६। 
न त्यामो न पुतर्यजञो न तपो मयुनेधर । 


ुत्रिसस्य विधीयन्ते ‹ परस्बोपलीबनम्‌ ।॥७॥ 
त भवान्सर्वधरमेनञो धमातमा भरतम्‌ । 
राजा मनीषी निपुणो लोके च्परवरः ॥८॥ 
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है मतुजेश्वर ! त्याग, यज्ञ, तप तथ। अन्य से भिक्ता आदिं 
का प्रहरण कर क्त्रिय को जीवन धारण नदीं करना चाहिये 
& भरतषभ ! राप तो धर्मात्मा चौर सारे धर्मा के ज्ञाता ह \ तुम 
तो बुद्धिमान्‌, शल च्रीर संसार के सारे तत्व के पार पर्वे हष 
राना हो ॥,-८ 


स्यक्त्वा सन्तापजं शोकं दंशितो भव कर्मणि 
चतरियस्य वरिशेषेण हदयं वज्रसन्निभम्‌ ॥६॥ 
अव आप इस सन्ताप से उदन्न शोक का परित्याग करो अर 
कमं करने को सन्नद्ध हो जाच्नो । कत्रिय का हृद्य तो विशेष. रूप 
से वज्र के समान रोता है ।६॥ । 
जित्वाऽ्यीन्‌ कत्रधर्मेण प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ | 
विजितात्मा मनुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भव ॥१०॥ 
हे मलुष्येनद्र ! श्यापने सृ्रियधर्मानुसार शनश्रो को जीता 
चनोर अकण्टक्‌ राज्य पराप्त किया । अव आप अपने मन को चश 
भे करके यज्ञ श्नीर दान परायण हो जाइए ।१०॥ | 
ह्रो पे हणः पुत्रः च्तरियः कर्मणाऽमवत्‌ । 
ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जधान नवतीर्नव ॥११॥ 


स्र व्रह्मा का पुत्र माना गया है, परन्तु वह कंमं से क्षननिय 


माना जाता हे । इसने पापपरायण्‌ श्रपते ही बन्धुमो का निन्यान् 
बारे हनन किया हं ॥११॥ 
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तवास्य फर्म पूर्य च प्रशस्यं च बिशाम्पते । 
“ तेनेनद्रन्वं समापेदे देवानामिति नः भरतम्‌ ।॥१२॥ 
| द विशाम्पते । स्र लोग इन्द्र इस सत्रि कमे को पूर्य 
शरोर प्रशंसा छ योम्य मानते दं इसी कमं के कारण वे देनो मे 
मर्ततरे्ट इन्द्र बने दै-पेया हमने सुना है ॥१२॥ 
मु त्वं यक्रमहाराज यजस्् ब्हृदकिरोः। 
यथेन्द्र मसुप्येनद्र चिराय विगतज्वरः ॥१२॥ 

ट मनुष्यं ! महाराज ! श्रव श्राप मी वशी २ दरषिणा वाले 
यश्च छर मे दस तर प्रतत हा जातनो, जैसे चिन्ता छोड़कर इन्द्र 
इस तिवधम मे प्रवर्त दो रहा ई ॥१२॥ 

मौ तमेवं गते किखिच्छोवेथाः इत्रियपंम । 
गतास्ते चत्रधर्मेण शखपूताः परां गतिम्‌ ॥१४॥ 

ह चत्रियर्पभ ! दृ परिस्थित म तुम छु चिन्ता न करो । 
तुम्दार य खत बन्धु बान्धव चत्रियधर्मागुसार शस्त्र से पवित्र 
शोकर परमगति को प्राप्त हो चुके दं ॥१४॥ 

भवितन्यं तथा तच यद्‌ दृत्तं भरतषभ । 
दिं हि राजशादूल् न शक्यमतिवर्पितम्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादसतवां संहितायां वैयासिक्या 
शान्तिपंि राजधर्मालशासनपर्वणि परनुनदाक्ये 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
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हे भरतप्॑म ! जो होनहार थी, बही होकर रदी है । दै राज- 
शादूप्ल ! इस होनहार के उल्लंघन करने मे कौन समथ छो सकता 
हे । इसको तो कोई भी उल्लंघन करने मे समथे नदीं द ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपर्वान्तर्गत राजधमपवे मे रजेन के कम 
योग विवेचन का बाईंसवां अध्याय समाप्त हुच्रा ॥ 
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ते$सवा मध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
एवयुक्तस्त॒ कौन्तेयो गुडाकेशेन पाण्डवः । 
मोवाच फश्ित्वौरव्यस्ततो द्वेपायनोऽनवीत्‌ ९1 
वैशम्पायन बेक्ते-दे जनमेजय ! जब अज्जैन ते कुरवेशशेष्ठ,- 
पाण्डु-यत्र राजा युधिष्ठिर से इतना कदा-तो वे कुह न बोले । 
तव छृष्एदेपायन ने इस प्रकार कहना आरस्म फिया ९ 
न्यास उवाच-बीभर्सोवेचन सोम्य सत्यमेतद्यधिष्ठिर । 
शाखद्ष्टः परो धमः स्थितो गाहंस्थ्यमाभरितः ॥२॥ 
न्यासजी बोले-हे सौम्य ! युधिष्ठिर ! अञ्जन का वचनं 
विर्ङुल सत्य द । वेदादि शार मे गृहस्थधमं सर्वौत्ृष्ट माना 
गया है ॥२ 
स्वधमं चर धर्म यथाशासरं यथाविधि । 
न हि गादेर्थ्यमुत्छज्य.तवारस्यं मिधीयते ॥३॥ 
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| दे धमत ! छव तुम -अपने धम का पालन शास्रविधि ऊ 
` ्रवुस्ट करो । तुम गृहस्यधमं को घोड़कर बन मे जाना उचित 
नहीं ६ ॥२॥ 
गृहस्थं हि सदा देवाः पितरोऽतिथयस्तथा । 
ृत्याधवोपजीवन्ति तान्भरस्व महीपते ॥४॥ 
है महीपते ! इस गस्य से ही देव, पितर, अतिथि श्रौर सेवको 
क्री पूजा तथा मरण पोपण्‌ होता है । तुम भी इनके भरण पोषण 
का ध्यान क्रो ॥धा 
वयांसि पशवश्चैव भूतानि च जनाधिप । 
गृहस्थैरेव धार्यन्ते तस्माच्छे टो गृहाश्रमी ॥५॥ ` 
ह जनश्चेप ! पशु, पकी तथां न्य प्राणी इस गृहश्याध्रमः से 
ही परते द । जव गृहष्य द्वारा ही इनका धारण होता है, तो 
गृटस्यी फो ही सन्यासी से श्रेष्ठ सममना चाहिए ॥५॥ 
मरोऽयं चतुणमितेपामाश्रमाणं दुराचरः । 
तं वरा विधि पाथं दुरं दुर्वलेन्द्ियेः ॥९॥ 
दन चायं नाश्रमो मे गृहष्यधम का" -पलिन करना ही सबसे 
श्रयिक किन ह ! हे धमराज ! अव तुम गृहस्थधमं के पालन के 
लिए सन्नद्ध हो जाश्नो । दुव इन्द्रिय वात पुथ इस धमेका 
टीकः २ पालन नदीं कर सकते द ॥६॥ 
वेदज्ञानं च ते कृत्स्नं तपश्चाचरितं महत्‌ । 
} पिदपैतामहं राज्य धुयंवदरोढमहंसि ॥७॥ 
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हमको सारे वेद का ज्ञान है रौर तुमने -महान्‌ तपर का 
आचरण क्रिया ' है । चत्र अपने पिता पितामहं के राकी धुर 
को अग्रगामी बैल के समान धारण करफे दिखा ।।७॥ | 

तपो यहस्तथा विद्या भैचतयमिन्द्ियंयमः। - , 
ध्यानमेकान्तशीलत्वं त्टि्नानं च शक्तितः ॥८॥ 
मर्मणानां महाराज चेष्या संसिद्विकार्का। 
पत्नियां तु वच्यामि तवापि पिदितं पुनः ॥६॥ 

हे महाराज ! तप, यज्ञ, विद्या, भिक्त, (संन्यास) इन्द्रिय संयम 
ध्यान, एकान्त निवास, सन्तोष, ज्ञान-इनका शक्ति ऊ ` श्रमुसार ` 
सेवन करना बरह्मणो को सिद्धि देते वाला दै} अव भँ कत्रि के. 
धमं बताता दर जो तुमको स्वयं ही बिव है । ०-६१९ 

यज्ञो विवा सयुत्थानमसंतोषः भियं अरति ! ' 
दण्डधारणु्रलव परजानां परिपालनम्‌ ॥१०॥ 
पदज्ञानं तथा शतं तपः सुचरितं तथा । 
द्विशोपाजेनं भूरि पात्रे च प्रतिपादनम्‌ ॥११॥ ` 
एतानि रज्ञं र्माणि सुकृतानि वरिशाग्पते । 

इमं लोकमु चेव साधयन्तीति नः भरतम्‌ ।॥१२॥ 

६ विशाम्पते ! यज्ञ करना, विद्याध्ययन्‌, बीरता रकाशः, अपने 
भ्र बेभव से ्रसन्तोप, दुष्टौ को दण्ड देना, उपर सभाव रखनः; 
जा का पालन, सारे वेदौ का ज्ञाने, यच्छी तरह तप का आचरण, 
-बहत से द्र्य का सद्य शौर सद्मा धोग्यपाज ओं दानः कर्मये 
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सजाप्र फ उत्तम कमं सानि गए । जो चत्र, इस तरह करता ` 
| हैः भध एम नं (8; परलोक दानां को साध तेता है-एेसा 
सन्म दृसया र [ष्या 
ण्यां उयायस्तु कृन्तिय दश्डधारणयुच्यते । 
यत्तं हि ठेपनिये नित्यं बले दण्डः समाहितः ॥१३॥ 
-तन्नेय ¦ एनम सथ मे वडाद्ठकादमनकरनाद्दी है) 
नय मे तो वक्त च दी सहत है, क्योकि वल के श्रधीनही 
टृ छा णमन साना वया ॥६२॥ 
शता विग्राः सत्रिणां रजन्‌ संसिद्धिकार्किः। 
प्रपि गाथामिमां चापि बृहस्पतिरगायत ॥१४॥ 
भृतं! निगिरति सपा बिलशयानिव । 
राचानं च्रिीद्रारं बह्मणं चाग्रवासिनम्‌ ।॥१५॥ 
४ राजन! ये नासी चाये त्रियो की सिद्धि करने वाली दं 
पतिन टम गाधा क्रा गान फियाहः किजिस तरह सप, विल 
मं ग्ने वात्न चुक्षं को निगल जाता है, उती तरह मुमि, इन दोनों 
कुम निगल जानी षै, जो पुत्रिय होकर शत्रु काविरेधन करे 
शरीर बराद्मण दोर धिपयों के परित्याग म परह्ृत्त न होवे ॥१४॥ 
सुश्रधापि राजर्षिः श्रुयते दण्डधारणाप्‌ । 
राप्तवान्परमां पिद दः प्राचेतसो यथा ॥१९॥ 
प युना चातता द्रः कि राजिं सुयुम्न ने राज-दण्ड को धारण किया 
तमे उसने प्रवेता-पुत्र इ प्रजापति के समान सिद्धि श्र की। 
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युधिष्ठिर उवाच-भगवन्कमंणा केन सुदयस्नो वहुधाधिपः 
संपि पमां प्रष्ठः भोतमिच्छमि तं मृपम्‌ ॥१७॥ 
धमराज बोत्े-हे भगवन ! राजा सुचुस्न ने किस कमं के 
हारा परम सिद्धि प्राप्त की-मै उस राजा के चरित का श्रवण करन। 
चाहता ह ।१७॥ 
व्यास उ्वाच-अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शृहयथ शिखितास्तां भ्रातरौ संशितव्रतौ ॥१२॥ 
व्यासजी कने लगे-हे राजन्‌ ! इस विषय मे यह एक 
पुराना इतिष्टास है, फ शंख श्रौर लिखित नामक दो ब्रवशील 
भराता थे ।॥१८।। 
तयोरावसथावास्तां रमणीयो पृथक्‌ एथक्‌ 
नित्यपुष्पफलेद तैस्पेतौ बाहदामस ॥१६॥८ ˆ 
दे धमेरान ! उन दोनो धाता के बडे सुन्दर प्रथ्‌ २ दो 
आश्रम थे, जिनमें नित्य पुष्य एलो से दे हुए दृत थे ॥९६।॥ 
ततः कदाचिष्ठिखितः शहुस्याश्रममागतः । 
यर्छयाऽथ शह्ञोऽपि निष्कान्तोऽभवदाभ्र मात्‌ ॥ 
एकं दिति लिखित अपे भ्राता शंख के आश्रम मे गया ! उप 
समय यच्छा (इचरफाक) से शङ्क कटं आश्रम ऊ बाहर गया 
ह्या था ॥२०॥ 
सोऽभिगम्याश्रमं श्रतु; शह्ुस्व क्षिखित्स्तदा । 
भला पात्रयामास सम्यक्परिणतान्युत २९१ 


4 शान्तिं ५४६ 
तान्युपादाय विसनन्धो भक्षयामास स॒ दिजः । 
4 तस्मिश्च भत्तयत्येव शहूोऽप्याभरममागतः ॥२२॥ 
भक्षयन्तं तु तं दया शो भरातरमनरवीत्‌ । 
कुतः फलान्यवाप्तानि हैतुना केन खादसि ॥२३॥ 
लिखित ने श्रपने भ्राता शह ऊँ आ्र्रम में प्रुचकर्‌ अच्छे 
पके २ फल भड़ाना च्रारस्भ किया | उसने उन फलों को क्ते लिया 
छरीर निःश भाव से उनका भक्तण आरम्म किया । जब वह फलों 
का अत्त कर रदा श्रा, तभी बां शह भी चला आया । उसने 
छपे भ्राता लिखित को जव फल खाते देखा-तो वह अपने भ्राता 
से कहते लगा-दे भ्राता ! तुमने यह्‌ फल कष्टं से प्राप्त किए। 
फिस कारण से तुम इनके भण भे प्रवृत्त हुए हो ।२१-२२॥ 
भरोऽब्रमीहूभातरं वयेष्युप्डत्याभिवाच च । 
इत एव गृहीतानि मयेति प्रहसनिवं ॥२४॥ 
वह्‌ रपे भ्राता शह के पास पेया ओर प्रणाम करफै उससे 
सुच्कराकर वोला--ये फल मेनि यदीं से तो बरहण किये दह ॥२४॥ 
तमन्रपी्तथा शु स्तीतरोषसमन्वितः । 
स्तेयं खया तमिदं फलान्याददता खयम्‌ ॥२१५॥ 
गच्छ राजानमासाय स्म कथय वै । 
दमदतादानमेवर हि दृतं पार्थिवसत्तम ॥२६॥। 
सतेनं मा त पिदित्वा च खधममतुपालय । 
शीं धारय चौरस्य मम्‌ दण्डं नराधिप ॥९७॥ 
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इतना सुनते दी श तीत क्रोध मे मरकर अपने भ्राता से वोला- 
दुमने स्वयं फल हण कर किए-इससे यहं तुम्हारी चोरी ह ॥ तुम 
राजा क पास जानन चौर उनके सन्मुख श्मपनेः कमं का कथन 
कसो, कि हे राजकरष्ठ ! मैने विना खामी के दिए-फलें को प्रहण॒ 
कर्‌ ज्तिया है ! अव तुम सचे चोर समो च्रोर पने धमं का 
पालन करो । हे नराधिप ! जो चोर को दृण्ड देने का विधान हे, 
बरी दण्ड श्राप सुद्धे प्रदान कर ॥२५२५]। 
इत्युक्तस्तस्य वचनात्सुचयु्नं स नराधिपम्‌ । 
अभ्यगच्छन्पदहावाहो लिखितः संशितव्रत; ॥२२८॥ 
हे महाबाहो ! जव उसने इतना कदा-तो सुम्न नामकं राजा 
के पास तरतशील महष लिखित जा परहा ॥रया। 
सुधयुशचस्तन्तपालेम्यः शरुत्वा किखितमागतम्‌ । 
अ्भ्यगच्छत्सदामात्यः पद्भ्यामेव जनेश्वरः ॥२६॥ 
जब राजा सुद्युम्न ने अपने सेवकों से लिखित सुनि का 
आगमन सुना, तो राजा पेदल दी अमात्यो को साथ लेकर उनसे 
मिलने पहुंचा ॥२९॥ 
तमनरबरीत्समागम्य स राजा धमैवित्तमम्‌ ! 
फरिमागमनमाचच्च मगवन्कृतमेय तत्‌ ।२०॥ 
एवसुक्तः स विप्रर्षिः सुचुखमिदमनवीत्‌ 
प्रतिभय रिष्यति श्रत्वा तत्कतुर्दसि ॥३१॥ 
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उन मत्पर छन के पास पहुंचकर राजा ने पाथना की-- 
भमन ! कष प्रापने कैसे श्रागमन किया । ज राजा घुवम्न 
न इतना कदा-तो वह्‌ बरह्मपि, रज्ञा सुदयुभ्न से इस तरद्‌ कहने 
लगा श्राप परतिह्ा करे, कि जो श्रज्ञा होमी-वह मै पूरी 
करूगा । मर वचन सुनकर उस तुम्हं पूरा करना चाहिए ॥३१॥ 
स्नदष्यान गुरणा एतानि मरनुजपम्‌ | 
भक्तानं महारजतत्रमा शामा चरम्‌ ॥ 

६ मजेयभ ! महाराज ! मेरे व्यष्ठ॒श्नाता ने यञ्च फल नी 
दए श्रश्रार मने वै खा लिए-अव चाप इस चोरी का युते शीघ्र 
देरड प्रदान फरो ।३२॥ 

छमूम्न सवा-ग्रमाशं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारिरे । 
्रसज्ञायामपि तथा हैतुः स्यादव्राहमणर्षम ।२३॥ 
यगुम्न 1 कहा--है ब्राह्मणश्रेष्ठ ! यदि दण्ड देने के लिए 
्रापको राजा भ्रमाण॒ दै-तो में इस तरह फल खाने की आज्ञा देता 
हू-दसमे कोर पाप नदीं मानता-तुमको यह भी मान लेना चाहिए । 
स॒ भवोनस्यहङ्ञातः धचिकमां महाव्रतः 
बहि कामानपोऽन्यां्त्वं करिष्यामि हि ते पचः ॥ 
मेने श्रापके इस कमं की रुक्ष दे दी, चाप तो वड़े पवित्र 
कमे करने थाल, तरतशील महात्मा है । यह्‌ चोरी थे दी दै। 
व श्राप य शराने का चरन्य कारण वतइए-मँ जापकी आजा 


फी कर्तेमा ॥३४॥ 
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४ ॥ 1 
८ 


व्यास उवाच-संछन्यमानो ब्रहपि; पार्थिवेन महात्मना । 
नान्यं स॒ वरयामास तस्मादण्डाद्ते वरम्‌ ॥२५॥ 
ज्यासजी वोले-हे राजन } महात्मा राजा सदमन ने त्रहमपि 
लिखित को इस कमे के लिए निर्दोष सिद्ध कर दिया, परन्तु 
लिखित मुनि ने दण्ड के लिप्‌ वार > आज्ञादी, उसने दृर्ड के 
सिवा अन्य कुञ्‌ वर ही नहीं मांगा ॥३५॥ 
ततः स पृथिवीपालो लिखितस्य महात्मनः । 


करौ प्रच्छेदयामास प्रेतदण्डो जगाम सः ॥३६। 
जव सदात्मा लिखित ने बहुत दी आग्रह्‌ करिया, तो राजा 
सुम्न ने उन सुनि ऊ हाथ कटवा उले-वह्‌ दण्ड स्वीकार करके 
वहां से चले आए ।३६॥ कः 
स गत्वा भ्रातरं शृमारूपोऽ्रवीदिदम्‌ । 
धृषदण्डस्य दुुदरमवा्त्वन्तुमं ति ॥२७॥ 
अव लिखित अपने भार शंख के पास पहुंचा श्नौर कटने 
लग(-मर टु द्धि, दण्ड ग्रहण करके आ गया हव आप मी सुच 
क्षमा करं ॥३७। । 
पं उवाच न्‌ पये तवे धर्मज्ञ न तवं दूषयसे मम । 
धमस्तु ते व्यक्तिकान्तस्ततस्ते निष्छृतिः ता ॥२२॥ 
. शह बोले -दे धमज! मेँ तुम पर कोई छुपित नहीं ह । ठम 
ने मेरा कोई अपराध नदीं शिया । वु्दारे पमं का ठ्यतिक्रसगए-. 
होता था, इससे ने यह्‌ प्रायथित्त करवाया ह ॥३८॥ | 
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सवं गत्वा बाहुदां शीघं तपय यथामिधि । 
देवातृषीन्यितेव भा चाधर्मे मनः कृथाः ॥३८॥ 

मच तुम बाहुदा नदी पर शीर जाकर देव, ऋषि च्मोरः पितरों 

ॐ तर्पण करो; श्धर्म मे कभी मन नदीं लग्नो ॥३६॥ 
तस्य तदच भुत्वा शस्य लिखितस्तथा । 
्रवगाह्यापगां पुणयाशुदकषाथं प्रचक्रमे ॥४०॥ 
्रादुरास्तां ततस्तस्य करौ जलजसन्नभ । 
ततः सविस्मितो भ्ातुरदशंयामास तौ करौ ॥४१॥ 
ततस्तमत्रवीक्छहुस्तपसेदं रं मया । 
मा च तेऽ पिशङ्ाऽभूदेधमव्र विधीयते ॥४२॥ 

कूपन य्येष्ठ धाता के वचन सुनकर लिखित बाहुदा वदी 
पर्‌ पे श्रौर वहां ऽसमे स्नान करके जलदान कौ चेष्टा करने 
लगे । यह्‌ विचार करते दी उसके कमल के समान दाथ निकल 
आये । श्रव लिखित पते हाथो को देखकर चकित हो गया नौर 
ठसते ते हाथ चने श्राता शङ्क को दिखाए । रख ते उससे 
कष्ष--यद सव ङु सेनि तप से सम्पादित चया ह, इसमे तुम 

को वयं न करो । इसमे दैव कौ देसी दी इच्छा थी ॥४२॥ 

लिखित उवाचि तु नाहं खया पूः पू॑मेष पहाचुते । 
यस्य ते तपती बीय॑मीदशं द्विजसत्तम ॥४२॥ 

लिखित ने कदह्ा-हे महायुते ! दिजसत्तस } यदि तुन्काया 
इतना ही सीच्र तप था, तो तुमने पूर्व मे ही सु पए से क्यो नही 


(2 कर दिया ।४३॥ 
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शह उवाच-एवसेतन्मया कायं नाहं दण्डधरस्तव । 
स॒ च पूतो नरपतिस्त्वं चापि पत्रभिः सह ॥४४॥ 
शद्ध ने कहा-हे भ्राता ! वात तो यदी थी, परन्तु मेँ दर्ड देने ` 
बाला नहीं था । इस दण्ड के देने से राजा भी पविच्र दो गया श्रौ 
तुम भी अपने पितरों के साथ पवित्र हुए ॥४४॥ 
व्यास उवार- स राजा पाण्डवश्रेष्ठ भ्रेयान्ये तेन कर्मणा । 
प्राप्तवान्परमां सिद्धिं दक्तः प्राचेतसो यथा ॥\४५॥ 
व्यास जी ने कहा-हे पाण्डवश्रेष्ठ ! इस विधान से ही रजा 
सुद्युम्न को प्रचेतस दक्त के समान परम सिद्धि प्रप्र हृदैः बह 
सवेश साना गया ४९॥ 
एष ध्मः सत्रियाणां प्रजानां परिपालकम्‌ । , 
उत्पथोऽन्यो महाराज मा स्म शोके मनः कृथाः ॥ 
चृत्रियां का धमं प्रा का पालन करना त्रौर दण्ड देना है 1 
दे महाराज ! इस धर्म का परित्याग करके जो मार्ग सीकर 
किया जावे, दह विपरीत मागं होगा । अव तुम शौक मे अपने 
मन को निमग्न न करो ॥(४६॥ 
भातुरस्य हितं बाक्यं शरु धर्मज्ञसत्तम । 
_ दश्ड एव हि रजेनद्र चतरो न प्ुरडनम्‌ ।४७] 
इतिं भीमहामारते शतसाहसयां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपवेशि राजधर्मासुशासनपूचशि न्यासवाक्ये 
वियोंशोऽष्यायः ॥२३।। 


५ क 


हि 
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ह धमिमारो नं ‰ ! राजेनद्र ! तुम अपने धाता अजुन के 
करी 


(५ व वचना का श्रव॒ कसो । राजा कः धमं तो दर्ड-विधाच 
करमाष्ीह्‌) ्तवियको मृड भुडकः धर से निकल जाना 


खनि नदी ई 1४७॥ 
इति श्रौमदयाभारत शान्तिपरवान्तगेत राजधर्मप में व्यास 
क न्भ्याम योग फे खण्डन कतै प्रतिपादने का तेसां 
श्रध्याय समाप्र हुमा । 


भ, 
चौदीयवा अध्याय 


पनर महर्षिस्तं इृष्णद्रपायनो यनि 
लातथव्र' कौन्तेयमिदं वचनमबवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन घो-दहे राजन. ! इसके अनन्तर फर छृष्ए- 

हेपायन सुनि ने कुन्तीपुत्र धमराज से यह वचन कडा ॥१॥ 

द्ररण्ये वसतां तात भ्र वणां ते मनस्विनाम्‌ । 

मनोरथा महाराज ये तत्ासन्युधिष्टिर ।॥२॥ 

तानि मे भरतश्रेष्ठ प्राय्रवन्तु महास्थाः 

प्रशाधि पृथिवीं पाथं ययातिखि नापः ॥२॥ 
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द सनन्दन ! प्रथम तो सर्वमेध श्नौर श्रश्ठमेध यज्ञ करो । 

६ कृतर ज ! इलके वराद तुम प्रमगति को प्राप्त होजाश्नोगे ॥अ] 
श्रि त्र सवान्‌ कठुभिः भयान्य वहैदावेयः 
मृपरप्नः कीर्तिमतुलां पारडवेय भविष्यसि ॥२॥ 

द पारटवेय ! तुम पड़ी २ दकतिणा वलि यन्नो मे प्रथम च्रपने 
ध्राताश्रा फो सम्मिलित करो, जिससे तुमक। अनुपम कौषि प्रप्र 
हामी पा 

विद्मस्ते परुपव्याध्र वचनं इरुपत्तम । 
शणं यथा कवं धर्माच्च्यवसे नृप ॥६॥ 

ट कुनवशभरष्ट ! पुरषव्यात्र ! राजन्‌ ! हमने तुम्दारे वचन 
कः सूमभः लिया दृ. परन्छ॒ तुम हमारे वचनो को भी यनो । हम 
निन फार क; उप तरह करन में तुम्हारा धमं से परतन नहीं 
दमा ।६्] 

ददानस्य विजयं विग्रहं च युधिष्ठिर । 
ममानधमंदुभलाः स्थापयीन्त नरवर |॥१०॥ 

हर राजय ! युधिष्ठिर ! जो राजा, प्रजा को समान मान केर 
चलन ‰. वे श्न्य के द्रव्य के श्रपहरण करने वलि उष्म के 
साय शद्ध नौर उनक्रा विलय करके थमं की स्थापना ।कया करते 
द ॥१०॥ 

देशकालपरतीी यो दस्युन्मपयते इषः 
शाघ्वजां धुद्धिमास्थाय युज्यते तेनसा हि सः ॥११॥ 


य मह्यभारत [ सजधर्मपवं , 
` ` जो देशकाल की प्रतीन्ता करने वाला राजा, चोर ओर उष्म 
. को शाखातसार जद क दारा दण्ड देता दै, बह पाप से युक्त नृ ' 
होता ॥११॥ 
आदाय बलिषड्भागं यो राष्टू नाभिरक्ति । ` 
` प्रतिगु णाति तत्पापं चत॒थशोन भूमिपः ॥१२॥ 
जो राजा प्रजा से उ्पत्तिका छठा भाग कर शूप मे लेता रहता 
है शोर राष्टू की रकता नहीं करता-वह प्रजा के पाप के चतु्ीश . 
काभागी होता है ॥१२॥ 
निबोध च यथाऽऽतिष्ट्‌ धर्मान्न च्यवते सपः । 
निग्रहादमंशास््राणामनुरु्चन्पेतभीः ॥१२॥ ` ` 
व तुम ईत बात को समभ लो, कि जिसके श्राचरण ७ 
से धमं से च्युत नदीं होना पडता  घमंशाख के चिरुदध क्षाकि 
रोक देने से ही राजा च्रमयभाव को प्राप्न होता है ॥१२॥ 
कामक्रोधावनाहत्य पितेव समदर्शनः । 
गसं बुद्धिमास्थाय पुज्यते नैनसा हि सः ॥१४॥ 
तुम काम शरीर क्रोध का परित्याग करफे पिता क समान ` 
जा पर समदृष्टि रखो । इस प्रकार जो शाखाुद्ल बुद्धि रखकर 
प्रजापालन श्रौर दुष्टो का द्मन करता देः वद्‌ पाप से युक्त नीं 
होता है ।१४॥ 
दैषेनाभ्याहतो राजा कर्मकाले महायते । 
` न साधयति यत्कमम न तत्राहुरतिक्रमम्‌ ॥१५॥ 


ध्याय २४ न्तिपचं 
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दे मदयते ! किसी कम के करने के समय राजा क उद्योग 
कू यदि दैत नष्ट कर देवे श्रौर बह अपने कमं करने म समर्थ 
न हा सके, तो इसमे उसका दोप नहीं माना जा सकता है ॥९५॥ 
तरसा डृद्धपू वा निग्राह्या एवं शत्रवः 
पापः सह न सन्देष्यद्राज्यं पुण्यं च कारयेद्‌ ॥१६॥ 
| राज्ञा को शपते तेज से वुद्धि-पूवेक शत्रुश्च का नाश करते 
` -रहना चाहिए ओर राव्य को पाप से रहित करे पुस्य-गुक्त अनति 
रहना चाहिए ॥१६॥ 
गरूराायांशच सत्कार्या विद्वांसश्च युधिष्टिर । 
गोमिनो धमिन परिपाल्या भिरशेपतः ॥१७॥ 
ह धुधिष्ठिर ! राजा, सवेदा आयं शूरवीरो का सत्कार करता 
- रे श्चौर चेदपारी, कम॑कार्डी ब्राह्मण तथा गौ रखने वाले किसान 
शरीर धनी वैश्यो की विशेष रूप से रा करे ॥१५॥ 
व्यवहारेषु धर्मेषु योक्तव्याश्च बहता, । 
गुणयुक्तोपि नेकस्मिस्‌ विश्वसेत विचक्षणः ॥१८॥ 
राज्यकायं श्रौर धरमकार्यो मे बहुशरत विद्वान को निगक्त करे । 
` एकः कवं मे कितना भी शुणी चोर अनुभवी विद्वान्‌ क्योन दहो 
. खस केले का चिश्चास नदीं करना चादिए ॥१८॥ 
शररक्तिता दुर्विनीतो मानी स्तन्थोऽम्यद्यकः । 
एनसा युज्यते राजा दुदन्ति इति चोच्यते ॥१६॥ 
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` जो रान्ना कौ रता नहीं करता वह उद्धत, अभिमानी, बुद्धि 
दीन नौर नन्दक है । बह भाप से युक्त हेता दै रौर दुदान्तू 
कहाता है ॥१६॥ | 
ये रमाणा दीयन्ते दैवेनाभ्याहता सूप । 
तस्वरेथापि दीयन्ते सवं तद्राजकिल्विषम्‌ ॥२०॥ 
है सृप } यदि राजा प्रजा की रकता कर रह है श्नौर अनादृष्टि, 
श्रतिदरष्टि आदि दैव प्रफोप से तथा प्रजा, बसें से पीडित होती 
है, सो यह्‌ सब राजा का पाप माना जाता है ।२०॥ 
समन्विते सुवीते च सर्वतथोपपादिते । 
पोरुपे कमणि कृते नास्त्यधर्मो युधिष्ठिर ॥२१॥ 
दे युधिष्ठिर ! अच्छी तरह मन्त्रणा करके नीतिपूव॑म ‹सव 
डे पुरायं कमं करने प्र मी यदि परा का नाश हो र होतो 
वह्‌ प्रजा का अधमं दै, उसमे राजा को छदं पाप नदीं लगता 
विच्छिद्यन्ते समार्धाः सिद्धयन्ते चापि दैवताः । 
इते पुरुपकारे त नेनः स्पृशति पार्थिवम्‌ ॥२२॥ 
बड़ २ योग के साथ किए गए कार्यंमी विगड़ते देखे गए है 
शोर बिपरीत करने पर भी देष की सहायता से काय सिद्ध दो . 
जाते ह, परन्तु राजा तो यना पुरपाथे दिखाता रदे, फिर इसको . 
कोई पाप नदी दूता-बादे काथं पूरा हो या न होते ॥२२] 
अत्र ते राजशार्दूल वर्धिष्ये कथामिमाम्‌ । - 
यदुं पूवराजरयग्रीवस्य पाण्डव ॥२३॥ 


॥ 0 
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टं राजगाष्ूल ! पार्डय ! मेँ तुमको एक कथा सुनाता हू-जो 
धूल म एक गारजपि हयग्रीव का इतिहास दै ॥२३॥ 
पानरन्हत्ना हृतस्यासीं भरस्याङ्षटफमणः 
श्रसह्‌ायस्य संग्रामे निर्वितस्य युधिष्ठिरं ॥२४॥ 

ट बुर ' उसने पने शूत्रशमो का वथ कर दिया । इसके 
्यनन्नग्‌ उम उत्तम कमं करने चलि, शूरवीर राज्ञा हयग्रीव की 
मपा मे पएराजय द्भ । ब्रह श्रक्रेला मारागया, परन्तु उसका यशः 
सन्तर फैला हृप्रा ह ।रश। 
यन्वसंेनिग्रदेशाव्रवाण्रंयोगधाग्रच पालने मानवानाम्‌ । 
छत्बू कम प्राप्य कीर्ति स बुद्राहाजिग्रीबोमोदतेस्वगलोके॥! 

गजा हयग्रीव त शच्रश्रा के विन मं महान्‌ प्रयत्नं कया 
तथः प्रज्ञा क पालन मं बरद उत्तम कमं कर दिखाए । उसने 

` उनम २ कर्म करक युद्ध मं बड़ी कीर्ति प्रप्र की च्रौर अन्त म बह 
नु पाकर स्यगलोक में चला गया ॥२५॥ 
(| ष ^ (- र्छिन्नो ^~ 0 
मुक्तात्मा सररेप्वाततायी शसनैरिखमोदस्युमिर्वभ्यमानः । 
[४ # 0, 9 ¢ 
` श्रथरमरीवः कर्मशील्लो महात्मा संसिद्धार्थो मोदतेस्वगलोके ॥ 
ग्रह व्रडा जितेन्द्रिय श्रौर यद्र मे शख चलाने मे इुशल था। 
दन्यो न इसको शसो से छेद डाला । महात्मा हयग्रीवः 
समार मे महान कमं करके सफल हो गया शोर अन्त म स्वग 
पटच कर श्रानन्द्‌ भाग रहारद। 1२६ 
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धलुयुपो राना अ्या शरः सुक्सवःसङ्गोरुधिरंयत्रचाञ्यम्‌ । 
स्घो वेदी कामजो युद्रमभ्िधतुरदव्रं चतुरो बाजिएुरुयाः 
हत्वा तस्मित्यज्ञवह्ाबथारीन्पायान्णुक्तो राजसिंहस्तरस््री । 
प्राणान्‌ हुत्वा चाबभथे रे स ाजिग्रीयोमोदतेदेवलोके ॥ 
इस राजा हयग्रीव का धतुप तो यज्ञप्तम्भ समना चादिए । 
धनुष की प्रतयञ्चा रशना (अश्वरस्सी) बण सर चाः खङ्ग सचा, 
शशरो का रक्त घृत, रथ वेदी, करोधोतन्नयुद्धः अग्नि श्रौर रथ फे 
चाय अश्व चासो अध्वः थे । इस वेगशाली राजसिंह हयम्रीव ने 
इस युद्ध र्थी अग्नि मे पापी शुनो का दवन कर दिया, जिससे 
यह्‌ पाप सुक्त हो गया । इसके पीट इस ने युद्ध रूपी यज्ञ मे अपने 
प्राण भी छोड दिए, जिससे यह स्वलोक मे पर्हैचकर न्द 
मना रहा हे ॥२७-२०॥ 
राष्ट रचन्धुद्धिपूवं नयेन संस्यक्तास्मा यद्घशील्लो महात्मा । 
~ स्व्नोकानून्याप्यकीर््यामनस्वीवाजिग्रीोमोदतेदेवलोके ॥ 
महात्मा, यज्ञशीत्ल) जितेन्द्रिय राजा हयभ्रीव ते नीति के साथ 
बुद्धि-पूवेक राष्ट की रक्ता की । इख मनस्वी ने अपनी कीर्तिं से 


सारे लोकों को व्याप्त कर लिया ओरौर चन्त मे देवलोक की प्राप्त 
की ॥२६॥ 
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देषीं सिद्धि मावुषीदण्डनीतियोगन्यासैःपालयित्वामदहीं च 
धर्मशील्लो 

तस्माद्राजा धर्मशीलो महात्मा वाजीग्रीवोमोदतेदेवसोके ॥ 


प्यन्] शानि ाः 
^ फो देवी सिद्धि प्राप्त थी भर्थात्‌ इसके यव्ये 
अर्या रादि प्रच्छ तरह होती थी मनुष्यलोक भे सिद्धि दन 
वाती दगटनीति भी इसश्नो सफेल्ञ थी । इसने वुद्धि के साय सारी 
परथि पा फलन करवा । इन मव कारणो से महाता धमशाली 
राना एयभीव. देवलोक मे श्रानन्द मना रह्‌ हे ।(३०॥ 
चिद्रासत्यागीभरदधानः कृतङ्गस्त्यक्त्वालोकंमादुषकरम॑डला 
मभाविनां विदुपां संमतानां तदत्यजां्लोकमाकम्यराजा ॥ 
भ्र गाला हयग्रीव, वदा विदान्‌, त्यागी, श्र्ावान रौर शतन्ञ 
धा ¡ एषे मनुप्य लोक मे उनम २ कम॑ करिए । यह्‌ विद्वान चनौर 
ानी मतुष्यों 7 मरकर प्राप्त करने योग्य लोकों मे पर्चा ॥३१॥ 
सम्यगबदरानप्रप्यशास्रायधीत्यसम्यग्राज्यपालयित्वामहात्मा 
चातुर्यं स्थापयिता स्वधमे बानिग्रीवोमोदतेदेबललोके ॥ 
रस मदात्मा ने सारे वेदो ओर शास्त्र फा ध्ययन किया तथा 
रच्छ तरद र्य की पालना की । पने र धर्मभे चसे वर्णौ 
की स्थापना छी ¡ इस तरद्‌ कमे करके अन्त मे यह, देवलोक मे 
जां सुतोभित श्रा ।३२॥ 
जिलासंग्ामान्यालयिलपरलाधसो॑पीत्वातपयिलाष्निनाययय्‌ 
ुदत्या दण्ड धारयत्वप्जाना दे मोदतेदेवलोके ॥ 
- रजा हयग्रीव ने संमाम जीते, प्रजा का पालन किया । यज्ञ 
म सोमान किया शरोर उत्तम २ त्राह को सन्तु किया ¡ इसने 
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योग्यता फे साथ दष्टाको दण्ड दिया श्र फिर युद्धम प्राण॒ 
त्याग कर देवलोक की प्रापि की ।२३॥ ¢ 
वृत्तंयस्यश्छाथनीय॑मनुष्याभसन्तो विद्ांसोरऽ्यन्तयरणीयम्‌ । 
सर्गं जिला वीश्लोकानवाप्यसिदधि प्रप्तःपुर्यकीरतिमंात्मा 
इति श्रीमहाभारते शतसादल्चां संहितायां वैयासिक्यां 
शान्तिपवंणि राजधर्माजुशासनपर्व ि व्यासवाक्ये 
चतुर्भिशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 
इस राजा हयभीव करा यश वड़ा प्रशंसनीय है । चिदा, सल्नन 
उस्र योग्य चरित्र का नित्य गान करते हं :। मदात्मा पुए्यकीर्ति 
राज्ञा हयग्रीव ने इस तरद्‌ स्वगे जीत लिया श्रौर ' वीर लोको की 
भ्राप्ति करफे अन्तिम सिद्धि. पराप्त की ॥२४॥ 
इति श्रीमहाभारत शान्तिपवान्तगंत राजधमंपवं में व्यास जी का 
धमराज को सममाने का घौवीसवां अण्पाय समाप्त हा । 
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पर्चीसवा सध्याय 
शरुता पिते च धनेद्धये । 


प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥१॥ 
भरतम ! धनघ्नय श्रञयुन करो 


५ 
प्॑शस्ययनय्वाच- द्रपायतवचः 
व्यायमामनत्य कौन्तेयः 


भरेशन्मयन पने लगे--दे 


यृविधिर व्यायत पूर्वमिदं राज्यं न मोगाथ पृथगिधाः 
प्रीणयन्ति मना मेऽव शोको मां रन्थयस्ययम्‌ ॥२॥ 
अर्याल ने काद ने ! शस सारो पृथिवी का राव्य चनौर 
म अद्र ये भोग मेरे सत को प्रसन्न कत्ते के साधन नहीं 
पतति दै, योपि शोक सु वदन शी तरया वना रहा द ॥।२] 


धरा बीरिदीनानामपुत्राणं च योपिवाम्‌ । 

प्िवयमानानां शान्ति नोपलमे शुनं ॥२॥ 

ट मयं ! जव मँ वीस्वुत्र शरीर पतिया से रहित रती 
चिन्लाती सि को सुना षरं तौ मेरे मन को यित्छुल शन्ति 
सही मिल पाती ई ।॥२॥ वि 

इत्युक्तः परत्युवाचेदं व्यासो योगविदां धरः । 
य॒पिष्ठिं महाग्रालञो धर्क्ो वेदपारगः ॥५॥ त 
जव राजा युधिष्ठिर ने इतना वचन कहा--तो योगिर्या सं 
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ष्ठ, बेदपारगामी, धर्मात्मा, महाबुद्धिमान्‌ व्यास जी यह वचन ` 


बोलते ॥४॥ 
व्याप्त उवाच- 
न्‌ कर्मणा लभ्यते चेज्यया वा नाप्यस्तिदातापुरूपस्यकथित्‌ 
` पू्याययोगाद्विहितं विधात्रा कालेन सवं लभते मरुप्यः ॥ 
व्यास जी ने कहा--हे धमराज ! कोई मपुष्य किसी उदयोग 
या यज्ञ श्रादि से छुद्र नदीं पा सकता ह । कोई पुरुप किसी करो 
कृद देता लेता नहीं ह । विधाता ने दी वस्तुश्यों का इधर उधर 
मदलना अपने नियमो से रखा है । जव किसी वस्तु की प्राप्ति का 
. काल दूसरे मनुष्य के लिए भ्राप्त हो जता दै, तो बह वस्तु पूर्व॑ 
जन्प के कमाघुसार उस दूसरे पुरुष को मिल जाती ह ॥५॥ 
न बुद्धिशाखाध्ययनेन शक्य प्रापतं विरो मलेर । 
ूर्लोऽपि चामोति कदाचिदरथान्कालोिकार्यप्रति निर्विशेषः 
जब तके वस्तु की प्राप्ति का समय नदीं रा जवे, तब तक 
ज्ञान चर शास््राध्ययन से छलं मी प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
कमी २ मूख भीधनको पालेतादै यापने कार्यो को सिद्ध 


कर लेता हे । इससे सिद्ध हो गया, कि कार्यसिद्धि के भति एक 
मात्र कल ही कारण है ॥६॥ 


नाभूतिकासेषु फलं ददन्ति शिल्पानि मन्व तथोषधानि 
न्यव फालेन समाहितानििद्न्ति वर्थन्तिच भूतिकाले 


जन तके मयुष्य की उन्नति का काल नहीं श्याता, तव तक किसी 


1 


॥। 
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चो उसकी फलाः चन्त्र शर श्रौपथिः कोड काम नदीं दे सकते, 
पु ज पेयं का फाल त्रा जाता दै, तव उसी काल संयोग से 
श्रि फायं वन जाते दं नौर सिद्धि हो जाती ह ॥अ। 


कलेन श्रीघ्राः प्रवहन्ति वाताः काक्तेन वृि्जलदारुपेति 
फालेन पृञ्चो्लवज्ञलं च कालेन पुष्यन्ति वनेषु वृकाः ॥ 
समयकीप्रेरणासे ही वायु चलता है शरोर समय के अदुसार 
दयी मेवे वप्राहोती है1जव्र समय ्माता है, तमी जलमें 
कमल शिते द ओर काल के श्रनि पर दी वन मे शृतत खिल 
हृ देते गये हं ॥<॥ 
तेन दरप्णाथ सिताथरात्येः कालेन चन्द्रः परिपणषिम्बः 
न्रा लतः प्पफलं दरमाणं नाफ्षालवेगाः सरितो बरहन्ति 
५.“ से दी छृष्एपक्त श्र शक्ल पक्त होते द । काल से 
चन्द्रमा का मख्डल पूणे हयो जाता है । जव तकं समय नी आता, 
तत मे पुष्प श्रौर फल नद लगा करते श्रौर विना काल केवेग के 
लाथ नदी भी नदीं वह सकती दै ।॥६॥ र 
नाकालमत्ताः खगपनगाथ मृगद्विपाः शलष्गाय लोके । 
नाकालतः खीपु मवन्तिमर्मानायान्त्यकातेशिशिरोप्णवषाः 
इस संसार मे काल के आए चिना पतीः सपो शृण, हथ 
दौर बानर रादि जोव जन्तु कोई भी अनन्द नदीं प्राप्तः कर 
सङा । जव तक्र समय नदीं आने, स्नियां मी गमं धारण नदीं 
- ३७ ,. , 
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कर सकती है श्नोर छाल के उपस्थित हए विना तो ग्रीष्म या 
` शीत काल भी उपर्थित नदीं होता ॥१०॥ 
नाकालतो भ्रियते जायते वा नाकालतो व्याहरते च बालः. 
नाकालतो योवनमम्युपेति नाकालतो रोहति धीजषटप्तम्‌ ॥ 
कोई मी विना समयेन मरता पौर उन्न होता ह \ 
अलक भी ससय के आये तिना एकर भी श्रक्तर बोलने मे समर्थं 
नहीं हो पातत । जव तक समय नहीं राता, किसी को भी यौवन 
पराप्त नहीं होता श्रौर न बिन! काल के वोया हृश्चा चीज (वीर्य) 
मी कभी उन्न हो सकता है ॥१६॥ ४ 
नक्रालतो मानुरुपैति योगं नाकालतोऽस्तं ए: 
नाकालतो बधते दीयते च चन्द्रः समुद्रोऽपि मरोर्भिम 
जब तक समय नदीं आता-सूयं उद्य नहीं हो सकता शर 
समय आए चिना वह्‌ अस्त गिरि की चोटी प्र जाकरनदी 
पाता है । समय के योग के विनानतो चन्द्रमाही धरता, यता 
दै ओर न यद विशाल तरङ्ग बाला समुद्र ही उल सकता दै । 
अत्रप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गीतं रज्ञा सेनजिता दुःखार्तेन युधिष्ठिर १३ 
दे धमराज ! इस विषयमे भी एक प्राचीन इतिहास चला 
भता दै । दुःखे पसे हद राजा सेनजित्‌ ने उसे छुनाया है । 
सवनिषैप पयायो स्यार स्पृशति दुःसहः । ~ 
कालेन परिपका हि भ्रियन्ते र्भपा्िवाः ॥१४॥ 


श्रध्याय २५ | शान्तिपयें ४७६ 
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ग रुष्य पक जाताद्, तो उसे काल की 
मरणा म मरना दी पड़ता हे ॥१४॥। 
मन्ति चान्याज्रान्‌ राजंस्तानप्यन्ये तथा नराः | 

सज्ञा लौकिकी राजन्न हितस्ति न हन्यते ॥११५॥ 
६ राजन ! लोक मे यह व्यवहार चनल्ञा ताता है, कि मनुष्य 
धपने शचुश्ं को मारते ह या न्य शत्र श्रपने उन शत्रश्मो-को 
मार लेता दै-परन्तु यष्ट तो काल का खेल है । मनुष्य न तो किसी 
को मारतादह श्रौर न कोई मरता ह ॥१५॥ 

हन्तीति मन्यते कथिन्न हन्तीत्यपि चापरः । 

स्वभावतस्तु नियतौ भूतानां प्रभवाप्ययौ ।१६॥ 
५ को मानतादै, किएकने दूसरे का वध कर दिया । छ 
ते ह्‌, कि कोह किसी का वध नही कर सक्त। । भवितव्यता 
फे सवभावम द्ी प्राणियां की उत्पत्ति शरोर विनाश होते है, 
मनुष्य इसमे कर्ता नदीं दै ॥१६॥ 

नष्टे धनेवा दारेवा पुत्रे पितरि वा शते । 

श्रहो दुःखमिति भ्यायन्दुःखस्याषचितिं चरेत्‌ ॥१७॥ 

भरन, स्री, पुत्र; पिता श्रादि के नष्ट हो जने पर प्राणी दुःखसे 

ॐगाङ्कत होता रहता है । इस तरह प्रत्येक प्राणी काल की गति को 
न सममकर श्रपने दुःख को श्राप बहा रहा है ॥१५॥ 

स पं शोचसि मूढः सन्‌ शोच्यान्‌ किमडुशोचपि । 

यस्य दुःखेषु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ॥१८॥ 


४८० समदहाभारत. [ राजधर्ग॑पवे 


हे राजन्‌ ! अव तुम मोहित द्योकर कयो शोक कर रह हयो । 
सृत व्यक्तियों को शोकं से क्या लाम है । इससे तो प्राणी का दुःख 
मे दुःख चनौर मय मे धिक भय की प्रचि होती द.॥६८॥ 
आत्माऽपि चायं न मम सर्वाऽपि परथिवी मम । 


यथा भम तथान्येषामिति पश्यन शृद्यति ॥१६॥ 
शस संसार मे तो ्रपना शरीर भी नदीं हे, फिर यह प्रथिवी 
अपनी करसे हो सकरी है । यद तो जैसी अपनी, वैसी दी दूसरे 
कीभीहै।जोप्राणी इस तत्व को समभ तेता द-वह्‌ सच कु 
देखकर भी मोहित नदीं हौता ।\*६॥ 
शोकस्थान सहस्राणि दषंस्थान शताचित्र 


दिवसे दिवसे मूदढमाबिशन्ति न परिडितम्‌ ॥२० ( 


[11 


संसार मे सहसो शोक के स्थान च्रौर सेकडं ही रके 
स्थान मनि गए है । ये सव छु राग देप क कारण मू पुरुप, को 
प्राप्त हेते है, परि्डित इस फाड़ मे नदीं फँसता ॥२०॥ ४ 
एवमेतानि कालेन प्रियद्धेप्यशि भागशः | 
जीवेषु परितन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥२१॥ 


' इस प्रकार समय के चक्रसे दी प्राणियों को प्रिय नौर च्रप्रिय 
वस्तु मिलती ह ओर यदी कारण दुःख चर सुख की प्राति मे 
समना चाददिए ॥२१॥ 


दुःखमेवास्ति न सुखं तस्मत्तदुपलम्यते | 

दष्णातिभमवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्‌ ॥२२॥ ` 
एखस्यानन्तर दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

न नित्यं लसते दुःलं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥२३॥ | 


[ष 
| 


अभ्याय २५ | शन्तिपवं ` ध 
ह च संसार तो दुख ल्पी दे, इसी से तोदुभ्दहीदुःल 
भरलता रहता ह । ष्णा सं दुःख की उसत्ति ओरौर दुःख -की पीडा 
रः छ्रतुभव से विरक्ति हास सुख मिलता है । सुख के पी दुःख 
मौर दुःख के पीट सुख यह तो चक्र लगा दही रहता है । किसी 
भौप्राणीको नित्व दुःख या नित्य सुख नदीं मिल पाता हे । 
सुखमय दि दुः्खाम्तं कदाचिद्‌ःखतः सुखम्‌ । 
नतस्मादेतद्‌ यं जघ्याद् इच्छेच्छाश्वतं सुखम्‌ ॥ २४॥ 
सुख का श्रन्तिम परिणाम दुः्बदहीतोहि श्रौर कभी र्‌ दुःख 
मे सुख भी प्राप्त दोता देखा गया ह । इस सारे तत्व को सोचकर 
नुमः उ मंम को दोदधा शौर निष्काम होकर शाश्वत सुख को 
म कुरो धरा 
-\ सुखान्तप्रभवं दुखं दुःखान्तप्रभवं सखम्‌ । 
यन्निमित्तोभवेच्छोकस्तापो वा दुःखमूर्छितः । 
ग्रायापनो वाऽपि यन्मूल्लस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्‌ ॥२५॥ 
मुख के श्रन्त में दुःख श्रौर दुःख के चन्त भें सुख की उत्पत्ति 
देखी जाती हःजिसके कारण से शोक, सन्ताप तरर दुःख की प्राप्न 
दती ह तथा चित्त को व्यप्रता वदती इ, इससे उसकाश्यंश भी 
श्मपते पास न फटकने दो ॥२९॥ | 
खं था यदि बा दुःखं श्रियं घा यदि वाऽप्रियम्‌ | 
प्राप्तं प्राकष्पासीत हृदयेनापराजितः ॥२६॥ 
सुख या दुःख प्रिय हो या प्रियः जो छ भी प्राप हो जवि, 
उसे ग्रहण करे मौर हदय को अपने वश मे रख ॥२६॥ 


४ श 
श्रे भकश्भारनतः [ राजधमपवं 








हषदप्यङ्घ दाराणां पुत्राणामाचरन्धियम्‌ । 8 
ठतो ज्ञास्यसि कः कस्य केन घा कथमेव च ॥२. 
हे राजन्‌! पुत्र, स्री आदि के प्रिय आचरण में जुं भी कमी 
कर दो-फिर देखो ! तुमको पत्ता लग जावेगा, कि कोन किसका 
किस प्रकार प्रिय हे ॥२७॥ | 
ज्लोके ष प # 
थे च मूढतमा ल्लोक ये च बुद्धः परं गताः । 
त एवं सुखमेधन्ते मध्यमः क्लिश्यते जनः ॥ २२ 
संसारमेतोदो ही प्रकार क मनुष्यों को सुख मिलता द, 
थातो बहु बिल्ल ही मूढया वुद्धिकेपारकोधा गयाहे। 
थेदोतोसंसारमे सुख पालेते ह, परन्तु दुःख सुख के चिङ्ेचन 
भे लगा हृश्रा मध्यम कोटि का सदुष्य तो क्लेश ही पातः ज | 
इत्यत्रवीन्महाम्राज्ञो युधिष्ठिर स सेनजित्‌ । 
लोकस्य 6 ^. ०९ \ 
परा्रजञो लोकस्य धंवित्सुखटुःखचित्‌ ॥२६॥ ` 
दे युधिष्ठिर ! महाबुद्धिमान्‌ राजा सेनजित्‌ ने इस भकार की 
भाथा की हे.) यह राजा संसार के नियम, धमे के तत्व श्लो 
सुख दुःख के सार को समम चुक्रा था ॥२६॥ | 


येन दुःखेन यो दुःखी न स जातु सुखी भवेत्‌ । 
दुःखानां हि यो नास्ति जायते ह्यपरात्परम्‌ ॥२०॥ 
जिस मनुष्य को दुःख लग चुका ्चौर उसका पदी गिर चुका, 
फिर बह सुखी केसे हो सकता है, बह तो उसे सोच २ कर 
छता रहता है । इस तरह तो दुःख फा कय ही तदी होगा-एव 
चिन्ता के बाद्‌ बह सोचते २ अनेक चिन्ता खडी कर लेगा ॥ ३० 


| 
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मुखं च दुःखं च भवामो च लाभालाभौ मरणं जीवितं च 
~ 4 परथभवाप्टुबन्ति तस्माद्रीसे नेव हृष्येन्न शोचेत्‌ ॥ 


् ८४ स्पदुःख, जन्मना, लाम्‌ श्यल्लाभ) मर्ण-जीवन 
पम्ग्र क्म कालक्रम सेश्ाप्रदोते है । इनके प्राप्त होने 
पर्‌ धिष्रार्‌ मनुष्य, शपे या शोक नी श्रिया करता ॥३१॥ 


दीचां राज्ञः भयुगे यद्रमाहूर्यागं राज्ये दण्डनीत्या च सम्यक 
विनत्यागो दकतिणानां च यज्ञे सम्कदानं पावनानीति प्रियात्‌ 
द भाग्त ! शत्रं के सन्युल होकर शुद्ध मेँ जुट जाना दी कतरिय 
४ ) यद्र दन्ता मानी गई द । राज्यशास्तन मे उचित रीत्तिसे 
का प्रयग करनादी चाग निधि द । यज्ञो म विधिपू्कः 
दी सजारां फा संन्यास द । ये ही तीन वतिं चतरो को 
{कर देने बाली मानी गई द ३२ , | 
न्‌ राज्यं बद्धिपूरं नयेन संत्यक्तात्मा यज्ञशीलो महात्मा । 
सर्थान्‌ लोकान्‌ ध्या वरंधाप्यषवं देहान्मोदते देवलोके ॥ 
जो राजा श्चपते शरीर पर विजय करके नीति के साथ वुद्धि 
पूवक श्रजा कौ र्ता करता दै-बदी यज्ञशील मद्यासा माना जाता 
ह । ज राजा सारे लोगों को धमं दृष्टि से समान देखत द, बे 
मृटु ऊ वाद्‌ देवलोक मे जाकर चानन्द प्राप्त करता दे ॥३३॥ 
निलासदग्रामन्णलयित्वा च रष्सोमंषीत्वावर्यितवाप्रनाथ 


§त्या दण्ड धारयित्वा प्रनाां युद्धे चौरो भोदते देवलोके 
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संप्राम जीतकर राष्ट्र की पालना करक, यत्त म समरर्स,. 
धकर चनौर प्रजा की बृद्धि करफे जो राजा युक्तिूवक दण्ड च. 
प्रयोग करता है तथा युद्ध मे शरीर त्याग करता दं; चद्‌ देवल 
प "जाकर वडा श्मानन्द्‌ प्राप्र करता दं ।३४। 
स्यणवेदान््राप्य शाखराए्यधीत्यस्षम्यग्राज्यपाल्लयित्वाच राजा 
चातुरं स्थापयित्वा स्वधर्मे पूतात्मा वे मोदते देवलोक ॥ 
जो राजा च्रच्ी तरह वेद श्रौर शालो का श्रध्ययन करता 
£ तथा प्रजा का पालन चौर प्रजा ढो पने २ चारों वर्णो के धर्मो 
म ्थपित कर देता हे, बह पवित्र टौ जाता दै र रन्त में 
देवलोक में पर्हुच कर आनन्द प्राप्त करता है ॥२५॥ 
यस्य दृत्तं नमस्यन्ति सव्गस्थस्यापि मतिया. : 
पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥२६ 
इति श्रीमहामारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिष 
शान्तिपर्वणि राजधमसिंशासनपवंि सेनजिदुपाख्यारे 
पश्चविंशोऽश्यायः ॥२५॥ 
जिसके श्राचरण की पुर, राष्ट के सारे मतुप्य श्रोर घर ¦ 
प्रशंसा करते रहै, वही राजा प्रेष्ठ माना गया है ॥३६॥ 
इति श्रीमद्यभारत शान्तिपर्वान्तगंत राजधम पर्वमे र 
हसित ॐ उपास्यान का पच्ीवां अध्याय समाप्त हआ । , 


.ां माग समाप्त हा , 





